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८34८ हाभारत सवेमान्य मन्थ ह ¦ दिन्दू-मात्र उसे पूल्य दृष्टि से देखते है । उस 
म 4 पर उनका यहां तक पूज्य भाव है कि उसे वे वेदों के बराबर मान्य 
अज समते है । इसी से उसकी गिनती पांचवें वेद मे है । यह मन्थ ज्ञान- 

% रत्नो का -अ्रकतय्थं -माण्डार है । इसके श्राधार पर श्रनन्त-गन्थ-स्वना 
हो चुकी है, शौर अबतक हाती -जाती है ¦ न मालूम कितने कान्य, कितने नाटक, 
करितने उपन्यास, कितने जीवनचरित ओर कितसे ्राख्यान इसकी बदौलत, श्राज 
-तक, क्लिखे गये ह । सारे भूमण्डल के विद्वान्‌ जिसे शि न्यस्ते ई वह हमारा 
"अनमोल गीवा-रतन इसका एक श्रेश विशोप है, इसी. महाभारत केी रध्यानपृतचैक पठने 
चरर दसम कदी गई वातां का विचार करं से श्राज तक दूस देषु, मे छनेक वीर 
अनेक देशो द्धारक, श्रनेक तच्ज्ञानी शरैर अरनेक्ष-पण्डितं का प्रादुर्माव हग दे । कोई 
"वात एेसी नहीं जे महाभारत मे.न हो; कईं तल ठेसा नरी जिसका निरूपश महाभारत 
मन ही; कोई शाल्लीय विपय एसा नही जिसका विवेचन महाभारतम न ही 1 महा- 
भारत को हिन्दू-समाज का जीवात्मा कहना चाहिए । जेसे महच्वपूणं उपदेश सहाभारत 
से प्राप्र देति इ वेसं श्रार किसी भरन्धसे नदी) 

तुलसीदास की बदौलत राभायण कौ कथा का प्रचारता घर धर हौगयारै। 
-महतेों से ज्ञेकर भोंपदडियां तक मे राम-चरित का कीतेन हाता है परन्तु महाभारतं 
का पाठ--उस्र महाभारत का पाठ जिसकी सवसे श्रधिक श्रावश्यकता है--वही कर 
सकते इं जे संसत के श्रच्छ पण्डित ई । सो एक ते संखकृतन्न पण्डित ही कम है, 
दृसरे उनमें से ग्रधिकांश इस इतने बड न्थ को मेल ही नरी ले सकते, क्योकि उसका 
मूल्य बहुत ₹ ¡ इन कारणों स महाभारत क्र पाठ, परिशीलन शार मनन सं देनेवाले 
-वद्रत वड़े चड़ लामो से हिन्दू-खमाज का "एक बहुत वड़ा भ्रंश वथ्चित रहता हे । यह बड 
"परिताप की वाव द । जिस न्थ मै हमारे पूजनीय पूर्व-पुरपों की दिगन्तव्यापिनी कीतिं 
करा कीर्वन हा; जिस प्रनप्रमे हमारे धीर्‌, शीर, परराक्रमी शरोर तेजसो पुरुषों का चरित 


(> भर 


६ 


८. 
-कौयल, पशरय, प्रभुत्व शरीर पकाधिषय का टिरासः 


हा, जिस ्रन्थ मे हमारे पुराने कला र 
हम लोगं के निष्‌ बहुत चट कलर का व्रात द । 


हौ--उसकरे पाट से वभ्वित रहना 

मारत कौ श्न्यान्य मापा मे महामार कं कितने दी श्रु 
श्ाधार पर कितनी हीं पुतो वन गई ह; उसका सारा लंक फितनेही ददे माट 
रन्ध किसे गये ह 1 जिस उदं क हम तच्छ दष्ट से देखत ह उस तकम महाभार 
का एका श्नच्छा अनुबाद विमान है । परन्तु, हाय ! जिस टिन्दीक्रा दम सरि भारत. 
को सापा वनाना चाहते ई उसमें इव पूरे पस्य का के नवाङ्ग-मुन्दर प्रहुवाद परी 
नहीं ! जिस वरह के अन्धो कौ दरस समय वहत द्री कम ज्र टु उनकरं निरते त्रट 
वह प्बन्य किये जार्यै, परन्तु जिसफे उद्धार व्रिना हमार पृतनां की कीतिं कं दुवे का 
डर रै उसके श्रलुबाद के श्रभाव पर सेद तकन ्रदर्मित्र किया जाय ! एम मस्वन्धरमे 
हिन्दी के हित-चिन्तकों को सराटी सापा की (भारतीय युद्धः नामक पुस्तक क्ती प्रम्ना- 
वना प्दृनी चादिए। यह प्रस्तावना भारत कं एक प्रधान राजनीतित्त, सम्मान्य सम्पा. 
दक शौर श्रद्धितीय विद्वान्‌ कौ लिखी दई है । उसके पटने से मानरूमदहा जव्रना क्रि. 
महाभारत का महव. कितना रै प्रर उसके प्रचारसे दैशक्ता कितेनक्ाभ का, 
सम्भावना रै । 


दागये ह; मक्र 


॥। 


इंडियन प्रेल की बहुत दिनो से यह इच्छा हं कि महामार का एक रच्छ शार 
सचित्र श्रठुबाद हिन्दी मं प्रकारित कियाजाय । दसस कं जिर वद्भुते समय दरक 
है । परन्तु काम है यह एेसा करि जितना ही शीन्र दा उतना ही च्रच्छा । देवें पूर मत 
भारत के एक सुन्दर श्रौर सचित्र श्रनुाद के प्रकाथित होने का कथ श्रम दिन सान. 
है । तव तक सहामासत का मूल आख्यान इस पुसतक कौ सपमे प्रकरारित्त परिया 
जाता रै 


्रीयुत सुरदनाथ ठङ्र. वी ए०. गला कं प्रसिद्ध लेखक द । उन्दने मद्राभारनः 
का मूल ग्राख्यान वेगक्षा मे लिखा है । किसी पुस्तक का सार सौय से वहत कुः काट 
छोट करने की जरूरत पडती है । शाख्यान-लेखक महाशय ते इस कराम फो वष्र यान्या 
से किया है) श्रपकी पुम्तकर मे महाभारत का षक भी मरस्य शरश नदरा टन 

पाको को यह जानकर हप होगा करि श्र दंडधियन प्रस, जि०, प्रयाग > प गग्टत- 
महाभारत का सचित्र दिन्दी-्ुवाद्‌ निकालने का िश्वयक्र लिया श्र रशा मति. 
एक श्रक निकल रहा हे । व त्क ३६ श्रक प्कारित्त भौ हो चुके रै । | 





( ३ ) 
पाया ! जितनी प्रधान प्रधान धटनाये' ह सव ले ली गई ईै--्रप्रधान घटना््रो काः 
विस्तार कम कर दिया गया है श्रौर जिन श्रवान्तर वातो की तादृश जरूरत न थी वैः 
ताड दौ गई ई । मतलव यह कि पुस्तक मे सारी प्रयोजनीय वातों का समावेश हमा, 
ह 1 गला जाननेवालो मे इस पुस्तक का वड़ा श्रादर ₹ । श्रावाल-बृद्ध-वनिता सभी 
हसे पदृते ईह । 


यहे पुस्तक इसी पूर्वोक्त वंगला-पुस्तक का श्रुवाद्‌ है । श्रनुबाद खच्छन्दतापूर्वक 
किया गया रै । जदं तक हा सकता है श्रयुवाद मे वेलचाल की सीधी सादी भापासे. 
काम लिया गया र । छिष्टता न श्राने देने का यथासम्भव यन्न किया गया ई । सम्भव 
ई, फिर भी कदी कीं पर किसी को छि्टता जान पड़े । इस फे लिए यदि कोद अनुवादक 
पर दपाराप करना चाहे ते कर सकता है; परन्तु देपदाता को यह सोच लेना चाहिए 
कि छिष्टता कते किसे ई । जा वाक्य, वाक्यांश, या शब्द एक श्रादमी कै लिए सरल 
हवी दूसरे के लिएष्टिष्ट हे सक्रते द । क्योकि छिष्टता शरैर सरलता पदृनैवाले के. 
भाषा-घतान कौ न्यूनाधिकता पर प्नवलम्ित रहती है । 


जही, कानपुर ध 
स | महावीरभलाद द्विवेदी 
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सूचीपत्र 


[] 
कि 9 9 अम कक 


पहला खश्ड 


पृष्र-संख्या 
१-तव्रशावल्ली . 


ययाति का वंश--शान्तचु के साथ गङ्ख का विवादङ्यमीष्म काजन्म-- 
सीष्म कौ भिन्त श्रैर युवराज.पद की प्राप्ि-शान्ततु शनैर सत्यवती--पिताका 
दुःख दूर करसे क कति भीष्म का सङ्कल्प--भीप्म की ब्रहमचर््य-प्रतिज्ञा शरैर 
उच्छरा-ग्रवयु-सम्बन्धी वर की प्राक्नि-भादयो के विवाह के किए भीष्म के द्वारा 
क्रागिराज की तीनों कन्याभ्रां का हरण--विवाहा्थे आई हुई श्रम्बा करा खीकार 
न करके शाख को उसे लोटा देना-- भीष्म फे ऊपर च्रम्वा का क्रोध श्रौर परणशु- 
राम सै सहायता पाने के लिए प्राथैना-भीष्म श्रीर परशुराम का युद्ध--भीष्म 
चो वध करं लिए शिखण्डी को रूप में -परभ्वा का पुनजेनम--व्यास-छृत कुर्वंश की 
रत्ता--धृवराष्र, पाण्डु श्रीर्‌ निदुर का जन्म । 


-प्रागड्यो मौर धृतरा के पुत्रो की जन्म-कथा १५ 


धृतराष्र, प्रण्डु ग्रौर विदुर को शिक्ता-धृतराष्ट का बिवाह--दुर्वासा से 
कुन्तो कौ मन्व्-प्राधि-- कौ का जन्म-ङन्ती का स्वयंवर श्रार्‌ पाण्डु 2 
साथ विवाह--षाण्ड़ का दिग्विजिय--पाण्डक हाथ से ऋषपिःपुत्र का वध-- 
पाण्डु का संन्यास लेना-दुर्बासा से पाये हुए मन्त्र के बल से देवताश का 
बुलाया जाना-पराण्डवों की उत्पत्ति-धृतराष्र के पुत्रं का जन्म--दुयोधन 
क जन्म-समय में श्रशकुन--पाण्ड़ की मृत्यु शरीर माद्री का सदगमन- पाण्डुं आर 
द्री क्रा सक्तार --स्लयवती, श्रम्विकरा श्रार श्रस्वालिका का शरीर याग । 


1. 1--2 


१ 
1) 
भ 


पटस्य 
३-परागवों शौर धृतराष्टू के प का वालपन ३० 
करि का पटा 


धृतराष्टरके पुत्रो पर भीमका प्रयाचार--दर्धन कं मनमेवि 
हना-नागलोक मे मीम का जाना--ङन्तौ कौ चिन्ता--कृषाचान्य क पाक राज 
माश की ग्रल-भिक्ा का प्रारभ-्रोणाचाय्यै क्षा पाना नार्‌ अपना परिचय 
देना दोरु शचीर्‌ दरपद क विवाद कौ कथा- द्रण करे दाथ म॑ राजकरमारा करा 
सपा जाना-राजकमारो की िचा--ग्रस्ल-रिक्तामं श्रजुनकाश्रयिस चट 
जाना- द्रोर का एकलव्य क विमुख रटाना--कलव्य का रुगदन्निणरा दंना-- 
राजकुमार की शिचा-प्रणली--न्ल-विदामं रजकुमास का परान्न 
श्रजन कौ शेष्ठता--क्ण को द्रा श्रार कणजिन विवाद का प्रारन्भम--म 
के गरङ्देशकी राज्य की प्राप्तिग्रीर दुयोधन कं साथर उनकी मित्रता कौ 
खापना-्रौण की गुरु-रक्िणा-्राण के द्वारा रुषद्‌ कं श्राव राव्य करा हर्य 
द्रोण को मारने कं लिए धृष्टयु्न कौ उत्पत्ति । 

४-धृतराष्ट्‌ के पुत्रो का पाण्डवे पर चत्याचार्‌ ५४. 

पाण्डो के विषय में धृतराष्ट के पुरो को स्लाह- दुर्योधन की रदर्प्या शार 
पाण्डवो को हस्तिनापुर से हटाने की चे्टा-पृततराट रार दुर्याधन का नैवाद-- 
वारणावत का पाण्ड्वा का भेजा जना--त्षचागरूद कोाजला देने कं निग 
पुरोचन का दुयोधन की श्ाज्ना--पाण्ड्वाकौ विदुर का -उपदेण--बारणाचन रम 
पाण्डवा का प्रहुचना-लाकषागरृद मं वास्--लाक्तागृह म सुरद चादना-ाकगर् 
का दाह पाण्डवा का निकल जाना--हस्तिनापुर मं पाण्डवो का सृत्यु-सवाद-- 
पाण्डवां का भागना च्रीर दाह मेँ अनेक प्रकार के कष्ट उठना--दहिटिन्व श्राय 
हिडिम्वा-भीम के हाथ से हिदिम्व का मारा जाना-हिदिम्बाकफे साय भीय 
का विवाह शौर घटोत्कच का जन्म--पएकचक्रा नगरी में पाण्डवो का वात 
वक राक्तस की कथा श्रौर उसवं कारण ब्राहमण कं परिवार पर अर तद्‌ तिषद- 
वक का मारने के लिए भीम कता कुन्ती की श्राज्ञा-युथिष्ठिर का दख छाना श्रीर्‌ 
पछ से भीम को मेने की सम्मति देना--सीम को द्वारा वक का वध पाण्ट 
क एकचक्रा नगरी छोड़ना-गन्धवेरान के सार घर्ुन करौ मिव्रता-पाष्यालत देश 
को तरफ पाण्डवां का प्रद्यान | । 


पृष-सख्या 
४५--प्राणडवों का. विवाह श्रोर राज्य की प्राकि :.... ८० 


' परा्वाल देश में पाण्डवो का पर्हैवना- द्रौपदी का सर्य॑वर--निशाना मारने 
मँ राजां का विफल-मनेारथ हैना-ज्र्जन .के द्वारा निशाने का उड़ाया जाना-- 
द्रौपदी को अपस मेंवाँट लेने के लिए पाचों भाद्यों सै कुन्ती की उक्ति - द्रौपदी 
के वित्राह-निषय मेँ निचार-ुपद को पाण्डवे का यथार्थं परिचय मिलना-- 
पाथ्चालनरेश का पाण्डवं को श्राश्रय देना- ्रौपदी के पांच पतियों क विषय 
मं द्रुपद की श्रापत्ति--उसके सम्बन्ध की श्रालोचना--न्यास के कहने पर द्रपद 
का सम्मत हौना-्रीपदी का विवाह--हस्तिनापुर में विवाह का समावार-- 

ण्डं के विषय मेँ कौरवं की सलाह-कगै-गैर दुर्योधन का शअभिप्राय-- 
भीष्म रैर प्रीण का सदुपदेश-पाण्ड्वें कोश्नाधा राज्य दमे के विषयमे 
धृतराष्ट की सम्मति--पाण्डवें का हस्तिनापुर श्माना---न्द्रमरख नगर-द्रौपदी 
को सम्बन्ध में पाण्डवं का नियम-निश्वय--नियम भङ्ग करने के कारण 
ग्रजैन का बरह्यचये--उलूपी के. साथ च्रङुन का विवाह--चिन्राङ्गदा के साथ 
श्रजुन का निवाह--अभ्रुवाहन का जन्म-द्रारका में अर्जुन फा जाना- सुभद्रा 
इरण--अ्रजुन के ब्रह्चय्यै॑ की समाप्ति-खाण्डवप्र में सुमद्रा श्रीर्‌ ्र्जुन-- 
खाण्डवप्र मेँ कृष्ण का श्रागमन--्रमि से इष्ण श्रीर्‌ र्जुन की श्रल-पाप्ति- 
खाण्डव-दाह -मय-दानव का प्राण-दान -सभा बनाने के लिए मय-दानव के 
युधिष्ठिर की श्राज्ञा। 


६- पाण्डवो का सवसे वडा रजा होना .... `१०्द 


युधिष्ठिर की सभा का वनना-सभा मेँ नारद का श्राना--राजसुय यज्ञ कं 
सम्बन्ध में वातचीत--कृष्ण का जरासन्ध-ृत्तान्त कहना--जरासन्धको मारने के 
विषय मेँ विचार--ङृष्ण चैर भीमाजन का मगध देश के जाना-जरासन्ध के 
मारने का उद्योग--ङृष्ण शरीर जरासन्ध का संवाद--भीम के हाथ से जरासन्धका 
वध~-मगध-राञ्य के वशीभूत करना--पाण्डवेों का दिग्विजय--राजसूूय यज्ञ का 
आरम्भ--हस्तिनापुर कौ निमन्व्रण-युधिष्ठिर की दीत्ता-कृष्ण को ग्रष्ये देने का 
रस्ताव-गिशुपाल्ञ की. ्रापत्ति इस सम्बन्ध में वात-चीत शष्पा क 


(4. 
पृ्र-संल्या 


परा कृष्य का श्रपमान--छष्य का शिशुपाल कौ मारना--राजसूय यज्ञ 


समरा्ति। 
७--पाशडथीं का राज्य-हरण ५ १२६ 

युधिषठिरकीसभाम दुयोधन का जाना--टुखाधन फी ईरप्या--प्रङकनि से 
दुर्योधन की सलाद खेलने को परसलाव--विदुर करा मना कना ` धृतराषटू 
की सम्मति--जुश्रा खेलने के किए युधिष्ठिर के निसन्त्रण--खलन का श्रारम्भ-- 
युधिषिर की उन्मत्तता श्रौ र उनका सर्वस्वहस्ण--यधिष्रिर का श्रपने भयां श्रार 
द्रौपदी को दाब पर लगाना ग्रैर हार जाना--धृतराष्र के पुत्रा का उन्मत्ता रार 
द्रौपदी का सभा में ल्लाया जाना--गीससेन का कोध--कण कं कटं क्चन-- 
द्रोपदी का दख-दरण--मीम क्री दारण प्रतिज्ञा--पाण्डतं का दासत् सं 
दरूटना--हारने धर वनवास की प्रतिज्ञा करके फिर जत्रा खलना-- 
धृतराष्ट श्चीर गान्धारौ का संवाद--ृततरष्र कं पुर््रो का गलनत्तजन--- 
बदला लेने के लिए पाण्डवे की प्रतिज्ञा--पाण्डवों का वन-गमन--धरतरषट 
की चिन्ता। 


८--पाश्डवों का वनवास क ,... १४५ 

पाण्डवां के वनवास-विपय मं पुरवासिां का विक्लाप--त्राह्यणा का साथ 
जाना--दरौपदी का श्रचय-खाली लास--धृतराष शरीर विदुर म॑ परस्पर विवाद-- 
पाण्डे को विदुर का उपदेश--पृतराष् शरैर विदुर का पुनरभिलन--काम्यकर वन 
में यादवों का श्रागमन--छरष्ण का द्रौपदी को धीरज देना-- यादवों का गमन-- 
द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार--युधिष्ठिर का वरिज्ञाप--उयास का 
उपदेश--ग्रलल-पराप्रि फे लिए ग्रजंन का हिमालयगमन--इन्द्र शनैर भर्जन का 
संवाद--किरात प्रर प्रजन की कथा- महादेव कावर दैना-च्र्जन को 
दिव्य-प्रश्लो की प्रापधति--ग्रजन के बिरह में पाण्डवां का दुःख पाण्डवां की 
तीथयत्रा--प्रमासतीथै में द्मागसन--गन्धमादन पर्वत पर चदना--घराकतच 
का सहायता से बदरिकाश्रम जाना-द्रौपदी केलिए भीम का पूत ददने 
0 से भीम वी संट--भौम का कुवेर क्रो यहा गमन--यक्तो छे साध 
मीम का विवाद्--ृन्रलौक से रजन करा लौटना--निवात कवच क्लोमो की 


५५ 


। 


( ५ ) 


५९ 
१ 
क 


पृषठ-सख्या 
हार--गन्धमादन से पाण्डवो का लौट श्राना- द्रौपदी शरैर सयमामा का 
संबाद- द्वेत-वन मे पाण्डवो का निवास। 


६-धृतराष्टर के पुत्रं का राज्य करना .... १७७ 

ग्रजुन की श्रल-प्ा्चि का समाचार सुन कर धृतरा को 'भय-पाण्डवों को 
श्रपना पेशचय्ये दिखाने कं लिए करं रीर दुर्यीधन की सलाह- दुर्योधन का श्रहीर 
रेने को जाना--दु्यधन शरीर चित्रसेन का युद्ध--गन्ध्वे के द्वारा दुर्योधन का 
पकड़ा जाना--युधिष्ठिर की ्रान्ना से भीम श्रीर प्रजन का जाना ज्चीर दुर्याधन 
को दछडाना--दुर्याधन क्षा प्ररिताप श्चीर चिना ग्रन्न-जल प्रहण किथ पड़ा रहना-- 
दुयेधिन का हस्तिनापुर को लौट ब्राना--भीष्म का तिर्तार-क्र्णं का 
दिम्विजय-दुयोधन का यज्ञ--ग्रजन को मारने फे लिए करे का त्रत--युधिष्ठिर 
कौ चिन्ता-ृन्र कं द्वारा कणं काठगाजाना-- करं का अपने कवच करुण्डल्न देना 
धीर श्रमेाघ शक्ति प्राप्त करना । 


१०-त्रनवास के वाद श्रज्ञात बासका उदयाग.... १६२ 

कास्यक-वन में जयद्रथ का श्रागमन-जयद्रधथ की दुरौ कामना--जयद्रथ 
शर द्रौपदी का संवाद--जयद्रय के द्वारा द्रौपदी का हरण--जयद्रथ पर 
पाण्डवां का श्रक्रमण--जयद्र्र की सेना का नाश-जयद्रध का भागना--मीम 
फो द्वारा जयद्र का श्रपमान--जवद्र् का छूटना, तपस्या करना शरैर पाण्डवो 
को जीतने क विपथ मे वर पाना--श्रन्ात बास की तैयारी-पाण्डवें का कपट 
वेश-धारण --पुरादित धौम्य का उपदेश--शमी-वृत्त पर शरस श्रादि रखना- 
पाण्टों का राजा चिराट के नगर मे प्रवेश । 


१ ६-श्चन्नत वास ~" --- २०२ 
सभासद्‌ करं वेश में युधि्ि-रसेषहये के वेश मे भीम-सेरिन्ध्री करूप में 
्रौपदी--गीप-वेश मे सददेव--नपुसक के स्प में अ्र्जुन--प्रश्वपाल के वेश, 
मेँ नछुल--पाण्ठनों का स्वच्छन्दतापूवेक श्क्नात वास--परलवान कंरूममं 
भीम--कीचक श्मार द्ीपदी--कौवक के धर में द्रौपदी का मेजा जाना--कीचकः 
को दाय सं द्रौपदो का श्रपभान--युधिष्ठिर काभीम को मना कस्ना--द्रीपदी का 


( ६ ) 
प्-तस्या 


क्रोध--भीम कृ सामने द्रीपदौी का विलाप-भीम का उत्तभित दाना श्रार धट्ता 
लेमे के लिए प्रण करना--कीचक्र का वध---उपकोचकां क कारण द्रपदा पर 
ई हुई निपद--मीम कै द्वस द्रौपदी का उदार--च्रक्नात चास का भ्रन्त। 


१२-पाणडधं के श्रज्ञात वास की समासि २१८ 


पाण्डवो को डने के लिए दुर्याधन का व्यय यल्-कारवो कौ सनाद-- 
राजा विराट की गाये हर क्ते जाने का बिवार--व्रिगत्तराज क्रा व्रिराट-नगर परं 
च्राक्रमण--नरिगर्तराज की हार--कौर्वों का विराट-नगर पर श्राक्तमण~--सज- 
कुमार उत्तर का गर्जन-तर्जन--श्र्जुन फा उत्तर क्रं रथपर्‌ मारिका काम 
करना--उत्तर का डर जना-युदध के लिए श्र्ुन का सद्ुस्प--पामौ गृ से 
असर-शख लाना-र्जुन का छुमार उत्तर फो श्रपना परिचय दँना---कर्ग श्रार 
दुर्योधन के साथ द्रोण आदि की बातचीत--मीप्म करा उपदेरा--्र्जुन का 
ग्रागमन शरैर युद्ध का च्रारम्म--कग शीर ्र्जुन-त्र्जुन शरीर प्रौए--घर्जुन 
गैर श्रश्वस्थामा-फिर कणे श्र श्रजुन-्र्जनके हायर सेद्ध: महारधियों 
की हर--गायों का द्युडा लिया जाना--चिरार-नगर में जीत का समायार-- 
विराट-नरेश कं द्वारा किया गया युधिष्ठिर का श्रपमान--्र्जन श्चार उतर करा 
ज्लौट श्राना-प्रकट होने के विषय मे पाण्डवों की अपस में यातचीत । 

१३-- पाण्डवां का पकट होना धरोर सलाह करना २३८ 

पाण्डवां का प्रकट होना-पाण्डव-मल्स्य-सन्धि--उत्तरा का श्रभिमन्दु कं साथ 
विवाह--पाण्डवों कं पक्तवार्लो का कोसिल--कृष्ण कौ उक्ति-वलदेव कौ उत्ति-- 
सात्यकि की उक्ति-टूपद की सलाह से कौरवों की सतभा में दृत मजना-- 
दानो पक्तवा्ला के द्वारा की गई कृष्ण कौ प्रार्धना-दुर्याधन कौ नारायणी सेना 
का ज्रीरश्रजुन के छरष्ण के सारण्य का लाभ--शल्यराज के दुर्योधन का श्नपने 
पत्त मं कर लेना-युधिष्ठिर की प्रार्थना का शर्य कृत श्चक्नोकार--द्‌ानेां पक्तौ का 


सेना-संप्रह करना-कौरवो कौ सभाम पाण्डवेंकेदृत का जाना-्रतराष्टफे 
द्वारा पाण्डवो के पास सश्यका सजा जाना। 


दसरा सरड 
पृष्ठसंख्या 
१--शन्तिकीकचेष्ा ,...  ,..+  ,... २५० 


सन्धि का प्रस्ताव लेकर सञ्जय का गमन--पाण्डवों के शिबिरमें सख्य का 
पहुचना-- पाण्डवं का प्रस्ताव--स य का कौटना--निदुर की सलाह-- कोरें 
की सभा मे सव वातो का विचार--धृततराषटर की शान्तिखापन करने की इच्छा- 
दुयोधन का बिरोध श्रीर करं की -आत्मण्लाघा--मीष्म के तिरस्कार-बाक्यो के 
कारणा करं का श्रश्ल-याग--छृष्ण के साथ पाण्डवो की सलाह--शान्ति रखने 
को इच्छा से छृप्ण का दृत्त बनना-भीम की उक्ति-अन्य पाण्डवो की उक्ति-- 
द्रौपदी कौ उत्ेजना--शरप्ण को हस्िनापुर-थात्रा- हप्तिनापुर में कृष्ण के श्रादर- 
स्कार कौ सैयारी--दर्योधन की सलाह--दस्तिनापुर मे छृष्ण-न्ती कं यँ 
कृष्ण का गमन--कृष्ण-दुर्योधन-सेवाद--भीप्म शरीर द्रोण के दरार कृष्ण की वात 
का समधैन--दुरयोधन का न मानना शरैर श्रगिष्टतापृषैक समा छोड कर चला 
जाना--गान्धारी श्रोषर दुरयौधन का संव्ाद--दुयौधन का कपट-विचर श्रौर 
सल्यभ्ग--पाण्डवों के प्रति छन्ती का उपदेश--कृष्ण रौर कणे का सेवाद-- 
कर्ण का द्वी श्राना--ङन्ती चैर कणौ का सेवाद--पाण्डवों कीं सताकं विषय 
त कणे की प्रतिज्ञा, 

२--युद्धकीतेयारी -. “^ „+“ २८४ 

पाण्टवों कौ युद्ध-विपयक चिन्ता--सेना-नायकों का चुनाव--युधिष्ठिर कौ 
्ावरोजना--युद्ध-धरम-पाल्लन करने के विषयरसे नियम--दूत वना कर उक्त 
का मजा जाना दुर्योधन क्रा मेजा द्रा कट्‌ सन्देश-- पाण्डवं का उत्तर-- 
दोन प्ता का युद्ध कं किष तैयार होना --ग्रजन का युधिठिर को धीरज देना-- 
दोनों पन्नो कौ व्यृह-प्वना--युद्ध क नीच में ष्ण परीर श्रजञैन की खिति-- 
रञ्जुन का त्रिपाद कृष्य का उपदेश--युद्ध के लिषए रजन का राजौ हौना-- 
व्यास से सञ्जय का वर प्राया; 


६ ८) 
परष्-मर््फ 


2८०. 


३--युद्ध का ध्चारस्भ  ...~ -* 0 
युद्ध के श्मारम्ममें युधिष्ठिर का शिष्टाचमर-दर्योधिन करं पन्त मक्रण की, 
दृदता-युयुस्ु का पाण्डवं के पक्त मे प्राना- युद्ध, का ्रास्म्भ-विगाट फ पुत्रः 
का पतन--युद्ध फो पहले दिन का श्रन्त-दृसर दिन कम प्रारम्भ--भोमसेन कराः 
्दुभुत युद्ध--क्ररव-सेना का पङ यख हेना--भीप््र पर दु्याथन का दावा- 
रोप-युद्धका सातवांँ दिन--धृतराष्टके पुत्रा का भीग-द्रारा मारा जाना भरनराषट् 
का शोक--युद्ध का ग्राठवां दिन--श्रजैन कः युत श्यावान्‌ की भृल्व--रासरा 
का युद्ध--भीप्म तरर श्रजैन का श्रदुभुत युद्ध-दुयोधन का भौम पर्‌ कन्धा 
रोपण-मीप्म का भीपण युद्र--च्र्जन कामृदु युद्ध घ्री रसय करा कोध-- 
युधिश्ठर की चिन्ता-छृणए कं उपदेश से पाण्डवां का भोम कौ शरव जाना-- 
मीप्म का निज-वधोपाय वतल्ताना--युद्ध के दसवरे दिन. रिश्वण्डि-सम्वन्थिनी 
काररवाई--भीष्म का पतन--धृतराष्र का भीप्म-पराजय सुनना-श्रजन भे रक्ताः 
किये गये गिखण्डी का युद्ध--धृतराषटर का विलाप--परथाय्या मेँ भीन्म--ब्ो 
को द्वारा भीप्म का सत्कार-मीप्म ब्रीर कणं का मिलन-भीप्मक दवाय कौ गरं 
शान्ति कौ श्नन्तिम चेष्टा | 


४--युद्ध जारी ध ध 

कणे का फिर शख उठाना-्रोणाचाय्यं का सेनापत्ते्-युद्ध का न्य्ारहवां 
दिन-शल्य श्रौर भीमसेन-युधिष्ठिर को पक्ड्ने परं लिए श्र्जुन के दूर दटानि, 
की तजवीज्ञ--्रजुन श्नोर त्रिगत्तं लोग--त्र्जुन क. हाथ: से भगदन क्रा वथ -- 
द्र करा श्रकमण होने पर युधिष्ठिर का भागना-द्रौ की चकन्यूह-रचना--. 
व्यृह श्रे धीच में अ्रसिमन्यु-जयद्रथ के द्वारा पाण्डवां का राका जना--घरमिमन्वु 


६४) 
८९५ 
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का च्राश्चय्यैकारक चुद्ध-सात्त रथियां के द्वारा प्रभिमन्यु का वध--पाण्डवौ 
का शोक-भ्रजुंन का शोक--जयद्रध के वथ फो लिए सर्जन कौ, प्रतिक्ला- 
सिन्धुराज जयद्रथ का भव श्रौरः द्रौण का उन धीरज देना- पाण्डवां कौ रानिव 
को कृष्णए का समभाना--जयद्रध की रन्ता के लिप द्रोण का उयुदं वनाना--जय.- 
रथ को मारने के लिए अजन कौ यात्रा-द्रोण का सत्न करके ध्न का, 
निकल जाना-दुर्योधन का डर-दुर्थोधन के शरीर पर प्रक्तय कवय क्रा 


( 5 ) 


पृष्ठसंख्या 

वाँधना--श्रजेन शीर दुर्थाधन--युधिष्ठिर की घबराहट--श्रजैन की रक्ता के लिए 
सायक श्रैर भीम को मेजना-कणं के हाथ से भीम की हदार--सायकि शरैर 
भूरिरवा--मूरिथरिवा के सथ अ्रजंन का श्रुचित व्यवहार-जयद्रथ के पास 
द्रजैन का पर्हुंचना--कोरव क्लागों का भ्रम--जयद्रथ कौ मृष्यु--दुर्याधन श्रौ र 
द्रौण का परस्पर तिरस्कार--करणं ग्रौर छप का विवाद--क्रणे के साथ घटोत्कचः 
का युद्ध--घटोत्कच के मारने के लिए कणं का इन्द्रपत्त अमेष-शक्ति दोडना-- 
रात का युद्ध-द्रौरा के हाथ से विराट श्रैर दरुपदं का वध-द्रण की शक्ति नाश 
करते के जिए उन्दँ धाखा देना--्रश्रत्यामा के मारे जाने की कूटी खवर-- 
हस्तिनापुर में द्रौण क्रा मृत्यु-सवाद्‌ । 


५- अन्त का युद्ध ८ छ ... ३७८ 

कणं का सेनापत्तिलल-करौ के साथ युद्ध करने कं लिए श्रजुंन को युधिष्ठिर 
की आज्ञां श्नैर न्कल-- क्ण की अन्तिम युद्ध करते की प्रतिज्ञा-कणं कं 
रथ पर शल्य का सारथ्य इच्छावुरूप वाक्य कहने के विषय ममे शल्य का 
नियम--भाल्य की शढवां से की की तेजेहानि--करौ भैर भीम--क्णै शरोर 
युधिष्ठि--युधिष्ठिर का शिबिर मे लौट श्राना--्र्जुन का श्राना शरैर युधिष्ठिर 
का तोमर शरोर युधिष्ठिर का विव्ाद-भ्रजुन क कणे-वध-अतिज्ञा--भीम 
नर दुःशासनं शीर अन का युद्ध--कणै के र्थ का कौच मे कंसना-- 
कर्ण की मृत्यु-दुर्याीधन शरैर कृप का सेवाद-ग्रश्व्थामा का श्रविचल उत्घ्ाह-- 
शल्य का सेनापततिल्ल--शस्य के! मारने के लिए युधिष्ठिर का उदयोग--शल्य कौ 
मृरत्यु-भीम कं हाथ से धृतराष्टकेपुतरोका सहार-सहदेव शरीर ` शङनि - 
क्षसो को सेना का प्रायः निभ्ेष हेना--युयुत्सु का हस्तिनापुर लौट अना ; 


६~-युद्ध की समासि ४ ... ४०६. 
तालधि में दरयोधन' का प्रवैश--पाण्डवेों का दुर्योधन के दँदना-युधिष्ठिर के 
द्वारा दुयोधन का तिरस्कार--एक पाण्डव के साथ युद्ध करने कं लिए दुर्योधन का 
निश्वय--वलराम.का आगमन--भीम चैर इुर्योधन का अन्तिम युद्ध-दुयोधन 
को जवा का द्रटना--बलराम का क्रोध ग्रौर छृष्ण का उन्हं शान्त करना-ङृष्ण 
रार्‌ दुर्यीधन का संवाद--पाण्डवो को श्रपने खाने जाना--दुयौधन के पास. 


( १० ) 
प्रप्र-सस्या 


--कौरव-पत्त के तीन वीस का श्रागमन~ दयाघन के श्रन्तिम वाक्य श्रार प्रश्चत्यामा 
- कौ उत्तेजना- _श्रश्वत्थामा का सेनापतित्व--श्रश्वत्थामा का कपर चाल--पाण्डवा 

के शिविर में श्रश्वत्थामा का कूर कम्म--उसकं चृततान्तश्रवग सं दुर्याधन का 
- सन्तोप-दुर्योधन की गृष्यु। 


७-युद्ध के घाद कौ वाते ... १२६ 
ग्रन्धं राजा धृतराषट का शोक--धृतराषट प्रादि की कुरेत्र-यात्रा-- पाण्टव 
-से धृतरा की.सैट धृतराषटब्रीर गान्धारी कौ क्रोध-ान्ति--कृसन्तेत्र मं गान्धासयी 
- क्ता विलाप--वीरां करा सत्कार-करन्ती कर द्वारा कर्ण करा ययाध्-परिचय-दान- 
राज्य भैग कतके विषयमे युधिषिर की श्रनिच्छम--भादुवां का श्रनुराध-- 
- युधिष्ठिर का वैराग्य--सव ल्लेगों करा युधिष्टिर का सरगाना--राञ्य-्रदण करन 
कृ विपये युधिष्ठिर कर स्वीकृति । 


८-पाश्डवों का एक्ाधिपत्य ... ... ४९० 
पाण्डवो का पुर-प्रवश--राज-सिंहातन पर युधिष्ठिर करा दुचाग्‌ प्खना- 

: युधिष्ठिर की राञ्य-सञ्चालन-सम्बन्धिनी व्यवसा--भीप्न कफ पामन पाण्डौ को 
जाना- भीप्म-कृत उपदेश -सीप्प का दंह-याग--युपिषटिर क्रा भाक यश. 
मेध यज्ञ कं विषय में सलाह--छृप्ण का लाट जाना--द्रारका मे कृष्ण ~ प्रत्प-द्रत 

° कुरुचेत्र युद्ध का सविस्तर वणन । 


क, 
९.--श्पएतसष यज्ञ 182, ७७ | ५२६५ न 
यज्ञ-सामग्री का सव्रह-परीक्तित का जन्म त्रोर कृष्ण के ट्वारा उनकी रना-- 
` यक्न-सस्वन्धी उद्ययोग--घेड़ा दोडना--त्र्जन श्रार निगत्तराज--सिन्धु दशमे 
॥ ४५ ¢ 
चरन अजुन प्रार्‌ वश्रुवादन--अ्रजुन का पतन श्र उननृपी-त पभाणदान-- 


घाडइ का लौट श्ना यज्ञ का द्मारम्भ--यश्वमध यक्ष कण समाप्ति 


१०-स्सिम क 2१ ९६४ 


युधिष्ठिर के द्वारा धृतराष्ट कौ सवा-शुश्रूपा--धृतराषट कौवन जानें की 
च्छा--धृततराष्रकाजनदेने के प्रिपयमे युधिष्ठिर कौ आपत्ति त्यासच प 


( ११ ) 
पृष्ठ-सख्या 
"प्रनुरोध से युधिष्ठिर का सम्मति-दान--ग्रजा से धृतराषट का विदा हाना- 
प्रजा का सन्ताप-धृतराष्र का वन-गमन-उद्योग--धृतराषट का हस्तिनापुर से 
प्रथान--ङन्ती का साथ जना-धृतराष्ट ्रादि के दर्शनाय॑पाण्डवों का वन 
-गमन--धृतराषट के श्राश्रम में पाण्डव--विदुर का देह-याग-पाण्डवों का 
दस्तिनापुर लौट श्राना-धृततराष्ट ्रादि का स्र्ग-लाम । 


११-यदुवश-नाश ... £ ... ४७६ 


-यादवो का व्यभिचार--युनियों का शाप--याद्वों का वुद्धि-विपयैय शरैर 
-कलदह--यादव ल्लेगों का एक दृसरे का मारना- ष्ण की उदासीनता बल- 
राम के पास गमन--छृष्ण श्रीर्‌ वललसम की शल्यु-द्वारका मे श्रजैन-यादवों 
-कं सम्बन्ध में श्र्जुन का ग्रन्तिम कर्तव्य-पालन--बसुदेव की सख्गै-परापति- 
यादवो कौ लियां को लंकर श्रजेन का द्वारका-याग--चेरां का आक्रमण श्रीर 
धर्जैन फे गाण्डीव धन्वा की निष्फलता--्रजजुन का एक शरीर व्यासदेव का 
"उपदेशा 1 


६२-मरह्‌ा भस्थान ६५ ४ व ६८७ 


पाण्डवां का वरग्य शचीर्‌ प्रश्थान का विचार--पाण्डवों का हिमालयकी 
-तरफ्‌ जाना-राह मे द्रौपदी श्रीर चार पाण्डवो का पतन--युधिष्ठिर्‌ श्रीर कृत्ता-- 
-शरीर-स दहित युधिष्ठिर का खर्गनामन- युधिष्ठिर का नरकनदशेन-सखग में सेट । 


चित्र-सूची 
विपय 

“२ वेदव्यास 

२ गंगादेवी का पुत्र-विसर्जन 

३ शान्तनु मौर गंगा 

ˆ मीप्म-परतिज्ञा 

*५ शिशु कणं श्नौर कुन्ती 

६ द्रोणाचार्य रौर एकलन्य 

७ द्रौपदी का वखर-हुरण 

८ & धृतराषटर श्रौर विदुर 

९ द्रौपदी श्रौर जयद्रथ ... 
१० उत्तरा ओर्‌ ब्दन्नला 
११ करए-निमन्त्रण 
:२्‌ द्रौपदी श्रौर कृष्ण ... 
-१२ कर्ण ज्रौर छन्ती-संबाद्‌ 

१४ श्रीकृष्ण करा प्ररिज्ञा-भंग 
:६५ कभोप्म की शर-शय्या । 
-१६ छव्यृहु के भीतर श्रभिमन्यु 
१७ शोक्रातुरा सुभद्रा खरौर उत्तरा ... 
ठ क्ीकरष् श्रीर्‌ व्याध 


नाट--# चिद्वयुक्त चित्र रीन है । 
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महाभारत 
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पहसा खर 
१--वशावली 


न महाप्रतापी राजा भरत को नाम कफे प्रभाव से भारतव्रपं श्रीर्‌ भारते 
वंश, दने, इतने दिनो से प्रसिद्ध हं न्रौर न मालूम कव तकर प्रसिद्ध 
रंगे, उनके कुल के श्रादि-पुरुप का नाम राजा ययाति था । 

राजा ययाति केजेठेपुत्रकानाम यदु था। पित्ता ययाति, यदु 
से श्रप्रसन्न दै गये थे । इससे उन्होने यदु को राज्य का ्रधिकारी 
नही धनाया । इतना ही नही, किन्तु ययाति नै शाप देकर यदु की सन्तान को चत्रियों 
च कुत सं पतितत भी कर दिया । यग्रा्तिने करोमे ्रकर कहा--'जा, तेरे वंश मे 
जा लाम जन्मलगिं वे ततत्रिय न कहन्तावेगेः | यह सव हनि परभीयदुकेवंशने वड़ा 
नाम पाया | उप्तका वंश यादथ कलाया । | 

भोज, व्रि, श्नन्धक श्रादि वीेंने इसी यादव वंश में जन्म लेकर च्रपने श्रपने 

नाम की महिमा वहू । श्रन्त पँ परम-पूजनीय, श्रतुल-पराक्रमी, श्रनन्त-रेशर्यैशाली 
श्रीकृष्ण ने शस वंश में जन्म लिया । इससे यदुवंश फी मान-मय्यादा, , किसी भी बात 
गं, किसी क्त्रिय-कर् की मान-मर्व्यादा से कम न रह गई । 
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पिता ययाति ग्रपमे दरे पुत्र पुरं ही कौ सवस श्रधिक्र प्यार करते थे । पुरु भी पिता 
छा प्रसन्न स्खने की सदा चेष्ठा कस्त थं | जा वात पिता षे सन्तापका कारण हाती 
थी वहं कसते धे । जिसमें वे पिता फा हित देखते थे उसके करने मं कभी अगा पीडा 
न करते धरे । इससे पितता मे पुरु को ही श्रपना उत्तराधिकारी सभा | ययाति का 
राज-सिंहासन पुर दी को सिल्ला । शरताश्रीर वीरतामे पुरु केश की भो बहव 
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प्रसिद्धि हई । इसी पुर-वंश मे राजा भरत इत्यन्न हुष्‌ । इनक करार एम व्ण का इतना 
नाम हुग्रा कि उसका कमी लेपनी हेष, सकत । प्रौग. चन्न कर मदा वलवान्‌. राना 
कुरु इसी वंश मे हुए । उने जन्म स देम -धंदतका्मीरव श्रारभा वदा । तवन्ल धम 
चश का नाम कौरव दुप्रा। 

द्वापर युग के श्रन्त में छुरय फं रिगामणि मदान्सा शान्तनु का जन्म दघ्ना । 
शान्तनु के पिता का नाम राजा प्रतीप घा) शान्ततु क वट दान पर्‌ माजा प्रतीप न इन्द 
प्रपते जीते ही जी, राज्य के सिंहासन पर व्रिटाया प्रर प्रनक प्रकारक श्रनद्रः शरन 
उपदेश देकर, श्राप राज-पाट छोड चन मे चलनं गये । व्र वानव्रस्य दाकर छ्रपना समय 
ईर की उपासना में चिताने लगे । । 

राजा शान्तनु को शिकार खेलना बहुत पसन्द धा । शिकार पर्‌ उनकी श्ट प्रीति 
थी | इस कारण चन्दने गद्यं तट पर एक वहत रमगीय्र सयान वनवा व 
जाकर कमी कभी वे रहते घ्रे शार यिकार कफे ततिषु यन वन पणृश्यां का हतं फिम्ते 
धे । एक दिन वे वहुत दूर तक वन में घृमते रदे श्रौर प्रनक पद्यां फा मार कर्‌ प्रन 
खान को सौरे । माग मे उन्दने देखा कि ग्घ करं किनार एय ग्रत्यन्त सूयव शी यती 
उनको देख रही ई । उस कामिनी फा युन्दर सूप, मनोहर येवा श्र नया येत्रन 
देख कर राजा शान्तु के वद्र श्राश्चय्यं हुख्रा । वे उस पर मारित गये) वे उने 
्मपूर्वक मीटी मीठी वाते करने लग । उन्दने पृष्ाः-- 

हे सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धर्व या मनुष्य मेते किस जानि फा तुमने श्रपने 
जन्म से श्रलङृत किया दं ? किस जाति मं जन्म नेक्रर तमने उमकरी शोभा फा प्राया 
हे १ हम तुम्हारी सुन्दरता को देख क्र वदा तक्र तुम पर ्याननन्पङ्ा गवे किनुमने 
विवाह करना चाहते इ--तुम्दं श्रपनी रानी नाना चाहते त । उपा करक कदा, नम्ाम 
क्या इच्छा हं दमारेप्रफन का उत्तर देकर द्रमार ददेय क शादय का-- मार मनश 
उत्सुकता को--तान्त करा } 

राजा के इन मधुर चनें को सुन कर गुसकराती हृदं द्म न्यो मेँ शम प्रकार 
उत्तर दियाः-- 

महाराज { जव स्नाय सुभ इतना चादते द--जव सुभ पर श्ापद्ा रतना च्नुयन ई 
तव मँ श्रापको निरागा नही कर सकती । मँ ्रापकी पती द्ोने पना क्यार द्र} रन्त 
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चाहे बुरा, आपको नते सुभे मना करने का श्धिक्रार होगा शरैर न मेरा तिरस्कार - 
करने का । यदि श्राप एेसा न करेगे--यदि श्राप इस प्रतिज्ञा का उद्नः करेगे ते 
म वत्कराल श्रापको छोड़ कर चली जाञ्गी | 


राजा प्रीति की फांस में विलङ्कल ही फंस चुके थे । उन्हँ उस सेमय उचित अनु- - 
चितक्ाज्ञान न था। इससे विना ्रच्छी तरह विचार किये ही उन्होने उस सुन्दरी - 
रमणी की वातं मान ल्ली । उन्दने कहा, हरमे यह प्रतिज्ञा मंजर है। उस महारूपवती 
खीको बे ्रपनी राजधानी कोा ले माये नैर श्रपनी सबसे बडी रानी वना कर उसे 
महल मं रक्खा । उसके साथ मे आनन्द से रहने लगे । 


कु समय वीतने पर राजा की रानी के एक पुत्र हुश्रा । परन्तु पुत्र हेति ही रानी न 
उस तत्का जन्मे हुए वच्चे को गङ्गा में फक कर उसे नष्ट कर दिथा । पनी के पसे. 
ग्रचुचित व्यवहार से राजा शान्तु को बड़ा दुःख हु्रा । उन पर वज्र सा गिरा। परन्तु | 
उसे उन्दने चुपचपि सहन किया । पत्री के उपर बहुत ही अ्रधिक प्रीति होने के कारण. 
उससे कु भी उन्दने नहीं कहा । इसी तरह एक क वाद एक एसे सात पुत्र शान्ततु 
की रानी क हुए । परन्तु उन सातं को, एक एक्ञ करके, पैदा होते दी वह गङ्गा मे डाल 

द । इस कारण राजा का क्रोध धीरे धीरे बटृता गया । परन्तु श्रपनी प्रतिज्ञा याद्‌ ` 
करके, इस श्रनुचित काम से पत्नी को रोकने ` का. उन्हें साहस्र न हुश्मा ।वेडरेक्रि 
राकने से वह तत्काल ही हमे छाड़ कर चत्ती जायगी । 

परन्तु जव श्राठवाँ पुत्र हुश्रा श्रीर्‌ उसे भी रानी गङ्गा में फेंकने चली तव राजासे- 
न रहा गया | पुत्र-पोक से वै ग्रयन्त बिहूल हा उठे । वे रानी के पौ पीछे दौड़ शरीर 
योल कि, खतरदार इस वालक को जक्ञ में न फंकना । उन्दने कहाः-- 

म शनर नदीं सहन कर सकता । हे पुत्रघातिनी ! तुम कौन हा ! क्यो पसा बराः 
काम करती हा ! एसी निद्धस्ता करना उचित नहीं । इस वालक को मै गङ्गा मे नहीं " 
फेंकने दगा | 

स पर्‌ उस रमणी से उत्तर दिया--दे पुत्र की इच्छा रखनेवा्ते राजा ! मै श्नापके 

हने से इस पुत्र का नाश न करहँगी । किन्तु श्रापने जे प्रतिज्ञा की है-त्रापने जा 
वचन दिया ई--उसके अ्रजु्ार श्रव॒ ्रापके पास नदी रह सकती । मे श्रापसेः 
इसी समय जुदा! देती द्रं । जव तक मे श्रापके पास रही बहुत श्रच्छी तरह रहा--- 
श्नापक्रे सहवास से शुभे बहुत अनन्द मिला । श्रापसे म वहुत प्रसन्न दह । इससे मैः 


र, वंशावली ( महाभारत 
सथ वात्तेः आपसे साफ़ साफ कं देती ह । इस वदना सं प्रापक्रा दुःखन क्ररना 
चाहिए । दु.ख का कोईकारणनदहा। म महपिं जह्‌ की कन्या गङ्खारदर | परम- 
तेजसी वसुं को महपिं वथिष्ठ ने शाप दिया था कि तुम लोग जाकरग मत्य्लोक्र 
मे जन्म ल्लो । परन्तु सुभे छोड़ कर मत्यलोक मं कादली उन्दे ्रण्न गभम धारण 
करे के याम्य न घी । यदह ससम कर वे त्रां वसु मेर पास श्राय | उन्हान यभस 
प्ा्धनाकौ कितम मेरी मात्ताहानेकौ कृपा करा। परर ज्योही हम पद्‌ द याही मत्यन्लाक्र 
म रहने के हमारे दु.ख को दूर कर देना । अरान्‌ पदा दत हीठमारा नाग करक 
महरि के शापसे हमें उद्धार करना जिसमें हमं बहुत दिनां तक मत्यलाकमन 
हना पड़ । उनको इस प्राथेना का मेने मान लिया त्र भारत वशा क्रा दी उनक जन्म 
- क याग्य समभा । इससे मानवी रूप धारण करफे में त्रापके पास अं । इन वसुधं 
-कं पिता हने सेश्मापश्नपनेको कृताथ समम्मे। च्रापका गोक्र न करना चाहिए । निम 
- शयु- नामक वसु क श्रपराध से मद्यं वशिष्टनेशाप दिचाधावदी वसु च्नापक्ता 
- यह अ्राठवां पुत्र हुश्रा है । यद जन्म भर श्रापके वंश मे रह कर उसे उञ्जवल्ल करेगा । मे 
युद ही इसका यथोचित ल्लालन-पालन करूंगी । श्राप निशिचन्त हलि । 


इतना कह कर गङ्गादेवी उस पुत्र को लेकर अन्तर्धान दा गद" । पनी श्रीर पुत्रके 

विचाग से राजा का बड़ा दुःख हुच्रा 1 उसे दर करने कौ इच्छा से जा शान्तनु किमी 

प्रकार राज-काज करने लगे 1 उन्दने सोचा कि काम में लने रहने से धीरे धीरे हभारा 
- ्षोक जाता रहेगा । 


शान्तनु वड वुद्धिमान्‌ शरीर धा्भिक थे । ऽनकं सद्गुणो स प्रसन्न दाकर चारां 

` दिश्ाश्नां कं राजां ने उन्हें अपना सम्राट्‌ बनाया; उनका न्रपना राजराजश्वर सममा । 

भान्तलुनं एषो ग्रच्डी तरह प्रजापालन किया कि उनक्रं राव्य मंकभी किसीका किसी 

` तस्द का शाक) डर वा दुःख नही हुच्रा । इस तरह प्रजा क सुख का बढ़ाते हर्‌ शान्तनु 
= को शान्तिपृेक राज्य करते कु समय बीता | 


एक दिन वे शिकार खेलने गये शरैर एक हरिणी पर तीर चक्लाया । तीर उसक्त लगा! 
वह तीर सं विधी हद मगी । राजा शान्ततु भी उसके पीट दौड श्रार गङ्गा क किनारे 
श्राकर उप्त हुए । वहाँ उन्होने देखा कि गङ्गा प्रायः सूखी पडी ह । इससे उन वडा 
विस्मय हुश्रा । इस अदभुत घटना क्रा कारणवैर्टरठने लगता उन्होने देखा कि एक 
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ङ्गा की धारा कौ राक दिया ह | वाण चलाने मेँ उसकी. चतुरता देख कर, राजा को 
सहा-अआश्चय्यं हुभ्मा । यह वही वालक था जिसे गङ्खा-ने राजा शान्तनु कैः दिया था। 
परन्तु राजा ने उसे उसके जन्म हाने ही के समय -देखः था । उसके पीट कमी नहीं 
-दखा था । इससे वे उसे नदी परदचान सके । उसका नाम्‌ था देवत्रत,। राजा नेते पुत्र 
का नही पहचाना, पर पुत्र ने पिता को पहचान लिया ! उन्हें देखते हौ देवत्रत ग्रन्तर्थान 
न्हाकर श्रपनी माता के पास पर्हुचा श्नीर सारा इत्तान्त कड सुनाया । इस घटना से राजा 
शान्तनु का श्चीर भी अधिक श्राश्चय्यै हुमा । विस्मय में इवे हुए वे वहं पर॒ चुपचाप 
खड यथे करि पठनं की तरह मानवी रूप धारण क्रकं गङ्खा उनके सामने पत्र-सदित 
उपस्थित हद श्रार चोलोः- 
महाराज ! श्रापकं पुत्र देवन्रत के ने चडे यत्न से पाल-पोस कर वड़ा किया है) 
वसिष्ठ, शकाचा््यै, दस्यति, परछ॒राम रादि शरेठ शरुतो ने इसे वेद, वेदाङ्ग रर 
शसखाल-विन्या की शिक्त व्रत ही श्रच्छी तरह दी ई कोद वात एसी नहीं रह गई 
जा उसने न सौखी दा | श्रव श्राप सव रुणो से सम्पन्न श्रपने पुत्र को लीजिए । 
शान्तन ने एसे तजस्वी शरीर विद्वान्‌ पुत्र क पक्र बडे श्रानन्द्‌ से श्रपनी राजधानी 
मे प्रवेश क्रिया | उस उन्दनि श्रपना युवसज वनाया। राजाकं इस कामस से उसकी 
प्रजा ब्रह प्रसन्न हु । 
सकष श्रनन्तर एक दिन राजा शान्तनु यमुना कं किनारे धूम रहे थे कि अचानक 
गक न्दत सगन्ध श्राई। एसी सुगन्ध राजा ने इसक पहल कभा नहा खा थाव 
साचन लले कि यह मनादहर सुगन्ध कहाँ से च्ार्दी ₹ह। साज करन पर्‌ उन्हं मादुन 
ह्र विवह देवरूप-धारिणी पक धीवर की कन्या के वदन कां सुगन्ध ह । इस पर सजा 
करौ वहा करौनूहल हना । ग्राशचय्यै सँ च्राकरए उन्होने उस मल्ला को कन्या सं पा 
सुन्दरा ! तुम करन हो किप्त्िए तुम यदा ज्राई दा ¶ यदा पर ठुम क्या 
स्तीद्ा! 
कन्या म उत्तर दियाः 
महाराज ! मै एक धीतेरकी कन्या द्रु । मेरा नाम सत्यवता है | मं पिताकीश्राज्ञा 
स, इस ध्राट पर, नाव चत्ताया करती 
उस कन्या क श्रदथुत ख शरोर श्राशचय्येकारक सुवास पर राजा शान्त मदितत 
-हा यय । उसके साध विवाह करने कौ इन्दं प्रवल्न इच्छा हद । खसे वै उसके पिता क 
पासे गवर श्रार्‌ च्नप्रने मन की वात उससं कदा । 
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धीवर बोल्ा--े नरनाथ ! दे मदाराज ! कन्या हुई दै ता विवाह उसका करना 
पगा । आप राजा होकर भी उसकं पाने कौ इच्छा स्वरतः य मर लिए वदी 
ञ्ानन्द की वाव द । इससे श्रधिक सन्ताप श्रार सुख कौ वातमेर लिण्‌त्रिक््राद्धा मनी 
है १ परन्तु मैर मन में एक श्रमिलाप हे; उस परा करन कर लिग्‌ पन श्रापक्रा दाः 
करना हगा । इस कन्या का विवाह द्मापकरे साथहेनि परदसक्रगभ सना पूत्र उतपन्न 
हागा उसी को राज्य का व्रधिकारी द्रापका वनाना हा श्नापक्ता यदे प्रण करना टाना 
कि श्चापकं पीठ ्रापक्रा राज्य सवती हो क पुत्र का मिनतिगा, श्चार किमी का नदी | 

सवती पर राजा श्रत्यन्त श्रासक्तं घरे. इसमं काद्‌ सन्दर ना । परन्तु च श्रषन 
पुत्र देवत्रत का इतना प्यार करत य कि शवर कौ टम वति करा ध्रीकार कन मेव 
समर्थं न हुए । वहत दुःखित हौकर वे श्रपनी राजधानी हन्निनापुर का नाद श्राव । 
परन्तु सखयवती उन्हे नही भूल्ली । उसकी ख्परायि कौ चिन्ताकं कारण नकं मन 
का अ्रयन्त विकलता हुदै । वे ब्रहुत उदास रहने लगे । वेड कष्टस उनका समय 
कटने लगा । । 

पिता की यह दशा देख कर महात्मा देवत्रत का बड़ी चिन्ता हद्‌ । श्रन्त मं उनम 
न रहा गया; पिता स उन्टोने इस दुःख का कारण पृष । राजा शरान्ननु नें सन्यतरना 
के सम्बन्ध की फो वात पुत्र से न वतला कर दस प्रकार कदाः-- 

वत्स ! तुम्हीं हमार श्रकंे पत्र हा । तुम सदाही वीरता कंकामामें क्म रते 
हा । तुम्दारा कोद श्रनि हेन-तुम पर काद आपदा श्रन-से दमार्‌ चशाकीक्वा 
दशा होगी, यही सोच सेच कर दम सदेव दुखी रहते ई 1 हमारी चिन्ता णा यदी 
कारण है | 

देवन्रत को सन्देह हन्ना कि पिता ने ग्रपने दुःख काकारण साफ माफु मुभे नरी 
वतलाया । इद दर तक इस वात करो मोच कम वे पिताक उस मन्ीक्रेपाम गेना 
राजा के साथ सलयवती के पिता के पास गया धा । उस मन्त्री से देवव्रते पिताक 
चिन्ता का कारण पृष्धा । उसने दैव्रत से सयवती-सम्बन्मौ सारौ घाते साफ साफ 
कह दीं । उन्हे सुन कर देवत्रतने पिता क इच्छा पृं करने का दद सकरप किया 
श्रीर उसी चण वे धीवर कं पास पहुचे । 

धीवर ने राजङ्कमार देवत्रव से प्राने फा कारण पृष्या । उन्होने सय बातत उसे कः 


नाई । धीवर ने मार का बड़ आद्र से असन पर व्रिठलाचा श्रार उनन्े माथ लितने, 
राजपुरुष अ्राये थे वके सामनं इस प्रकार कहना ्रारम्भ कियाः-- 
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हं राजकुकतदो पक } श्राप शस धारण करनेवाला मं सवसे श्रेष्ठ शरैर राजा शान्तनु 
इकलाते पुत्र हे । सव वतिं ्ापहीके हाथमे ह| इससे श्रापरसे सारी कथा 
दता ईह, सुनिए । देखिए, श्रपके साथ सम्बन्ध छोडुने की इच्छा रै तो क्या, स्वयं 
इन्द्र भी नहो कर सकते । महपिं पराशर ने इस कन्या के साथ विव्राह करे की इच्छा 
वार वार सुक पर प्रकटे को । परन्तु राजा के साथ सस्वन्ध करना ही मने इसके क्लिप 
श्रच्छा समभा । इससे मैने महपिं पराशर की वात नहीं मानी । परन्तु हे राजकुमार । 
इसक्र साध विवाद करने से इसकी सन्तान के कारण ्ापके राज्य मे घोर शातुता श्नोर 
विद्रीह होने का डर है । जिसके श्राप मौतेते भाई होगे- जिसके साथ श्रापका वैर-माव 
होगा--उसकी क्या कभी रक्ता हौ सकती र † उसका कभी कल्याण नही हा सकता । 
इस विवाह में यही एक दोप है, शरैर कु नहीं । इस दशा में भँ कन्यादान कर सकता 
ह्या नहीं, इसका विचार श्रापही कर देखिए । 
महात्मा देषेत्रत धीवर करा मतलव समभ गये । उन्हं ्रपने सुख की श्रपेन्ञा पिता 
हीके सुख करा श्रपिक ध्यान धा) प्रतएव श्रपने खवाथे करी-न्रपने सुख की- 
उन्होन कचभ पखान की। वे उसे छोडमे के लिए तत्काल तैयार हो गये । 
उन्दने कहाः- 
हे धीवर-श्रे्ठ ! उर का कोद कारण नदीं । तुम ॒विलकुल न डरो । हमने तुम्हारे 
मन की घात्त जान ली है । इभे तुम्दारी इच्छा पू करना सच तरह खोकार है । कु्हारी 
कन्याके ग्भ॑से जो पुत्र उन्न होगा वही इस राव्यकाखयामी होगा; उसी को यह । 
राज्य मिक्तेगा। 
यह सुन कर धीवर वहत प्रसन्न श्रा श्रीर बोलाः-- 
हे ग्रमर्ईन ! यदि श्राप मुम पर क्रोध न कररेताम श्मौर भी एक वात श्रापसे कद । 
समार में सच ल्लोग इस घात को जानते इं कि श्राप सलयवादी ह; ्राप सदासयही 
चोलते ई । जव श्रापने सत्यवती के पुत्रे को राज्य देने कौ प्रतिज्ञा की हं तव उस विषय 
म किसी को कुच भी खन्देद नही हे सकता । किन्तु यदि अगे किसी समय अ्ापका 
कोई वंशज श्रापकी प्रतिज्ञा को न माने श्रौर उसके विपरीत कामं करे ता उसका क्या 
पाय हागा ! ध 
तव सद्ात्मा देवत्रत ने पिता के सुख फो सर्वोपरि सम, वहाँ पर जितने कत्रिय 
उपश्ित थे सवके सुना कर यं वचन कः- 
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> धीबर-राज् ! हमारी सट प्रतिक्ञा सुना । दम ता त भरत करल जति द उ 
श्रवण करो । हम पे ही राज्य करं अधिक्रार सं हायर सचि चु द । ठमन पर 
दिया ३ कि हम सलवती करं पुत्र का राजा वनाव । श्रत दम चद प्रतिज्ञा करते 
कि हम विवाह भी न करेगे । राजसं च्रामस्णं ठम व्र्यचच्य धास्प करगे 1 इम्नमे 
सवती क पुत्र को राज्याधिक्रार से हटाने का कृद भी उर्‌ नरद जायगा । उन राज्य 
प्राप्न करने में कोई वाधान त्रा सक्रगी । ध । 
देवन्रत ने श्रपने खवा पर इस तग पानी उाल दिया । उन्दान उदारता कौ 
हद कर दी । उन्होने राज-पाट भी छाड़ दिया च्रार जन्म भर श्रविवाद्धित रटने 
काप्रण भी किया । उनकी इस विकट प्रतिक्ता का सुन कर सव लगि चन्य ] धन्य ! 
कहने लगे शरैर सर्गं से दवता एल वरसाने लगे । एसा भौपण प्रण कवन क क 
उस खमयसे सव लाय देवव्रत का भीष्म कदनं लगे। तभो से उनका नाम 
भीष्म पड़ा । वि ४ 
उस धीवरका श्रभिन्नाप पृं ह्ु्रा। जा वात वद चादताथा वहा गदु । इसमे 
उसे वड़ा श्रानन्द हश्रा । शान्तत्ु कं साधर श्रषनी करन्याक्रा विवाह करना उसन 
प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया श्रीर सलवततौ करो भोप्मकं सिपुर कर द्विया । भोम 
उसे शान्तनु के पासे च्माय श्रार पिताकादुःख दर करक करनाय हद्‌) पिना गान्तनु 
भीप्म से वहुत प्रसन्न हुए । उन्न पुत्र फा यदह वरदान दिया कि नुम्ट्ं दन्दा-मरयु प्राप्त 
१ हा--दच्छासे री तुम्दारी गत्यु हे । अर्थात्‌ यदितुग ्रपने मनसन मरना चादातेा 
मृत्यु का तुम पर कुछ भी जोर न चले । । 
- `" सखवती कं दा पुत्र इए-चिव्राङ्द शरैर चिचित्रवीय्य । दमक कृद्धं कान पीक 
सयवती क! छोड कर राजा शान्ततु परलेक सिधारं । माता सत्यवती क्री ननाद से 
भीष्म ने पहले चित्राङ्गद को राजा वनाया। परन्तु राजादन क्ते कृच्ही दिना पद्ध फ 
गन्धव कं हाथ से चिव्राङ्गद को प्राण ाड्न पड़ । उस्र समय चित्राह्द कं द्वारं भाई 
विचित्रवीय्ये वालक धे । उन्दी को मोप्मने हस्तिनापुर फे राज-सिदामन पर वरि्टाया। 
भीष्म को सहायता श्रार उपदेश से विचिवरवीय्य राज-काज चक्वा मे] 
` जव विचित्रवीय्यै बड़ हुए तव भीष्मने उन वित्रा करा विचार क्रिया । इस समय 
उन्हन सुना क काशी क राजा को तीन कन्ययं--्रम्वा, श्नभ्विकता श्चैर चन्वालिक्रा-- 
स्वयवर क राति सं विवाह करने कौ इच्छा रखती हं । महातमा भीप्म मातां की 
आज्ञा लंकर कारो पहुचे । वहाँ उन्होने देखा कि बिवाह्‌ कौ इच्छा रखनेवालञ बहुत सं 
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राजा देश-देशान्तर से ्राकर इक हुए ह । भीप्म ते साचा कि जव इतने राजा इन 
कन्या्नों से विवाह कशता चाहते ई तव कैन जाने हमारा मनोरथ सफल हाया न हो । 
इससे, उन तीनो कन्यानां के रथ पर विठला कर सभा से उन्होने ज्ञवरदस्ती हरण 
किया । जे राजा ल्लोग खयंवर मे श्राय थे उनसे यह बात न देखी गई । उन्दने इससे 
अपना श्रपमान समभा । वै लड़ने पर सुस्तेद हा गये । भीष्म के साथ उन्म घोर युद्ध 
किय! । किन्तु वालकपन में गङ्गा ने भीप्म को वहुत ही ग्रच्छौ युद्ध-शिक्ता दी थी । इससे 
एक भरी राजा युद्ध सें भीप्मकोा न जीत सका । सबको हार माननी पड़ी । भीष्म की 
युद्ध करने मे चतुरता शरैर श्रपनी रक्ता करने में कुशलता देख कर उनके शन्नो तक ने 
न्दं वहत बहुत धन्यवाद दिया । 

एला कठिन काम करके उन तीनों कन्याधनं को भीभ्म हस्तिनापुर ले श्राय श्रैरर 
उनके साथ विचित्रवीय्यै का विवाह करने की तैयारी करते लगे । यह देख कर जेदी 
कन्या अम्बा, ललना से श्रपना सिर नीचा किये हुए, मीप्म के पास ब्राई शनैर वोलीः-- 

हे वीर ! इसे पटले ही मैने मन ही मन शासवराज के साथ विवाह करने का 
निश्वय करर लिया है उन्दने भी विवाह केलिए मुभसे प्राना कौ थी | यदि 
स्वयंवर हेताता म उन्दी के कण्ठ में वर-माल्ला डालती । इसमे मेरे पितताकीभी 
श्रनुमति श्रौ । इस दशा मे, इस समय, दूसरे के साथ मेरा विवाह कर देना क्या 
मापकता उचित ई! 

यदह घात सुन कर मार चिन्ता कं भीप्म बहुत व्याकुल हुए । श्रम्धाने जा चात 
उनसे कदी उसे उन्दने यथाथ माना। अन्त को मन में बहुत दुखी हकर उन्होने अम्बा 
कोा्ज्ञादीकितुम शाल्वराज के पास चली जावो । अम्बिका शरीर श्रम्वालिक्रा के साथ 
विचित्रवीय्यै का शाख-रीति से विवाह हुत्रा । 

इधर श्रम्ा एक वद्ध ब्राह्मण श्रैर अपनी धाय के साथ शास्वरा्य के पास उपस्थित 
दुई शीर उनसे इस प्रकारं विनयपूर्वक वेलीः-- 

भने पले राप री कौ मन ही मन श्रपना पति माना था । त्रापने भी इसलिए मुकसं 
प्राना की थी । इसी से श्रापके पास त्राकर ग्राज उपसि हदं ह । युभ खीकार 
कीजिए | 

परन्तु शास्वराज ने श्रम्बा को दूसरे को सी समा । स्यवर म भस्म क द्वारा 
श्रपनी हार स्मरण करके उसे क्रोध श्रार दुःख भी हुत्रा । इससं कुद उुसकरत दए 
शालवराज ने श्रम्बा से कदहाः- 
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तुमने खर्यवर की सभा में जिसे पति नाना पसन्द्‌ किया उसी क पास वुम्दं 
जाना चाहिए । तुमसे हमारा कोई सरोकार नहीं । दम्हार साय देम विवाह करना 
नहीं चाहते । व ६ 

शाल्वराज कं एसे कठोर वचन सुन कर अभिमान से भरी हु 4 स ॥. 
दी । किन्तु भीष्म को पास हस्तिनापुर ल्लौर श्रनेकक्लिए उसके मनन गवाही नदी 
उधर श्रपने पिता के पास जाने का भी उका जी न चाहा | पिता क यहाँ जानमंउसं 
ललना मालूम हई । शरैर कोई उपाय न देख कर त्र्या पिताक, भीप्मक्रौ, शाल्वराज 
क्ता श्रीर्‌ स्यं रपे को वार वार धिक्तार-वाक्य कह कर; श्रना का तर्द गला गला 
रोती हुई धूमने लगी । । 

द्न्तमें मीष्मदहीको सारे ग्रनिट्चैर सारदुःखका कारण समक करश्रम्वाक्रा 
उन पर बा क्रोध राया । उनसे वदला लेने का उपाय दने के लि्‌ उस्न ऋषियां क 
एक एक श्राश्रम मे जाना आरम्भ किया । 

एक दिन एक श्राश्रभ में जितने तपसी भरे सवसे उसने श्रपना हाल कदा श्रार 
उनसे प्राना कौ कि श्राप सुमे वतल्लाइए कि सुभं अव क्या करना चाहिए । वह इस 
रकार तपखियां सं श्रपना दु.ख कह ही रही थी करि उसके नाना राजपिं हेत्रवाहन 
वहाँ राये । उन्हैने अस्वा की कथा बड़ दुःख स सुनी 1 उसे सुन कर उनक्र हृदय पर्‌ 
ग्रहरी चाट लगी । उन्होने सलाह दी कि तुम महपिं जामदग्न्य क्री शरणं चल्ञा । वे 
बेलेः-- 

हे पुत्री ! महात्मा परश्युराम हमारे भाई ई । वही भीप्म के गुरु र । तुम उनकं 
पास चल कर श्रपना परिचय दा ! फिर उनसे श्रपनी सारी दुःख-कहानी 
कहो । हमें विश्वास है कि षे तुम पर श्रवश्य दया करेगे श्चैीर भीष्म का उचित 
दण्ड देगे । 

यह कह कर राजषिं हेत्रवाहन ने श्रम्बा को साथ लिया श्रर जहं परशुराम अपन 
शिष्यो के बीच मे बैठे थे वहाँ जाकर उपखित हुए । श्रम्बा ने महपिं परशुराम कं चरणों 
पर श्मपना मस्तक रख दिया शरैर रोती हुई वोलीः -- 

भगवन्‌ ! इस धार दुःख शरैर शोक से श्राप मेरा उद्धार कीजिए । | 

महात्मा परशुराम अपने बन्धु की दिती भ्रम्वा को! दस प्रकार कहते शर दुःख 
से इतना व्याङुल हेते देख दया त्रैर स्नेह से द्रवित हा उठे । उनका हृदय पानी पानी 
हा गया । उन्दने उससे प्रेमपू्वक कहाः-- 
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हे राजनन्दिनी ! तुम अपने दुःख का कारण बतलाग्नो; हम तुम्हारा श्रमिलाप पूं 

करं | 

अम्वा ने सदात्मा परशुराम से अ्रपनी सारी कथा कह सुनाई । तव परशुराम 
बोते;- 

हं पुत्री ! यदि तुम्हारी इच्छा हाता हम शाखराज को तुम्द्रारे साथ विवाह करने 
की समाज्ञा दे सकते ह । या, हम भीष्म के पास दूत भेज कर तुमसे क्षमा मांगते के 
-लिए इन्दं लाचार कर सकते हँ । जो तुम कदो वही करने के लिए हम तैयार ई । 

इसके उत्तर मेँ अम्वा ने कहाः- 

देव } शास्वराज सं जब सेरा स्वीकार न करके मुभे लौटा दिया-मेरे साथ विवाह 
'करमे से जव उन्होनि इनक्रार कर दिया--तब मै उनके यहां फिर नहीं जा सकती । 
उनसे विवाह करने की अब सुभे इच्छा नहीं । भीष्म ही मेरे सारे दुःखों दे कारण ई 
इससे यदि श्राप उनकी प्राणदण्ड दे" ता मेरा शोक्र दूर हा सकता है । 

परशुम ने पन्ते ता बहुत कद्ध इधर उधर किया । पर श्रन्त मं उन्दने श्रम्बा की 
इच्छा पूं करने का वचन दिया । लाचार हकर उन्होने भीष्म कं साथ युद्ध करने की 
ठानी । इसी विचार से श्रम्बा का साथ लिये हए, हस्तिनापुर के पास कुरुचर मे 
अकर वे उपस्थित हुए, श्रौर-भीप्म का श्रपने त्रान की खचर दी । गुरु के श्रानेकी 
वातत सुन कर भीप्म वड प्रसन्न हुए । जो त्राद्यण यह खबर लये थे उनको अनेक 
मादान देकर उन्हे'ने सन्तुष्ट किया । इसके अ्रनन्वर णीध दी वे परशयम के दशंन 
करते श्राये शरैर उनकी विधिपूर्वकं पूजा की । भीष्म की पूजा ग्रहण करके 
परशुगमजी बोज्ञेः- 

हे मीष्म ! तुमने इस कन्या को जवरदस्ती दरण करकं इसे वहुत क्लेश दिया रै । 
इस कारण श्रव इसके साथ शरैर कोई विवाह नदीं करना चादता-इसे प्रण करने को 
"अव कोई इच्छा नही करता ! इससे तुम्हें उचित है कि इसे तुम अ्रपनी पलरी. बना कर 
श्रपन घर रक्सो शरैर इमका जा ्रपमान हरा है उससे इस प्रकार इसे बंचाश्रो । 

महरि परशुराम को करुद्ध देख कर भीष्म ने नम्रतापू्ैक उनसे निवेदन किया-- 
- हे द्यपि । हमने जन्म भर ब्रह्मचय्यै-तरत रखने का प्रण किया है; दमने प्रतिज्ञा कौ 
है कि हम कमी विवाद न करेगे । इससे प्रतिज्ञा तड्‌ कर केसे हम॒चत्रिय-धमं का 
-नष्ट कर सकते इं ! 

किन्तु जामदघ्न ते भीष्म करी एकं भी वात न सुनी । उनकी एक भौ शुक्ति कं! 
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उन्होने न माना । वे रोध से जल उठे । उनकी रख लाल हे गई । वै वार रार 
कहने लगेः-- ध ध । 

तुम जो मेरी बात न सानोगे ते नै बुम्हं युद्ध मेँ जीता न चोड्गा । तुम्दार साथ 
युद्ध करके मै बुरह प्राणदण्ड दिये विना न र्हंग । 

भीष्म ने बहुत प्राथैना की; वार चार उनसे विनती की; हर तरह उन्हें शान्त 
करने की चेष्टा की । उनके चरणों पर उन्होने श्रपना सिर तकर रख दिया । बहुत, 
गिडगिड़ा कर वे बोलेः- 

भगवन्‌ ! श्रापता हमारे गुरु ई । गुरूगिष्य का कैसा युद्ध ! फिर क्यो श्राप 
युभसे युद्ध करना चाहते ई ! 

किन्तु परशुराम ने उनकी एक बात पर भी ध्यानन दिया। उन्दं किसी तरह 
सन्तोष न हुद्रा । वे कहने लगेः-- 

यदि तुम से अपना गुरु ही मानते हा ता फिर क्यो मेरी वात्त टालते हा? स्या 
शिष्य का भी कभी गुरु के वेचन का उत्लङ्गुन करना उचित ई ! 

परन्तु गुरु कौ श्राज्ञा से भी श्रपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करन कं दिए भीप्म राज्ञोन 
इए । उन्होने कहाः- 

हे गुरु ! यदि श्राप विना युद्ध किये किसी तरह मानेहीगे नहीं ता मुं युद्ध 
करना ही पड्गा । जव श्राप खुद ही युद्ध करने कं लिए यु ललकार रहं ई, तव यद्युपि 
राप ब्राहमण शौर सेरे गुरु ई, तथापि श्रापके साथ युद्ध करन मेते किसी प्रकार 
दोषी नहीं हा सकता । । 

भीष्म के इस प्रकार करने पर उनका श्चौर परशुराम का बहुत दिनों तक कुर्ते 
मं घमासान का युद्ध हु्रा । महावली भीष्म पाश्वान्न चलाने मे ड़ निएग ये । युद्ध- 
बिद्या कं जाननेवालो मेँ जो सवसे श्रेष्ठ धे उन राच्या से उन्होनं शिक्ता पाईथी। 
उसी शित्ता के प्रमाव से उन्होने लड़ाई कं मैदान मे परशुराम कौ वार वार हार दी। 
परन्तु परशराम थे ब्राह्मण श्रोर उनके गुरु । इससे भीष्म ने उनका मारया नही । उनके 
प्राण धोद दिये । परशुराम ने अपने शिष्य भीप्म की वीरता श्र युद्ध करने में 
उशता द कर बहुत प्रसन्नता प्रकट की । उन्होने भीष्म से हार मान ल्लो श्रैर 
लडना बन्द किया | 


इसकं अनन्तर काशिराज कौ कन्या अम्बा के 


8 1 बल्ला कर वहत दीनता दिखति हए 
वे वेलेः-- । ॥ 


पहला खण्ड ] चंशावली १३: 


पुत्री ! हमने तुमसे जा बात. कही थी उसे पूरा करने का जहाँ तक हा सका 
यन किया । जितने दिव्य दिन्य शरस हमारे पास थे सव हमने चलायं । जहाँ तक 
संभव था श्रपना घल्ल, पराक्रम श्चैर युद्ध-कौगल भी हमने दिखाया । किन्तु महापरा- 
क्रमो भीष्म को जीतने मे समथ न हुए । इससे श्रव तुम श्रौर किसी से सहायता लेकर 
द्मपने मन की कामना पूरी करा | 

अम्बा ने कदहा--दे भगवन्‌ ! जव श्राप ही भीष्म को नहं जीत सके तव घे देव 
तार्भोकेद्राय भी नदीं जीते जा सक्ते । मै खद दही श्व कोई रेसा उपाय करम 
जिसमें भीष्म का नाश हा ।श्रोर किसी कौ पास जाकर सहायता मांगना 
व्यथ समभती ह । 

दस अवसर पर श्रम्वाका हृदय कोध सेश्नीरभो भरश्नाया। मारे क्रोध के उसके. 
दाठ कोपने गे 1 भीष्मको मारने का उपायर्हद निकालने की इच्छा से वह श्रव 
तपस्या करने लगी 1 चहुत दिन तक्र विना कुद खाये पिये उसने तपस्या कौ । श्रनेक. 
छश उसने सह । उसकी घोर तपस्या को देख कर भगवान्‌ शङ्कुर वहते प्रसन्न इए 1. 
उन्टनि श्रपना रूप धारण करके श्नम्वा कौ दर्शन दिया शरोर बोलेः-- 

भद्र ! जिस वर कौ तुम्हें इच्छा मगा) 

अम्वा ने कहा--त्रिशुल्ञपाणि शङ्कर ! भे श्रापसे यदह वर चाहती हँ किमे भीष्म 
के वध-साधन मे समथ रे । 

महादेव न (तथास्तु कहा ! वै वोक्ल-जा एेसा ही हागा । इतना कह कर ठे 
श्रन्ति हो गयं । 

यह वर मदादेव से पाकर श्रम्बा ने एक चिता बनाई श्रीर उसौ में जक्ल मरी । 
दृमर जन्म मे बह राजा टरपद की कन्या शिखण्डिनी हं रीर एक दानव के वरदान; 
चं प्रभावसेस्ली से पुरषं होकर भीप्मको गृत्युका करण हुड । 

इधर विचिव्रकीय्यं परम संन्दरी श्रम्विका ग्रोर श्र्वालिका के साथ सुख से दिन 
विततान ल्लगे  इस्र तरद सात श्राठ वपं चिना किसी विघ्ल-वाधा के धीत गये । इसक. 
प्रनन्र इन्दं ाजयच््ा, अर्थात्‌ त्यी, का.राग हुश्रा । उसने युवावद्धा ही मेँ उनकी: 
जान सेली । मात्ता सलवत्ती पुत्र के शोक से बहुत व्याकुल हद । उदके सवसे प्रधिक दुःख 
का कारण यह हृश्मा कि उमरफे किसी पुत्र के सन्तान न थी । दोनो निःसन्तान ही परलोक 
गरे । रहे भीष्म, सा उनकी प्रतिज्ञा जन्म भर श्रविवादित रहते की श्र । विना सन्तान के- 
राञ्य की रता कैस दा सकती थी ! यह सोच कर सव लोग बड़ न्रततमंजत में पड़ ।. 


१४ वंशावल्ली ( गहाभार्ते 


अन्त मे एक दिन भीप्म को बहुत ही व्याङ्कलश्रौर चिन्ताम इव देष दग कर्‌ 
सवती ने उन्हं बुला कर दस प्रकार कहना प्रारम्भ किया; | । 
पुत्र ! तुमत एक वात मैन न्राज तक छिपा स्क्खी धी । उस म राजक द, सुना । 
म्हारे पिता के साथ मेरा विवाह हने क पहले म युना मं पिता करी नाव चल्लाया 
करती थी । मेर पिता बड़ धर्म्पवान घे । उन्न ब्राज्ञादी ग्रीकिम विना उतराद्‌ निय 
ही युसाफिसें को पार उतारा करू । णक दिन सैन महपिं पयणर का दसी तरद्न पार 
उतारा । वै मुभ पर वहुत प्रसन्न दु श्रार मुभे एक पुत्र दिया । उस समव मर बदन 
से महली की दगन्थि अ्रताथां | उस दर्‌ करक उसके चदें यद श्रव्यन्त मना 
सुगन्धि उन्हीं कौ दी हदं दं । महपि का दिया हुत्रा वह पुत्र यञुना करं द्रीप (टाप) मं 
मुभसे चैदा श्रा । इस कारण उसका एक लाम द्रंपायन भी पद्‌ गया 1 तुन्दार्‌ इमौ 
महा-बुदिमान्‌ शरोर मदा-पंडित भाने चारा वदां कं श्रलग श्रलग विभाग किय । श्मस 
उसका दूसरा नाम बदन्यास हुमा । सुमे विद्रा दात समय उसने कडा या-द साता ! 
-यदि कभी तुम्दं कोड संक्रट पड़ ता तुम मगा स्मरण करना । इमम दस समय ना यह्‌ 
-विपद हम पर पड़ ह उपसं उद्धार हने कं लिए दमे उसक्रा म्मरण करना चारहिष्‌। 
माता स्ते एसे गुणवान्‌ भाई कौ वात सुने करर मीप्म वहत प्रसन्न द्ु्‌ | उन्न मातः 
-से प्रा्थनाकी कि गोव वेदन्यास का स्मरण कर्कर उनन सायत मानि । सन्यवती 
-ने द्वेपायन का स्मरण किया स्मरण करतदहीवे उसी चण मता क्र मामन श्राकृर 
उपस्थित हए । माता की विपद्‌ की मारी कथा उन्न ध्यान से सुनी श्चार परलोक गये 
हुए विचिग्रवीय्यं कौ दानो जियां का पुत्रदने फे त्िष्‌ तैवार द्‌ । द्रेपायनकान्प 
-भधानक्र ग्रीर कद्ध कानना ध्रा । उनक्रा डोत्न डन ब्रहुत ही इरावना था } इममे उन्दनि 
कहा कि यदि हमारी भाभी हमार स्पर्ग क्रीपरवान करके प्रसन्नताधृचक्र हमारी 
सवा कर सकेगी ता -्िदी उनके पुत्र हागा। 
पुत्र कौ वात सुन कर सदयवती का बहुत धीरज श्राया । वरे प्रसन्न द गई । पदन 
चह जेठी बहू ग्रम्विक्रा के पास ग । उससं उसने सारा हाल क सुनाया भैर देवर 
वेदव्यास कौ ्रच्छी तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया । अम्बिका मे मन मे समभा 
किमेरे देवर कारूपमी भीप्मश्रर दृसर राजपुरा कौ तरह मनोहर हना । शमस 
ह मन ही मन श्रानन्दित देकर वेदव्यास कौ सेवा करने कौ तैयारी में लगी । किन्तु 
जव बद वेदत्यास के पास गई तन उसने देखा कि उनका रङग वरेतरद काना ई, नस्या 


¢ च> [न 


करने से भारीर पत्थर की तरह कटार हा गथा ह, यद पर सुररियां पद हद ह, चहो 
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चडी जटाये लटक रही ई । इससे वह घबरा गई । मारे डर फे उसने अपनी श्रं 
भूद ली । इस कारण व्यासदेव कद्ध श्रप्रसन्न हुए । माता से प्रतिज्ञा करने शनैर श्रम्विका 
की सेवा से सन्तुष्ट होने से यद्यपि व्यासदेव नें श्रम्विकरा को पुत्र दिया, तथापि उन्नि 
ग्रह भी कद दिया कि इसके जे पुत्र होगा वह्‌ श्नन्धा हगा । समय श्रते पर श्स्निकरा 
के एक श्नन्धा पुत्रे हुमा । उसका नाम धृतराष्ट षड़ा । 

इको श्रनन्तर सलखवती ने छारी चहु श्रम्बपल्िका को श्रत्री तरह समभा बाकर 
व्यासदेव की सेवा के लिए उनकं पास मैजा । परन्तु देवर की विकट मूतिं देख कर 
श्मभ्वालिका मी डर गई । कुद देर के लिए उसका मुह पीला पड़ गया । इससे श्रम्बा- 
-लिका को भी अच्छी तरह मन मेँ प्रसन्न हकर व्यासजीने पुत्र न दिया 1 उन्दने कहा, 
दस ज पुत्र दगा बह पाण्डू-चसं हागा; उसका रंग फीका फीका, कुर पीलापन लियं 
हुए होगा । यथासमय श्रस्वालिका के यहं पुत्र हुत्रा । उसकं रंग के-अनुसार उसका 
नाम पण्ड्‌ पड़ा । । 

दो मेसं एक मी पुत्र सर्ाङ्गसुन्दर हरा न देख सवती कौ सन्ताष न हश्ना । 
उसने फिर 'जटी वद्र को देवर कं पास्ष जाकर पुत्र की भिन्ता माँगने के लिए वहु कु 
कहा । पर देवर कं पास फिर जाने कौ श्म्विकाका जी किसी तरह न चाहा। उसने 
एक दासी क्र श्रपने कपड शरैर गहने पहना कर खव सजाया शरीर उसी को देवर के 
पास भेज दिया । दासी ते व्यासदेव की बहुत रही श्रच्छी तरह सेवा को । उससं वे 
अयन्त प्रसन्न दए शरैर विदुर साम का एकर सुन्दर श्रीरसव श्रह्गो से पूरे पत्र दिया 
उन्होने यह भी कडा कि यह पुत्र वड़ा बुद्धिमान्‌ श्रार धाम्मिक हौगा । 

धरतराषट, पाण्डु श्रौर दुर का सगे माई की तरह एक हौ साथ ल्ालन-पालन हेनं 
लगा । वे €व एक ही स।थ राजमवन में रहने लगे । 





पार्डवो शौर धृतराष्ट्‌ के पुत्रों कौ जन्-कथा 
कुर के वंश में धृतराष्ट्र, पाण्डु न्नार विदुर इन तीनों राजक्रमारो के जन्म लेने पर 
उनके याज्य मं कुरु-नाङ्खल, कुरव श्रार कुरुतेन यं जा कर एक सूबे थे उनमें सुख, एेश्चग्य 
र धन-धान्य श्रादि कौ वहुत ही दृत्ती हदं । समय पर पानी बरसने के कारण श्रन्न 
खव हारे लगा ! नगर व्यापारियों अर कारगर से भर गये । बनिज-~न्यापार बहुत 
चमक्र उडा । प्रजा मेँ धम्मं कौ च्रधिक वृद्धि हई । सप्र लोर अपना अपना कम्मे पह 


पाण्डवं नचौर धृतरा के पुत्रां की जन्मकथा ( महाभारत 
प्रीति बहत बढ़ गई। प्रजा के दिन ्रनन्द- 


१६ 
से अधिक श्रच्छी तरह करे लगे । परस्परः प्री 
पूर्वक बीतने लगे ) सव लेग खच्छन्दता से रटने लगे । ५ । | 
। महात्मा भीष्म तीनों राजक्कमारों के पुत्र की तरह पालने-पोसने लगे । १ स 
उन्होने उन सीने के जातकम्मं आदि सव संस्कार किये । युवा हेन पर धुवेद भरत्‌ 
बाण चन्ताना, वलवार चलाना, गदायुद्ध करना, ५ करना, रारि ॥ राजनीति, 
इपिहास, पुराण, बैद, वेदाङ्ग रादि सव शाखं श्रार विचारणां मेषे प्रवीणदौी १ । 
धलुर्निंया सै पाण्डु बड़े नामी हए ॥बल् मेँ धृतराट्र का नवर = व 1 राजनीति 
चीर धर्म्ण की वातं में विदुर की बराबरी करनेवाला तनि्ुवन सें मीकेईन रह गया। 
ले कुर्वशं नष्ट हाने को था उसमे एेसे देसे योग्य कमार उत्पन्न हति से फिर उसकी 
प्राशालता लदल्लहाने क्षगी । यह देख कर सवक परमानन्द हन्रा । 
धृतरा श्रनथे थे श्र विदुर दासी कै पुत्र थे । इससे तीनो कमासं कै बड़े हैनिपर 
पाण्डू ही को राजसिंहासन मिला । इसके ग्मनन्तर एक वार मीप्म न विदुर से कहाः-- 
वत्स ! हमारा इतना बड़ा यह वंश नाश की प्राप होने दी पर था; पर महपिं बेद- 
व्यास की छपा से बच गया । अव जिसमे फिर कथी वैसी दुगति न हे शरीर जिसमे 
हमारे वंश की दिन दिन उ्नति हा, इसलिए कलीन शरीर सुपा वर कौ येपग्य कन्यां 
क साथ तुम्हारा सवका विवाह कर देना हम श्रपना सवसे वड़ा कन्य समते है । 
इस विषय में तुम्हारी स्या सलाह है ! 
` चिर मे कहा, भाप हमारे पिता क तुल्य ह । हम ग्रापकौ ग्रपना शुरु मानते है । 
जे कुच करना उचित हा, श्राप ही खुद विचार करके कौजिए ! हमसे सलाह लेने कौ 
क्या ज्ञरूरत है ! । 
यह सुन कर भीष्म सत्पात्र कन्याधनं के दहने के यतर मे लगे 1 उन्दने नाद्यो के मुह 
से सुना कि गान्धार दैश के राजा सुव के एक कन्या है । उसका नाम गान्धारौ है 
बह महा सुन्दरी है; नवयोवन प्राप्त हुए उसे इद ही दिन हुए है; वह बडी सुलक्षणा 
है । उन्होने इसी कन्य। क साथ धृतराषट्‌ का विवाह करना विचारा श्रीर राजा सुव्त के 
प्रास त्रपना दूत भेजा 1 । 
धृवराष्ट अन्धे थे । इस कारणं गान्धारराज सुवन ने पहले तौ कह रागा 
पीछा किया | परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुरदुल से सम्बन्ध करने शरैर सदाचरणशौह 
दामाद परनि के लाक्तच से धृतराषट केः भ्रपनी कन्या गान्धारौ देना खीकार कर 
लिया ! गान्धारी ने जव सुना कि मेरा विवाह एक ग्रन्धे राजकुमार कं साथ हामेवाला 
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ह तव उसने मन हौ मन यह प्रण किया कि मै कमी ्रपने पति सं श्रधिक अच्छी दशा 
मे नररहगी । उसी क्तणसे उस सती ने श्रपनी देनो आँखों पर प्रौ बांध छी । अर्थात्‌ 
चह भी धृतराष्र हौ कौ तह अन्धी घन गढ़ । इस पषा को उसने फिर कभी नही खाला । 
मरने तक्र चह वैस ही र्वैधौ रही । 
गान्धार देश कर राजा के पुत्रका नाम शङ्कुनि था । पिता की आ्राज्ञा से.वह श्रपनी 
यन को नकर करतां के यददो हस्तिनापुर श्राया । वहाँ मीप्म की श्राज्ञा से उसने 
गान्धारी का हाथ विधि-पूेक धृतराष्र के हाध में दिया । गान्धारी का विवाह धृतरा 
सहा गया! सुणोना गान्धारी श्रपनी श्रच्छी चाल-ढाल् शरीर अच्छे भ्यवहार से 
कीरवें को प्रतिदिन श्रभिक्र अधिक प्रसन्न श्र सन्तुष्ट करने लगौ । वह श्रषने गुरुजनों 
करौ सेवामं कृद्ध भी क्सर न करती धी । वद मवसे प्रीतिभाव रखती थी । कभी किसी 
सत द्ंष उस्ने नदी किया; कभी क्रिसी को उसने श्रप्रसन्न या ्रसन्तुष्ट नहीं किया । 
उस कृद ससय पी श्रुर नामक यदुवंशी राजा की कन्या पृथा का खय॑वर हने 
कत दुखा प्रा भो वहुत सुन्दरो शरैर सुशीला थी । यद समाचार भी भीप्म क मिला । 
राजा णृरसेन कर णक भित्र थर । उनक्रा नाम माजराजक्रन्ति धा । वै शूरसेन कौ 
यृश्चा ( पिना कौ चदन ) कं पुत्रे थे | उनके कोद सन्तान न घी । इससे शूरसेन ने 
प्रति्ता क्ीण्ी कि हम श्रपनी पडली सन्तान पुम्दँं देगे। इस प्रतिज्ञा के षठुसार 
शुरमेन र श्रपनी जरी कन्या पृथा का कुन्तिभज के घर मेज दिया । वहां वह चन्द्रमा 
फी किरणा कं समान द्विम द्विन वेदनं न्तगी 1 कुन्तिभाज कं यहाँ उसक्रा पालन हौनेके 
कर्णु उसका नाम कुन्ती पट्‌ रत्रा । 
प्क वाग मदा तेजनी दुर्ाना ऋति माजराज के यहाँ न्राये | पाुनचार करनं मे 
कृन्त वरद प्रवीणा यी ) उमने सेवा, ुशरुष्रा च्रार भक्तिभाव से दुर्वासा ऋषि को बहुत 
प्रसन्न करिया । दससे ररि दुर्वास वह सन्तुष्ट हु । उन्होने कुन्ती कौ एक महामन्त्र 
दिया श्रर वानः | 
पुत्री ! य नुम्दामी सेरा से बहुत प्रसन्न दुश्रा 1 जे सन्त्र मे तुम्हें दिया ह यह उसी 
छरा फन | इता मन्य्रक्रा उल्ारणा करकं निस समय जिस देवता का तुम स्मरण 
करयगी उसा समय वह तुम्दारे पास च्राक्रर उपस्थित दगा श्रीर्‌ तुम्हें एक पुत्र देगा । 
क्न्ती उम समय निरी वालिका श्री । उसने इस मन्त्र का खेलन समभा । महाञुनि 
दुर्वासा उसके ग्रहां सेगये ही धे क्रि चपलता कं कारण वत्त उस मन्त्र की परीच्ता 
करने लगी । सूं के नाम से उसने वद मन्य पदृना शुरू किया । मन्त्र के वल से, चों 
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८ 
दिशा कौ श्रपने प्रका सं उञ्चलन करते हुए सूर-नारायग उसौ चग कन्तो कं सामने 
प्राकर खड ह गये । ठेसी श्र श्चययकरारक घटना दख कर्‌ कृन्ती कृच देर्‌ नक चुग्चप 
सभक खड़ी रही । सूरयैदेववा फो देख कर वद चकति हा गई । पदर उक ध्यान ` 
भाया विर्न न्यथ ही सूटेदेव कौ वुलाया । उस उसे वदी नजा ह । तत्र दाय आ 
कर उसने दस प्रक्रार विनती कौः- 
` हे भुवनदीपक देव ! मैने वदी भृत्तकी । मेने वड़ा लड्कमपन किया । एक व्राह्मण 

को दि हए मन्र की परीक्चा करे कं लिए मने आपको व्यथ कष प्हुचाया । सुफते 
वड़ा श्रपराध हुश्ना । सु श्रपराधिनी क्रा प्राप त्मा कीजिग | 

वालिका इन्ती कौ यह विनती सुन कर्‌ मू्रदव ने मधुर वचनी मे उमे ध्र 
दिया 1 वे वान्तै- 

सुन्दरी ! उरनं की वात नहीं { तुमने कें व्रपराध नदो करिया ' महिं दरवा फ 
दिय हुए जिस मन्त्र क्रा तुमने उव।रण किया ईह उसके प्रभाव ये ठ॒म्दर्‌ एक ब्रहती 
रूपवान्‌ पुत्र हागा | 

पुत्र हने क घात सुन कर कुमारिका ङन्नी का वड़ा द्म्खद्रुग्रा ) उस कृण्टति ` 
भर दुखी देख सूर्यदेव, उसे धीरन देने के लिए, फिर उसे इस प्रकार बाः 

हं भीरं ! रे अकारण उरनेवाल्ली ! रमार दिये हष पुत्रकहेनसे तुम्दे काई ड्‌ 
नदीं । तुम्हे इससे छद भी सङ्कोच न फरना चादिप्‌ । सद्धोच कौ कनि्रान ई १ हम 
जानते ई कि तुम श्रमी कन्या है करमारी हे।--तुम्हारा विघ्राह्‌ नहीं देश्ना। पर, हमारा 
दिया हुश्रा पुत्र पने से तुम्हार कँबारेपन के कृ्भी हानि नपहचेगी । तम तुम पर 
प्रसन्न हक यह धर देते ₹ं कि तुम्हारा यह पुत्र दिन्य कुण्डन श्चार्‌ श्रमे कवव धारण 
करकं जन्म लंगा । उसके वदन पर एक्त एसा कवच, जरिरहवन्वतर, या काट हागा जिसे 
कोड न ताड सकगा--जिसे फोाई हथियार न काट सक्तगा । 

ह कहे कर भगवान्‌ सूट करार मे चड़ गये षर क्न्ती वहीं उन्दें देखती खदु 
रह ग । 

कुछ समय पी न्ती कं कत्रच श्रौर कुण्डल धारण किय हुए एक पुत्र हुश्रा । 
न्ती लाचने लगी, म इस पुत्र को लेकर क्या करू ? कहां रक्चृं १ क्रिस तरह इसका 
लन कर । परन्तु बह कुठ भौ निश्चय न कर सकी ¦ शन्त मे, बहुत सेच निवार 
करकं उसने उस तत्काल जन्मे हुए वालक को नदी में डाल दिया। 

रुरा क्रा रथ हाकनेवाले, सारथि, श्रधिरथ उस समय उस नदी क करिनार धे। 
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~ >~ ~ 


{०-०-०9 न ~ ८ 


॥ 
[न 





पहला खण्ड ] पाण्डवो श्रीर्‌ धृतराष्ट के पुत्रो की जन्म-कथा १८ 


न्होनि उस तेजसौ वालक को नदी में बहते देखा । उसे देख उन्दः बद दया आई । 
उन्न उसे नदी से निकाल जिया भोर ्रपनी खी राधा के दिया । उसका नाम उन्हौने; 
चसुसेन रक्खा । उसका पालन-पोषण वे श्रपने ही पुत्र की तरह करमे लगे । 

इस घटना के क ही - समय पीठे कुन्ती चिवाह-योम्य हुईं । उसे यौवमाबस्था- 
राप हई । उसकी सुन्दरता अव पहले की मी ग्रपेच्ता वद गई । यह समाचार चारो 
तरफ़ पौल गया । देश-देशान्तर के राजा उसके साथ विवाह करने कौ इच्छा प्रकटः 
करने ल । सथने श्रमे ्रपने दूत प्राथेनापत्र ज्ञे ले कर कुन्तिमेोज के पास मेज । 
कुन्ती एक, पर उसे पाने की इच्छा रखनेबाले राजे भ्रनेक । किसे उसके देना चादिषए, 
यद सोच कर छन्तिमेज बड़ श्रसमंजस में पड़ । अरन्त मे उन्होने खयंबर करना री. 
उचित समस्ता । उन्होने कदा, स्रयंवर मे जिसे कुन्ती पसन्द कर लेगी उसी के साथः 
उसका विवाहं कर द॑गे । यह सोच कर उन्होने सबं राजोंकोा, स्वयंवर. पे ्ानेके- 
लिए, निमन्त्रण मेजा । 

सय॑वर के दिन हजारों राजे उत्तमोत्तम वख श्रीर अलङ्कार धारणं करके कुन्ती; 
कः पाने की इच्छा से राये । महाराज पाण्डु भी भीष्म की ग्राज्ञा से श्राकर्‌ उपस्थित ` 
हुए । विवाह के समय कन्या का जैस! वेश देना चाहिए वैसे वेश मे, धीरे धीरे पैर 
उटाती हुई, लल्ना, उतसाह श्रैर भय के कारण सङ्कोच करती हुई, हाथ में एलो की- 
माला जिगर हुए, स्वर्यवर क्री सभा में कुन्ती श्राई । अआ्रकर उसने सारे रजो को 
चकित हकर देख। । देखते री उसकी दि सरत-वंशावतं ल्त महावल्षवान्‌ पाण्डु पर 
पड़ी । महाराज पाण्डु ज्रपने सूय्यै-सदृश तैन से सारे राजो के तेज को सल्िन कर 
रहे थे । उनके सामने त्रै।र रार्जो करा तेज फीका पड गया था । उन्दँ देख कर कुन्ती ` 
मोदित हा गई । उसने किसी शरैर की तरफ़ फिर कर न देखा लज्जा कं मारे सिर 
सुका कर उसने श्रपने दाथ के वर-माल को सहाराज पाण्डु के गले मे डाल दिया । जब- 
शनैर राजो ने देखा वि कुन्ती ने पाण्डु का माला पहना दौ, तव वै चुपचाप उठ कर ` 
श्रपने श्रपक्ञे धर्‌ चल दिये । उन्होने इस काम भें कुदध मी विघ्र-बाधा उलन का साहस 
नही किया। 

श्म लग्न मे पण्ड के साथ प्रथा का विवाह हरा 1 कुन्तिमौज ने बहुत सी धन-- 
सम्पत्ति देकर वर-कन्या को उनके नगर मेज दिया 1 ब्राह्यणो के ्राशीर्वाद सुनते 
सुनते नव-विवादिव पाण्डु भरर इन्तीने नगर मं प्रवेश किया शरोर सुखं से; 


रहने लगे । 
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इसके अनन्तर भीप्म नै मद्रदेश कं राजा शस्य की एक ग्रनुपम रूपवती बहन कौ 
-चात सुनी । मद्रसज कं वंश को त्रपने वेश कं याग्य समभ कर उन्दने उसवेशसं 
-सम्बन्ध करना चाहा । उन्होने विचार किया करि पाण्डु काणक श्रीर्‌ व्रिवराह करना 
चाहिए | सती मतकल्लव स बड़े ठाट बाट स उन्दी मद्रदश की तरफ यारा की । जत्र भद्र 
राजका यद्‌ खवर मिक्ली तच वै बहुत ही प्रसन्न दुर्‌ । वड्‌ श्रादरपवक्र श्राग ज्राकरर्‌ 
वे भीप्म-सं मिल श्नैर प्रीतिपूर्धैक वात" करते क्रत उरन्तँ श्रपने नगर्मेक्तं ्राये। 
भीप्मने भी-मदाराज से बड़ी शिता दिखाद्‌। दायी, वाड्‌, रथ, वख, श्राभृष्ग 
हीरा, मेती शमादि देकर उन्दनि मद्रराज के प्रसन्न किया; ज्रार्‌ उनकी चदन माद्री फा 
लेकर हस्तिनापुर लार श्राय । यथासमय पाप्ड़स उसका चिधिपृचेक वित्रा हुश्रा। 

इसक कुः -समय पीद्ध राजा दंवक्र कौ परम सुन्दरी कन्या पारश क्रा लाकर 
"भीष्म नं विदुर कं साथ उसका विवाद किया । 

इस प्रकार एक एक करक तीना भतीजां का श्रच्छी तरद विवाद क्रकं वंगान्तोप 
नदेन की शा को भीप्मने दूर कर दिया । तव वे सव प्रकार निरिचन्त ह गवे । 

्रपने मनोहर महल के ग्रन्तःपुर मे देनो रानियां फे साथर कुच समय चक मदा- 
राज पाप्डु सुखपृ्क रदे । फिर भीप्म की श्राज्ञा सवे दिग्विजय कं जिए निनं । 
जट भाई शरृतराट रार बड़-वृढा का प्रणाम करके श्रार दृसर्‌ न्नाम स यथाचित व्रिदा 
मोग कर; नगर को नारियां के मङ्गलाचरण श्चार ब्रा्मगों फे श्माशौर्वचन समते 
हए; उन्हाने यात्रा को । हाथी, चड़, रघ श्रार चद्रत सी पद फाज साच ली | 

महावीर पापड़ नं पहले उन राजां का युद्ध मेँ हराया जिन्दोने उनके राञ्यकं 
कितने ही भाग ज्रवरदस्ती ले लिये थे । उन सव भागां को उनसे छीन दधीन कर पाण्डुने 
फिर श्रपने राज्य में मिक्लाया । इसके श्रनन्तर चारं दिगा्यां ऊ बडे बड वनरवान 
राजां को हराकर उनके साथ मित्रता स्थापित कीश्चैर उनसे कर भी न्दिया। 
रथात्‌ उन राजां से मालगृज्ञारी भौ ली शरैर उनके अपना मिन भी वनाया) टस 
प्रकार मगध, मिला; काशी च्रादि अनेक देशो के राजां का अपने दधीन करकं 
त्रार श्रतुल धन-रत्न ले कर, महाराज पापड़ ते शपने राज्य का विस्तार श्चार चश 
दाना खव वहाय । उन्हाने वड़ा नाम पदा किया श्रर दूर दृर तक के देना का अपने 
राज्य म शामिल कर लिया । राजा भरत श्रीर क्रु फी कत्त जे ङु मलिन हा गई घो 
उस, इस तरह, उन्हानं फिर से उञ्ञवल किया । 

जिन राजं को युद्ध मे हराया धा उनक्ता अपने चारां तरफ तिये, शरीर उनक्र 
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सुह से "धन्यः !धन्यः शष्द्‌ सुनते, प्रसन्नचित्त महाराज पाण्डु हस्तिनापुर को लौट माये \ 
सार काम नि्विनन करके विजयी पाण्डु अपनी राजधानी को लौर रे है, यह सुन कर 
भीप्म का चड़ा आनन्द हुञ्रा । वे रागे वदू कर पाण्ड्‌ से मिलने श्राये) पण्ड्‌ ने भीष्म 
के वैर छुए । नगरनिवासिें शौर प्रना से शिष्टतापूर्वक वातकी । सबसे शलसमाचार 
पू । भीष्म पाण्डु से प्रमपूर्वक लिपट कर मिले । उस समय भीष्म का इतना श्मानन्द 
त्रा कि उनकी आंखें से आंसू. निकल श्राय । शंख, इन्दुभि इयादि बाजे बजने. 
लगे । नगरनिवासियेां के श्रानन्द की सीमा न रही । नगर में प्रवेश करके उस सारे धन- 
रन्‌ का, जिसे पण्ड ने दिग्विजय में पाया था, शुरुजनों को देकर उन्होने श्रयते को, 
छृताथं माना । 

कुच समय तक्र राजधानी मे रह कर पाण्डु ने नाना प्रकार के सुखमेाग किये । उसके 
भ्रनन्तर गकार के वहाने उन्हे वार जाकर धूमने फिरने कौ शच्छा हई । इस 
निमित्त हिमालय पवेत के दस्तिण मे ज वहुत ही रमणीय तराई है वहाँ वे गये । वहाँ 
पर कभी वे श्रपनी दानो रानियां के साथ लेकर परैत के उपर सैर करते थे, फमी, 
विराक्त शाल र्नो के वन मेँ शिकार का सुख लूटे धे । पाण्डु को भीष्म वहते हीः 
चाहते थ । वे हमेशा उन्हें सुखी रखने कौ वेष्टा किया करते थे । जिसमें पाण्डु फो किसी 
तरह का कष्ट नदा इसलिए खाने पीने रादि की सव चौं वे नियमूर्वक पाप्डु के 
पास पर्हुचाते थे । इसमें कभी श्रन्तर न पड़े पाता था । वनवासी लोग भी पाण्डुकाः 
तेज श्रार देव्यै देख कर श्रीर यह जान कर कि ये कुरु-देश कं महाराज है, सव तरह 
उनकी सेवा करते थे । 

एक यार्‌ भिकार खेलते खेलते पाण्डे एक विकट बन मे प्रवेश किया । बँ उन्होने 
विहार करते हुए एक मृग शरीर एक मृगी को देखा । इस पर उनसे न रहा गया । 
उन्होने उस जाडं पर तीर चलाया श्रैर रग को मार कर प्रथ्नी पर गिरा दिया । 

मर्गा का यदह जाडा वनावटी धा । एक करपिङ्कमार खग बन कर श्रपनी सी सरितः 
वन मं क्रीड़ा कर रहा था। महाराज पापड़ का तेज्ञ बाण लगते ही बह पीड़ा से व्याङल 
हा गया । इतने जोर से उसे. वाणं लगा कि'उसका प्राण निकलने लगा । मरते की पीड़ा 
से बह चिघ्नाने लगा । तव महाराज पाण्डु ने जानाकि मृग कं धोखे मैने बराक्षण-कुमार 
का घात किया । यदह जान कर वै बहुत व्याकुल हए शरीर वैतरह डरे । वुरन्त हौ वे 
उस युनि-कुमार के पास दौड श्राय श्रैर व्याकुल घचनें से श्रपना श्रप्रराध. त्तमा करा 
को किए विनती करम लगे । उनके कातर बेचन सुन कर ऋषिनङमार ने कदा-- 


छन 
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सहारा ! श्राप सुभे पहवाना नहीं ! आपने नरी जाना कि मँ ब्राहमण द्र । यदि 
आप जानते वा कभी युक पर वाण न चन्लाते । इससे प्रापक मै देप नदीं देवा । परन्तु 
श्राप एक एेसे छल भे जन्म लिया है जा सव वरह निष्कलङ्क शरीर उज्ज्वल है । फिर कसं 
आपको विहार कसते हुए मृगो के जडे पर वाण चलाने की इच्छा हद ¶ रेसे ्रवसरपर 
मी क्या कोई समभदोर श्रादमी किसी जीव के जडे को मारने का यत्न करता हं 

राजा ने बहुव ललित हाकर कहाः-- 

हे ऋषिपुत्र ! धिकार करते समय शग के! देखते ही उस पर वाण चलाने का सुभ 
अभ्यास हो गया ह । मृग देख कर वाण चलाय विना युभसे रहा दी नही जाता । इसी 
से ने श्रच्छी तरह विचार किये विना ही श्राप पर वाण छेड़ दिया। शिकार का नियम 
ही देसा रै । फिर क्यो श्राप मुभे प्रपराधी समभते ह 

ऋषिकुमार मे कहा--राजन्‌ ! ख्राप धर्म्मज्ञ हकर मी क्यो इस प्रह तर्क करते ई। 
अपने धचाव क लिए इस परह की वाते करना श्रापक्षा शोभा नदीं देता । खैर, कुक 
सी हा, प्रापने सग जान कषर ही सुरे मारा रै । इससे ब्रह्महा, श्र्थात्‌ बाद्यण मारने 
का पाप, राप पर नहीं लग सकता 1 पर, खी कं साथ सुख से विहार करनेवाले मग 
"पर वाण छोड़ कर श्रापने घड़ी निद्रता का काम किया दै । इससे इस निद्रता का फल 
्ापको जरूर ही भोगना पड़ेगा । ह निदैय ! श्रापकी भी मृत्यु रानी के साथ कीड़ा करते 
समयमंदी देगी । 

यह शाप देकर उस श्रषिकुमार ने शरीर छाड दिया । उसका प्राखपकती शरीर से 
उड़ गया 

इससे पाण्डु को महा दुःख श्रा । दुःख श्रौर खेद से वे विदल हौ ष्ठे । अपनी 
दोन रनियों से जाकर न्दने सारा हाल कहा) उनके मन मे सारी वैराग्य हा स्माया। 
उसी के वेग मँ उन्होने कहाः- 

हाय | सदा सुखभोग मेँ लिप्त रहने ही के कारण मेरे मन मे वैसा विकार पैदा 
श्रा । इसी से एसा निन्य काम करके मने शाप पाया । श्राज से जै कठोर तपस्या 
करक श्मपने दिन विताङ्गा । ह 

यहं कह कर उन्होने श्रपनी दोनो रानि्यो से विदा मांगी । उत्तर मे रानि ने कहा.-- 

महाराज ! हम भी श्रापकं साथ तपस्या करेगी । हम भी श्रपनी सव इन्द्रियां 
क विकारो को राक फर शृतो फी ष्ठाल के कपड़े पहनेगी शरैर फल-मूल खाकर 
माप ही के साथ पचिनतापूर्वक सुख से रहेगी । ससार मे जितने दिन रहना ई, इसी 
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ह रह कर एकी साथ परलोक जार्येगी । यदिः श्राप हमें छोड जारयैगे तो किसी तरह 
हम जीती न रहेगी । 
इस कं अनन्तर महाराज पण्ड श्रपने वहुमूल्य कपड-लतते श्रोर दोनों रानिर्यो के भी 
कपड़ं श्रोार गहने श्नादि ताह्य्णो को देकर षोलेः- 
श्राप लोग हस्तिनापुर लौट जाकर हमारी माता रायां सयवती, राजा धृतराष्टः 
परैर पित्ता के तुस्य महात्मा भीप से कहिए किं श्राज से हम निरागी हा गये । श्रव हमः 
हस्तिनापुर न लगे | 
राजा के एसे करुणापूर वचन सुन फर नौकर-चाकर लोग हाहाकार करने लगे ॥ 
चड़ दुःख से वै महाराज पाण्ड से विदा हुएःग्रीर हस्तिनापुर जाकर धृतरा से सारा 
हाल कह सुनाया । ्रपने प्यारे माद की.एेसी दुःख-कथा सुन कर धृतराष्ट विकल र 
उठे । हुत दिनो तक उनका चित्त न्याङ्घल रहा । बड़ी कठिनता से बे श्रपने को संभा- 
कमे में समथे द्ुए । 
पाण्डे श्रपनी इन्द्रियों फो वश मे रख कर घटत दिनो तक घोर तपस्या की । 
उनके सारे प्राप छ्ूट गमये । धीरे धीरे वे एक वहत धड़ ब्रह्पिं क तुल्य हौ गये । 
एक चार शतशङ्क नाम के पर्व॑त पर रहनेवालं सुनि लोग भगवान्‌ ब्रह्मा के दन की 
च्छा सै ब्रह्मलोक जामि की तैयारी करने लगे । इसी समय पण्ड उन युनियें के पास 
प्राये श्रीर उनके साथ च्तने की उन्न भी इच्छ प्रकट की । सुनिये ने उनके श्रपने 
साथ चल्लने के योग्यन समभा) परनन्ञेजाने का ठीक कारण उन्होने पाण्डु से इस- 
लिग न घतल्लाग्रा कि उससे पण्ड्‌ के दुःख हैगा । यह सोच कर उन्होने राह की कठि- 
नादयां श्चीर तकलीफ का वर्णन करके पाण्डु से कदा कि श्राप हमारे साथ न च्िए। 
हमारे साथ चलने सै श्रापको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा । परन्तु पाण्ड ने श्रसल वातः 
समभ्ह ली । वे जान गये कि हमारे कोद सन्तान नही इ; भ्रोर तिःसन्तान ज्रादमी सश- 
रीर स्वर्मलोक नीं जा सकता । इसी से सनि लोग हमें श्रपने साथ ब्रह्मलोक कं नही ४ 
ज्ञं जाना चाहते । 
बहत उदास हौकर वे श्रपनी दोनो रानियेों के पास श्राये शरीर सन्तान न होने कौ 
{ख से दखी होकर शोक करने लगे । स्वामी के दुःख श्रौर विललाप से छन्ती के हृदय 
पर वडी चोट लगी । बह उन्हे एकान्त में त गद शरीर दुवांसा ऋषि कं बतलाये हुए मंत्र 
की सारी कथा कद कर वोलीः- 
हे नाय ! व्राह्मण के यह से निकले हुए वचन कभी शूठ नदीं देते । इस समय . 
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इस मत्र की सद्ायवा क्तेना चादिण । भाप श्राज्ञा दीजिए, किस देवता कौ बुला कर्म 
सन्तान के लिए प्राथैना करूं । ध 

राजिं पाण्डु न्ती की वाव सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । उन्दोनि कदाः-- 

श्रिये ! देवता मे धर्म्मराज दी सवस श्रधिक पूज्य है धर्मराज का दिया हुञा 
पुर द्ररूर ही धर्मात्मा हागा । इससे देवताश्रो मे श्र धर्म्मराज दही का ्रदरपूर्वक 
स्मरण कसो ! 

सामी की आज्ञा के तुखार न्वी ने धर्मराज री का स्मरण करकं मंत्र का उचा- 
रण किया ! धर्मराज ते छन्ती के एक पुत्र दिया । उसका नाम हरा युधिष्ठिर । 

इस पु को पाकर छख दिनों तक पाणडु सुखपू्वैक रदे । एक दिन उन्होने ङन्ती 
ससे कहाः-- ू 

प्रिये ! चत्रियों के ुल मे ब्त का ही श्रधिक प्रयाजन होता दे | जे वलवान्‌ देःता 
दै उसी की प्रशंसा भी हाती ई । इससे महपिं दुर्वासा के सन्त्र से वायु का वुल्ला कर 
उनसे एक मह।वलवान्‌ पुत्र प्रप्र करो । 

ङुन्ती नै स्वामी की आज्ञा से वैसा ही किया । भगवान्‌ चायु के प्रसाद्‌ से कन्ती 
के एक महावलती पुत्र हुत्रा । उसका नाम रक्खा गया भीमसेन । 

इस तरह ये दौ गुणएयान्‌ पुत्र पाकर पाप्डु की पुत्रकामना श्रीरभी वदू गद) वे 
सोचते लगे कि किसी देवता के द्वारा सव वंतें में शष्ठ जा एक पुत्र मिले ता वद्ुत ही 
द्रच्छा हौ । देवताश्नों के राजा इन्द्रं क्रा उन्हें स्मरण हुमा । इससे इन्द्र को प्रसन्न करने 
को लिए उन्हैने कुन्ती से कहा कि पहले तुमं इन्द्र का पूजन श्नौर त्रत करो । उन्होने 
खुद भी, शौ मतलव से, इन्द्र कौ तपस्या त्रारन्म की । एक वपे में इन्द्र॒ देव प्रसन्न 
हए । तव कुन्ती ने दुर्वासा कं दिये हुए मन्त्र का उचारण करके इन्द्र से एक पुत्र पाने की 
इच्छा जता ! इन्द्र की छपा से पापड़ के महा-प्रतापौ, सव गुणों से सम्पन्न, एक पुत्र 
ग्रा । उसका नाम रक्खा गया श्रजुन । 

इन्द्र के दिये हुए इस पुत्र का दशन करमे क लिए श्रनेक देवता शरैर गन्धं श्राय । 
छीर भी कितने ही श॒ लक्षण दिखाई दिये ! इन कारणों से न्ती को वहत श्रानन्द 
त्रा । परन्तु पाण्डु कौ वक्षि इससे भी न हुदै । उनके मनमेंश्नाया फिञश्चीरभीरेसे दी 
पुत्र प्रपर हों ते अच्छा । कुच समय पी बे एक दिन फिर कुन्ती के पास गये श्रैर उससे 
कहा कि तुमश्नौर भी पुत्र पाने का यन्न करो | परन्तु वार वार्‌ देवताश्नों का कष्ट देना 
छन्तीने नासिर न समभा इससे वह फिर उस मन्त्र का उचारण करने पर राज्ञो न इई। 
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इसी समय एक दिन माद्री ने पण्ड से एकान्त मे कहाः- 
महाराज ! मै रानी होकर मी बढी ही हीन-दशा में द्रं । परन्तु इससे सुभे कोई 
-दुःख नदीं । तुम्हारे गैर माश्यां के खियों के सन्तान ई, इससे मी सुमे खेद नहीं । भँ 
उनसे दई्ष्या नहीं करती । परन्तु यै श्रौर ङन्ती आपको किए बरावर होकर भौ छन्ती को 
- तीन पुत्र ई; परन्तु सुभे अन तक एक भी पुत्र का यह देखने का सौभाग्य नहीं हुमा । 
यदं मेरे लिए चड़ दुख की वात है । कुन्ती मेरी सौव है; इससे मेरा जी नहीं चाहता कि 
मं उससे पुत्र के लिए चाचना करं । श्राप यदि कृपा करके दुवांसा सुनि के दिये हुए 
-मन्तर द्वारा मेरे लिए पुत्र प्रप्त करमे की घ्राज्ञा न्ती को दे' ते मेँ अपने को कवा मारत । 
यह्‌ सुन कर पाण्डू ते कहाः-- ` 
प्रिये ! तुम्हारे पुत्र का भँ देखमे की सुभे भी वहत दिनो से लालसा रै । इस विषय 
-में कुन्ती से कहने की भी करे धार भने इच्छा की । परन्तु तुम इस वात को मानोगीया 
: नहीं, इसी सोच विचार मे मै रव तक कुड नदी कर सका । आआज-युभे वुम्दारे जी का हाल 
- मालूम हुञ्रा । तुम्हारे इस दुःख को दूर करने का भ्रव सै बहुत जसद य कर्टगा । 
यह कह कर राजा कुन्ती के पास गये श्नैर वेोेः- 
हे प्रथा ! देख, इन्द्रासन प्राप्त करके मी इन्द्र की कामनायें पूरी नहीं है! ्रपनी 
-कीसिं को श्रौर मी बढ़ाने की ङ्च्छा से उसे यज्ञ भी करना पड़ा । सुभे प्रसन्न रखने श्रेषर 
- वंश की रक्ता करने के लिए तुमने बहुत छु किया है 1 तथापि एक बात श्रीरकरने के 
` लिए तुमसे भँ कहना चाहता हँ । तुम माद्री पर दया करके उसे भी एक पुत्र दिलान्ना 
- जिसमें तुम्हारी कृपा से बह मी पुत्रवती हे । इससे माद्री की मी इच्छा पूरं होगी, सुभो 
भ सुख हागा, श्र दु्हारा भी नाम देगा । 
कुन्ती ने इस वात के मान किया श्रर सन्तर का उचारण करके माद्री से कहाः- 
तुम जिस देवता का चाहे स्मरण करो । एेसा करने से तुं जरूर पुत्र मिलेगा 1 
माद्री ने कुद देर तक सेच कर देनो अरश्विनीकुमारों का स्मरण किया 1 इन देव- 
तानां कीलया से माद्री के एक ही साथ परम रूपवान्‌ दो पुत्र हए । उनमें से एक का 
नाम श्रा नकल, दूसरे का सहदेव । 
इसके कुद दिन पीठे मद्री की तरफ़ से फिर भी पाण्डुं ते कुन्ती से प्राथैना की। 
- कुन्ती बालीः- 
महाराज ! माद्री बडी धूतं है । उसने दे देवताग्रों के जोड़े के! बुलाकर एकदम ही 
दा पुत्र प्राप्न कर लिये । मुभे पहले नहीं मालूम था कि यहं चात हा सकती है। यदि 
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्ै जानती ते नँ भी वैसा ही करती । इस वात कं न जानने सेमरी बड़ दानि हु दै । 
माद्री क लिए भँ अरव फिर मन्त्र उचारण नहा कर सक्रती। इस विपय मं श्राप सुभैः 
फिर कभी छु न करं 

ल्लाचार, पाण्डु को यदी पाँच पुत्र प्राप फरक सन्त्॒ट हना पड़ा । देवताश्रो क दिं 
हए ये पाचों सन्दर गनौर सुल पुत्र डनियों श्रार उनकी लिया का वट प्यार ह्‌ । 
द्माश्रम मे जितने मुनि श्र उनकी जितनी च्या थी सव उने वहत चादती थीं । 

इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, पाण्डु से जुदा दान के फास्णर, राज्य क्रा काम-काज- 
वड़े दुःख से चलाते थे । । 

पाण्डु कं वन चल्ले जाने के कुल समय पी म्टपिं वेदव्यास एक ४४ भूख-ग्यास्त सं 
व्याकुल हकर राजा धृतराष्टर के ग्रहां श्रावं । गान्धारी नं उनक्तो वहो संवा-शुश्रुवा क्नौ। 
इससे व्यासदेव वहत प्रसन्न हुए । उन्न गान्धारी सृ कहा; जा वर तुम चादह्ा मागा}. 

यहः सुन कर गान्धारी को वड़ा श्रानन्द दुश्रा । उसने कदाः-- 

हे महपिं ! यदि अआपमुभ पर प्रसन्न दता यदह वर दीलिए्‌ कि मरे पत्ति कं समानः 
गुणवान्‌ मरे सं पुत्र दें । 

व्यासदेव नै क्ा-“'तथास्तु"-तुन्दारी च्छा पूरणं दामी । यदह फ्‌ कर वे चने गवे । 

यथासमय गान्धारौ के गभं रदा पर गं रहने के घाद द वर्षं वीत गये; गान्धारी 
के सन्तानन हदं । गभपेटकापेटदी में रहा । इसी वोच र्मे पाण्डु फ ञे पुत्र युधि-- 
छिर के जन्म लेने का समाचार हस्तिनिपुर मे पर्हुचा । कुन्ती के पुत्र का जन्म पटले 
हाने के कारण वही जेठा हुद्रा | श्रीर जे ही पुत्र का राज्य मिलता दै; वही राज्यकरा 
ग्रधिकारी हेता ह । यह सोच कर गान्धारी को ग्रति दुःख त्रा । क्रोध में च्राकर्‌ उसने 
अपने पेट पर ज्ञीर से एक धूसरा सारा । फलत यह हुत्रा करि समय पूरा हने क पते ही 
उसक्ता गभं गिर पड़ा । उस समय गभेजात सन्तान कं सव श्चङ्ख स यन पाये घे ] गर्भ॑ 
सांस का एक पिण्ड मात्र घा। 

गान्धारी ने ससा, मूखंतावश रने सन्तान का नाभा किया । इससे उसे वडा नाक 
हरा । पर लाचारी थी । शन्त मेँ उसने उस गर्भं को फेंकने की तैयारी कौ ! इसो समय 
न्यासदव सादर वहां उपश्थित हए । गान्धारौ ने उनसे इत घटना को दिपाना उचित - 
न समा । उसनं साफ साफ़ कह दिया कि छन्ती से प्या कसे हा फे कारण मेरे 
हाथ से ठेस ब्रनुचित काम द्धा गया । संव वाते" व्यास से ठाक ठीक कह कर दुःखः 
क भार वह छट षट कर रोने लगी । रोषे रोते उसने कदाः-- 
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हें देव  श्रापददी नै सुक वर दियाथाकिमेरेसौ पुत्र हगे | श्रतएव च्राप ही नव 
-मेरी सन्तान फी रक्ता कीजिए । गान्धारी का विज्ञाप सुन कर व्यासदेव मे उसे धीरज 
, दिया जरर वे्तेः- । 
पुत्रौ ! तुम शोक न करा । समय पूरा होने फ पले दी उत्पन्न दद॑ तुम्हारी यह 
सन्तान नष्ट न हागी । जा कद्ध मेर संद से निकल गया है वह मिथ्या नहीं हा सकता। 
मांस के इसी पिण्ड से तुम्हारे एक सौ पुत्र हग । 
यदह कह कर व्यासदेव ने घ्राज्ञादीकिषीसे भरे हुए सौ धड़े लाये जार्यै । फिर 
उस मांसपिण्ड पर जल छिड़क कर उसके उन्दने सौ कड्‌ किये शरैर एक एक दुकड 
"छा एक्त एक धड़ मं डाज्ञ दिया । सव षडा मे एक एक टुकडा डाल देने पर मालूम 
श्रा कि भूल से उस्र भांस-पिण्ड को सौ नदी, एक सौ एक कड ह गये घे । इससे 
` एक डुकड़ा वच रदा । उसे देख कर गान्धारी के मन मे एक कन्या प्राप्त करनेकी 
इच्छा दुद । यद चात मालूम दाने पर व्यासदेव ने एक ओर घडा मँगवाया शरैर उसमें 
-उश्र टुकड कौ डाल कर वाल्लः-- 
इन धड़ा को किसी श्रच्छी जगद स्खदो। दो वपं वाद इन्दं खोक्लना ) इनसे 
तम्दं सौ पुत्र श्रीर्‌ एक कन्या हागी । 
सकर ्नन्तर जिस समय पाण्डु कं दूसरे पुत्र मीमसेन का जन्म हुश्रा उसी समय 
-पटकते घ से भ्रृतरार फं ञठे पुत्र दु्यौवन उतयन्न हुए । इस पुत्र फे जन्म-समय में ्रनेक 
प्रकार फ श्रयाकृन दग । उन श्रमङ्कल विद्धो फा देख कर राजमन्त्री शरैर राजपुरुष 
वहत घव्ररा गवे । इन्द बडा उर लगा । चिन्ता से बे व्याङ्ुल हा उे । 
वुद्धिमान्‌ विदुर ने फटाः- 
महाराज ! इन श्रमङ्गत्-पूचक चिदँ से जान पड़ता है कि इस पुत्र कं द्वारा राज्य 
फो घड़ी हानि पर्डुवेगी । इससे श्रापकोा चादिए कि श्राप इसका याग करकं सव 
-लैर्गो फी र्राकरे। 
किन्तु पुत्र के स्नेद फे कारण परतरा ने वैसा न किया । पुत्र किसे प्यारा नदी 
दाता ! 
दरयीधन कं जन्म फो पीदं दुःशासन, विकगौ श्रादि सौ पुत्र ध्रौर दुःशला नाम की 
-एक फन्या हुई परतरा फ एक श्रौर स्री थी 1 उससे भी एक पुत्र द्रा । उसका नामं 
-पड़ा युयुत्सु । 
परथर वहत दिन वीत जाने पर पाण्डु फो उस ऋषिकुमार का शाप भूल गया । अपनी 
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दोनों लियं न्नर दैवतानां कं बालकों के सदश रुप-गुणवातं पां युवा सद्धितवे 
हिमालय पर्वत पर सुंख शरीर शान्ति से प्रानन्दपू्वक र्टन न्ग । 
एक वार वसन्तु की वहार मेँ माद्री का साथ ज्ञकरर वन मसर क्रगनंक निष्‌ 
पण्ड्‌ वादर निकले । उस समय श्रास, चम्पा; कचनार, दम प्रादि कंब्रन्न फनी 
लदे हए वहुत्त ही भल्ते मालूम रेति धे | जगह जगद सरावरां म पने द्रण श्रनकर प्रक्र 
के कमल ग्रैर कुलद स्रपनी सुगन्ध बुर दूर तक फला रषे य । सासा वन वद्रुत षट शामा- 
यमान द रहा था । वन कं फल, एल, लता, पत्र भ्रादिकं पसो प्रदूभुन मुन्दगना 
रखने श्रीर प्यारी पनी माद्री के सङ्गकासुनृटन स्त पाण्डु कफर परनिनदं टमा । 
माद्री के साथ इस तरह चड़ प्रमसे विद्ठार करते ही करत उस ऋषिकुमार कयापि 
से पाण्डु की ग्रचानक सत्यु दे गरं । 
पति की यह गति देख मप्र परत्र सा निरा | पत्तिक प्रागहीन गरन 
कर बह ज्ञोर ज्ञार राते श्रार विललाप करन लगी । उसका राना सुन कर्‌ उस दोनी पुत्र 
क्न्ती श्रार कुन्ती के भी पुत्र बहुत जल्द देते हुए मद्रा क प्ति प्रवं! छृन्ताक्रा 
देख कर मप्रीन वड्‌ दुखसे काः 
हे आर्ये ! ववां का दूर छा कर तुम प्रक्नतौ यहां सरे पास श्रास्ना। 
कुन्ती ने जाकर देखा, पति का श्रीर वरिना प्रासां का पटा दर । उसने प्रपने मिग पर्‌ 
हाथ द मारा । छाती पीटनेक्षगी । वहते देर तकमर के साय विननाप करती रषी) 
दुःख का वेग कुच कम हाने पर कुन्ती से माद्र सं कद्वाः- 
वहन ! जे कुद देनहार थाहा गया । जें श्रपनं राजिं पतिकीज्न्रीनरौ द्र 
इससे मे ही इनके साधर परलोक जाने करा प्रधिकार रती द । तुन दरा । मै पो 
सन्तान का पान्‌ चड़ी सावधानता से फरना । 
इसकं उत्तर मं माद्री बालीः-- 
स्ये | मेरे ही सङ्ग मस्वामीतं प्राण्‌ द्‌ र । दुस्सम ए; द्री नगर माथ जाञगी। 
सकं सिना सन्तान का लालन-पालन श्राप जा अन्छा कर सकेगी युमस न हाना । 
इस कारण, श्राप सुभे ही पति के साथ जान की श्राज्ला दं । 
इतना कह कर मद्री फिर पति के गृतक्र शरीरस क्िपट गई | चरर प्रधः 
छेड़ दिये । | 
राजपिं पाण्डु शरीर उनकी पती माद्री ने इस प्रकार णक हीनाय परलेकरकौ राह 
ला । तथ -उस वन भं जितने चनवासौ पि श्रौर सुनि धे सवने यद सोचा क्रि जब 
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तक पाण्डु इस वन में रहे.हमारे ही श्राश्रम मेँ रषे । इससे उनकी ख, पुत्र चैर मृतक 
देह के हस्तिनापुर ले जाना हमारा काम है । यह सोच कर उन्होने पाण्डु कं शरीरं 
श्रौर पाचों पाण्डवो कौ साथ लैकर हस्तिनापुर की यात्रा की । पुत्रौ को जी-जान से 
प्यार करनेवाली विधवा छन्ती ने उनका द देख देख कर किसी तरह श्रपने मन क्ता 
धीरज दिया; चीर बहुत दिनों कं पीदधे श्रपने कुटुम्बी जनो का" देखने की लालसा से, 
पुत्रों का साध लिये हुए, सवके रागे श्रागे चलो । । 

यथासमय इन लोगों के श्राने की सनर हस्तिनापुर पर्ची । तव. भीष्म श्रादि बडे 
वूहे कौरव, सलखयवती श्रादि माताये; दुयोधन श्रादि बाल्लक तथा नगरनिवासी शरैर 
प्रजा-जन व्याक्घुल-चिन्त श्रागे हकर ऋषियों से भिलने राये । भीष्म ने ऋषियों कं 
पैर धोये, उन्हें जल पिलाया, श्रौ प्रमपूेक उनकी पूजा की । कुच ॒शान्व हने पर 
ऋषियों ने पाण्डु के वनवास, पुत्रौ कं जन्म श्रोर पाष्डुकी मृत्यु श्रादि की कथां 
कम करम से भीष्म को सुनाई । सव वाते कह कर उन्हे पाण्डु के सूतक शरीर शरैर 
पाच पत्नौ के भीष्म के सिदद किया, श्र प्रपते श्राश्रम को लौट गये । 

धृतरा करी श्राक्ञा से विदुरने पाण्डु चौर माद्री कं सत्कार की शाख रीति सौ 
उ्यवसथा की । एक पत्रित्र खान में उनके श्रभ्नि-संस्कार का प्रबन्ध ह्र । 

जितने क्षति, बान्धव श्र मन्त्रो लोग थेसव इक्र हए । पाष्ड ब्रोर मद्री कं 
शरीरो को उन्होने फूलों से श्रच्छी तरह सजाया । फिर एक उत्तम रथी पर बहुमूल्य 
वद्ञ चिल्ला कर उन्हे उसके उपर रक्खा । उसे बे वदी भाव भक्ति सै श्चपतने करन्धो पर 
रख कर दाह कम की जगह ले चक्ते । किसी ते सफेद चम्मै धारण किया, किसी ने 
हाथ मै चमर लिया, किसी ने सफ़द शूलो की माला ली । सपफ़द वज्ञ धारण किये 
यज्ञ करसेवाे ब्राह्मण श्रम्नि मे श्राहुति देते हए श्रागे रागे चले । अ्रनगिनत प्रजा जन 
उनके पीड हए । गङ्गा के किनारे, जहौँ चिता लगाना निश्चित हन्ना धा, वहाँ पर्हुचने 
पर रथी रक्खी गई । गृत-देह के संफेद वल पहनाया गया । कालागुरु केर कस्तूरी 
छरैर चन्दन श्रादि सुगन्धित चीजों का लेप लगाया गया । प्रेतकाय्यै हो चुकनै परः धी 
से भागे हए पाण्डु शनैर माद्री के शरीर चन्दन की चिता पर एक दी साथ दा किये गये 

शरपने पुत्र श्रौर वहू को चिता मे जलते देख पुत्र-शोक से निकल हकर पाण्डु कीमाता 
्रम्बालिका पृथ्वी पर लोटने लगी । वह बहुत रे, बहत सिर धुना, बहुत विलाप किया । 
उसे विलाप करते देख छन्ती भी अधीर हा उठी 1 वह भौ रोने लगी । उन देनो फाइस 
तरह रोते देख भैरलोग भी रोने लमे। कोई भी श्रसुग्नों के गिरने से न रोक सका, 
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तिल्ञालि देने के वाद पिताक शोक से दुःखी पापड्वों को सवज्लाग समभ्ाने 
शरैर धीरज देने लगे । चारों तरफ़ दुःख, शोक शरोर उदासीनता द्धा गई । सय ल्लोग 
शाकसागर में इव गये । 

दस दिन वीत जाने पर भीष्म शरीर धृतराषट ्रादि ने इकटटरं होकर दशाह-सम्बन्धिनी 
क्रिया कौ श्चौर्‌ सूतक दूर होने पर पाण्डवं को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट श्राय । 

पाण्डु का श्राद्ध हे चुकने पर सद्यवती ने रनिवास में जाकर श्रपनी पुत्र-धू से 
इस प्रकार कहाः- 

हे श्रम्विका, पुत्र छैपायन से सने सुना ई कि तुम्हारे ॐ पाते फ जन्म-समय सें 
अनेक प्रकार को अशकून हने पर॒ भी जव उसका परियाग नहीं किया गया तव 
हमारा वंश ब्रहुत जल्द विपद में पड़ विना न रहेगा । इस दशामे च्या हम फिरभी 
सुख से संसार मे रह सकेगी १ चलो पुत्र के शोक से दुखी अम्वानिक्ता का लेश्षर 
हम सव किसी वन में जा रहे । 

गरस्विक्ता ने शस वाव फा मान लिया । स्वती श्रपनी दानों वहुश्रांका साय 
लेकर चन को वल्ली गईं । वहां कठिन तपस्या करते करते शरीर चूटने पर्‌ उन्हे भन 
माते लक कौ प्रापि हुई । 





३-पारडवोँ रौर धृतराप्टर के पुरो का वालपन 


उुधिष्ठिर आदि पाचों पाण्डव पिता कं धर में नाना प्रकार कत रान-सुखां का भोग 
क्रते हुए दिन दिन बदृने लगे । 
दुयोधन ्रादि सौ भावों के साय वे सदा बड़ कौतुक से खेलते कदत थे । जितने 
खल. देवे थे,सवमें पाप्ठवें ही का तेज अधिक देख पडता धा । हार-जीत कं 
खल भ बहुत करक पाण्डव ही जीतते ये । कसरत मे, या पतते सेल मे जिनमे यन्न 
रप्कार हाता द, भीमसेन सवसे श्रधिकं प्रीण घे । दुर्योधन श्रौर उं भद्रधां 
कोा उनसे सदा ही हारे खाती पड़ती धी । भीमसेन बात कौ वातमें उन्षं इरा 
देते थे । ध 
भोमसेन इतने वली धे कि जे काम करना ते खेल समभते थे षी दुर्योधन ्रादि 
3 को वहत कष्ट का कारण हेता घा । भीमसेन उनका नाक मे दम कर दिया करते 
। कभी इुयेषन श्रादि कौखें से से दो भायां का एक दूसरे के साय रगद्‌ कर 


# 
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उन्हें पीस डालते थे । कभी वाल पकड़ कर एक ` भटके से उन्दः जमीन पर मह के 
वले गिरा देते घे । कभी जल-विहार करते समय उन्हः ्रथाह जल में डवो देते थे !; 
यदि बे पेड़ पर चद्‌ जाते थे ते पेड्‌पर लात मार कर उसकी एक एक डाल को वः 
इतना जोर से हिला देते थे कि धूृतराषट के पुत्र धड़ाम धड़ाम नीचे गिर जाते थे । इसी 
तरह भोति भोति से भीमसेन उन लेगा का तंग करे घे | 

इससे भीमसेन उनके शत्रु हे गये । भीमसेन को इतना वली देख कर दुर्योधन कं 
ससे अधिक सुरा लगा । भीमसेन का वल्ल, पराक्रम शरीर साहस देख कर उसे 
वड़ी ईष्या हुई । उसने मन मेँ सोचा कि बल त हम- लोगो मे इतना ३ ही नहीं ज 
भीमसेन से हम वदला ले सक । वल से उन्हें हराना या मारना संभव नहीं । इससे 
ल श्रोर युक्ति से काम लेना च।हिए । किसी कौशल से कपट करके भीमसेन काः 
नाश करना चादिए । उनका नाश हाने पर वाकी बचे हुए पाण्डवो फो पकड़ कर वाध 
रखना या श्रौर किसी तरद टिकाने लगाना कुद भी कठिन काम न होगा । जा कुः 
दो, पाण्डवो को वर्तमान श्रवा में रना श्रच्छा नदीं । वे हमारे लिए कंटक हा रहे 
हं । उनके रहते हम लोगों को राज्य का सुख-भोग नहीं मल्ल सकता । इस तरह मनः 
मे विचार कर दुर्योधन सदा भोमसेन को मारने की घात मेँ रहने लगा 1 

सोचते सोचते एक वार भीमसेन का मारने कौ उसे एक युक्ति सूती । गङ्का क 
किनार उसने सैको डरे लगवा दिये श्रीर एक वहुत ही रमणीक खेल-कूद कौ जगह 
चनवा्ई । वदां खाने-पौने की सव्र सामत्री कटर की । सव तरह श्राराम से रहमे का 
प्रचन्ध किया । इस प्रकार तैयारी करके भाईयों के पास जाकर दुर्योधन वोलाः-- 

चले दम सच क्ताग गङ्गा के किनारे जल-विहार करने चले । वहीं उपवन की 
श्तोभा देखने ही ल्ायक्‌ र । 

युधिष्ठिर सौधे-सादे श्रादमी थे । उनके मनम कपट ताथाही नदीं + इससे 
भाद्ां-सदिव गङ्गा तट पर जाने के किए वै तत्ता राद्जी हा गये। के रथ पर 
सवार हुश्रा, कोई हाथी पर, कोद घोडे पर । जल्द सव ज्लोग गङ्गा के किनारे जा 
पहुचे । वदाँ उन्दोने देखा कि कपो का एक शहर का शहर वसा हुघ्रा दै । कपड़े ही 
को वं बडे मकान, कपडे दी की श्रटारिां, कपड़े दी के फाटक । जगह जगह फौवारे 
चल रहे र, वज्ञार लगा हग्रा दै, उत्तम उत्तम पूल-ाग्‌ वने हुए ई । यह सव ठठ देख 
कर पाण्डवो को बड़ा श्रानन्द द्रा । वै प्रसन्तापूरवक धूम धूम कर वहाँ की 
शोभा देखने लगे । । 
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इही मनोहर फूलों, लतात्रां श्रौर सरावरां से शोभित उपचन का कः दर तक 
सैर करक युधिष्ठिर श्रादि श्रपने.डयां मं श्रायं श्रार भाजन करन लगे । क्रारव श्रीर्‌. 
7ण्डव मिल कर साथ ही भाजन करने वटे । श्रनेक प्रकार के पटूरस व्यञ्जन वनाव 
गये थे ¡ उनका खाद लै लेकर वे ्लीगश्रापसर मं एक दूसरे सं उनकी प्रशसा करने 
ज्षगे । जिसे जा चीज्ञ श्रच्छी लगती वह दृसरे का दं देता | इसी तरह क्रते करत दुष्ट 
दुर्याधन ने विप मिली हई मिठाई भीमसेन को दी । भीम को दुयाधन पर्‌ किसी तरह 
का संदेह तो था ही नही; उन्दने वह मिराई खा ली । यह दैख दुर्यान मन ही मन 
हसा । उसे बडी प्रसन्नता हर । उसने समा कि मेरा मतलव सिद्ध हा गया । भाजन दा 
चकमे पर कौरवो शरीर पाण्डवो ने एकत्र हकर बड़ श्रानन्द से जल-विहार किया । 
जल में क्रीडां करते करते सन्ध्या हा गदं । तच सवल्लनों ने जनन से निक्त, कर 
श्मपने स्पते कपड श्रेर श्राभूपण पहने, शरीर श्राराम करने की टरानी । परविपकं 
म्रभाव से भीमसेन बेहोश होकर वहीं गङ्गा कं किनारे पड रह गय । उनक्रा णरौर्‌ काढ 
क्षी तरह हा गया; हाथ-पैर दिलाने तक की शक्ति उनमें न रह गदै। इम चात का सिफ 
दुर्योधन ने देखा, शरैर किसी ने नहीं । जब से जल-विद्ार श्नारम्भ हुश्रा धा तभीसे 
दुयोधन की टट भीमसेन पर थी । जव उसमे देखा कि भीमसेन हौ मे नही, त्व चुप- 
चाप उनके पास जाकर लतानां से खवर मश्नवृती फ साध इन्दं योधा श्रार गङ्गामें 
डवो दिया । यह .पाप-कम्मं करके प्रसन्नचित्त श्रपने डरे का वद क्लीट श्राया । 
भीमसेन के दुर्योधन ने जव गङ्गा मे डाला तेव उन्हे विलङ्कल चैत न था ! उसी 
दशाम गङ्खा के भीतर दी भीतर वै नागलोक मजा पर्ैचे। वदां कं मह्‌ा-विपधर 
नागों के इन्दं देख बड़ा कोध श्राया । उन्दने कहा यह मनुप्य यहां कसे श्याया ¢ वे 
त्रपने पने दतिं से भौमसेन को वार वार काटने लगे} फल यद श्रा किं सर्पो क्ता 
विप भीमसेन के शरीर मेँ जानं से मिटाईके साथ खाया हश्रा विपनष्ट ष्टौ गया। 
विषदूर दा जानें से भीमसेन को चेत श्रा । जिन लतागनां से उनका शरीरर्यधा धा 
उन्हँं भीमसेन ने एक ही भटके में तेड्‌-ताड डाला श्रैर लगे बहौ के नागों का सदार 
ऋरने । यद देख नाग लोग वै-तरह डरे । मारे डर के भाग कर नागां के राजा वासुकि 
के पास वे गये । वासुकि से उन्टोने काः 
दे राजन्‌ 1 मलु्य के लोक से ए सहा-व्रलवान्‌ कुमार श्रचानक हमारे राज्य मं 
श्राया ह । लत्तापाश से वधा हञ्रा भ्रार अचेत देख कर उसे हम लोग काटमे समे । 
काटनं से चह दोश में श्रागया श्रीर बन्धन को तेद कर्‌ हम सवका संहार करने पर 
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उद्यत हा गया । श्रापके इस घात का पता गना चादिए कि मनुष्यलोक से यह कैन 
वीर हमारे कोक मे श्राया ३। 
नागों के राजा वासुकि सर्पौ कौ साथ ज्ेकर भीमसेन के पास श्राय । उन्हने 
भीमसेन को पहचान लिया । कृन्ती फे पिता क्ुम्तिभोज नागराज वासुकि के हैदित्र 
( लडकी के पुत्र ) धे । भीमसेन उन्ही कुन्तिभोज के दैदित्र निकले; क्यांकि वे न्ती. 
पुत्र धं । भीमसेन फो देख फर वासुकि वहुत प्रसन्न हुए । उनका वड़ा श्राद्र.सत्कार 
करिया । देर तक उनकं साथ प्रीतिपृ्वैक घाते करते रहे । फिर भीमसेन के शरीर सं चिप 
कासार श्रसर्‌ दूर करम के लिए उन्होने श्रमृतपृशं घत॑न से भीमसेनकोा एक दवा 
पिला । इयसं भीमसेन का सारा दुःख छश दूर दगया । तव नाभां ने उन्हं एक दिव्य 
-संज प्रर सुलाया । उस पर भीमसेन को गहरी नीद श्रागह । 
दथर भीम क्रा दोड्‌ करश्रार राजकुमार श्चनैक प्रकार की क्रीड़ायें श्रीर विहार 
करके द्वाघी, घाड प्रर रथ श्रादि पर मरवार हकर राजधानी फ ज्ञौ श्चाये | सवने 
सन में समा क्रि भीमसेन पत्तं ही घर श्रा गये हगे । उनके न श्राने का ठीक कारण 
प्रक दुर्याधन दी को मालूम धा । इससे सव भाद्रयों के साथर वंड़ी ही सी शी 
-से उसने पुर मं प्रवेश करिया । 
युधिष्ठिर जल्दी जल्दी माता कुन्ती के पास श्राय श्रौर उनके पैर चछर भीम के 
प्राने कौ वात पूष्ी ! माता ने उत्तर दिया, भीम नदीं श्राये । युधिष्ठिर से कुन्ती ने जव 
-सुना कि भीमसन का दाल्न किसी को मालूम नही--पे जवसे रगा के किनारे साते 
हर्‌ देये गये थे तव मे उनका पता नही मिल्ला--तव कृन्ती कं मन मे सन्देह हुश्ना । 
थद ठग. गह्‌ । उमन युधिष्ठिरस क 
हाय, भामसमन कषां गया ! वद्‌ तुमसे श्रागे नदी श्राया । हे पुत्र | तीन भायां 
फा तेकर तरन्त जाव श्रार उतर्टरा। 
युधिषिर क चन्तं जाने पर विदुर का चुत्ता कर कुन्तीने क 
देवर ! श्राज सव ङ्के उपवन में सैर फरने गये धे; सव ते लौट श्राये, पर 
भीम नहीं टे । मै बहुत दिन से देख गदी कि कुचाली दुयोधन भीम से मनदही 
गन श्रप्रमन्न ई । वद्‌ उसे ब्रह द्वेष रखता रै । चह भोम का श्रनि्ट चेता करता हं । 
दुर्योधन मदा-कृषटिल श्रीर क्रूर ह 1 वद्‌ स्व कुच कर सकता दै । भत बुरे का विचार 
करत की उस ग्राशा नहीं । उसकी तरफ़ सँ मेर मन में वड़ा सन्देह है । इससे मेरा 
श्रन्तःकस्ण शस समय ग्रयन्त व्याकुल हा स्दा ई। 


३४ पाण्डवां श्रौर धृतराष्ट के पुत्रां का चालपन ( महामदत 


बुद्धिमान्‌ विदुर ने कहाः-- 

हे कल्याणी ! श्रपने मन का सन्देह तुम किसी से भूल कर भी न कहना । श्राप 
इतना डरती स्थो है ? श्रापके समी पुत्र दी्ांयु दंगे--वे बहुत समय तक वने रदेगे ॥ 
भीमसेन निश्चय ही लौट श्रायेगे । उन्हें देख करं श्राप शीघ्र दी श्रानन्दिते देगी । 

किन्तु ङुन्ती का किसी तरह सन्तपन दुध्रा । भीमसेन को चारं तरफ टद्‌ करः 
जव युधिष्ठिर बिफल-मनोरथ घर लौट श्राये तव कुन्ती को श्रोर भी दुःख द्रा । भीम. 
के शोक में वह जीती ही मरी सी हो गई। 

उधर श्राठ दिन हा जने पर भीमसेन की नीद चुली । तव वे उट कर नागराज, 
वासुकि के पास गये । वासुकि ने भीमसेन से कहाः-- 

हे महावा ! तुमने जे श्रमतेपम दवा पी रै उससे तुम्हारे दस दङ्ञार दाघी का 
वल रागा ! इस समय जे मँ दिव्य जल तुम्दें देता ह उससे स्नानं करके श्रपने ध्र 
लौट जाव । तुम्हारे विना तुम्हारी माता श्रर भा ्रयन्त दुखी द रहे हं । 

वासुकि की श्राज्ञा के श्रनुसार भीमसेन ने दिन्य जल से स्नान किया । फिर सफेद 
फूलों की माला पहनी । वख भी सफ़ेद ही धारण किये । स्नान करने से उनके शरीर 
की सारी थकावट दूर ह गई । इसके श्रनन्तर नाग लोगों ने उनकी यथेष्ट पूजा कौ । 
उनकी पूजा ग्रहण करके भीमसेन ने वहाँ से हस्तिनापुर फ लिए प्रस्थान किया । वहतः 
जल्द वे हस्तिनापुर पर्हैव गये श्रौर माता के पास जाकर बड़े प्रेम से उनके प्रणाम 
किया । गुरुननों के भी उन्होने पैर द्ुए । पुत्रवत्सत्ता इन्त श्रैर भाद उनसे निपट 
कर मिलते । सवके परमानन्द हुश्रा | 

क्न्ती ने कहा--भगवान्‌ की हस पर वड़ी छपा दै जा तुम फिर भो हमें देखने, 
को मिले । यहं कह कर वह प्रेम के श्रँसू गिराने लगी ] 

युधिष्ठिर बहुत समभ्दार थे । भीमसेन से सव का दाल सुन कर वे बाज्ेः-- 

भाई ! तुम्हे हम सावधान करते ई । यह वात किसी से कदापि न कना ¦ मन कौ 
मन ही मं रखना । श्राज से हम ज्ञोगों को परस्पर एक दूसरे की रचा के निए वहत 
संभत्त कर चलना देगा । 

इस समय से दुर्योधन श्रौर उसके साथी संघाती श्नेक प्रकार के जाल एर 
करक श्रौर भांति भाँति की मिथ्या वातं वना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाण्डवो की 
तरफ़ से फेरने की चेष्टा करमे लगे । क्रिस तरह पाण्डवीं का अनिष्ट हा, इसी वात के 
सेचने सें बे दिन-रात रहने लगे । पाण्डवं से उन लोगों की यह दुष्टता छिपी न धी 
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किन्तु मदात्मा विदुर कौ सलाह से उन्होने अपने मन की बात किसी सें 
नदी कही । 9 

एक समय महाराज शन्तनु के एक सेवक मे शिकार खेलते समय वन मेँ पड़ हुए 
एक बालक श्रौर वाक्तिका को देखा । उनके पास धनुष, वाण श्रौर स्गद्ाला पड़ी देख 
-कर उसमे श्रनुमान किया कि धनुरवैद जाननेवाले किसी ब्राहमण की यह सन्तान है । 
शान्तनु ने कृपा करके इस बालक शरीर वालिका का पालन श्रपनी ही सन्तान की तरह 
किया । इसी से इनका नाम छप शरैर कृपी हमा । यथाथ मे यह ःमदषिं शरद्रान्‌ की 
सन्तान धे । तप भङ्ग हाने के डर से उन्दोमे इनको वन में छोड दिया था । जब उन्हेने 
सुना किं राजा के धर में इनका अच्छी तरह पाल्लन-पोषण दा रहा रै-तव वे वहां ्राये 
चनैर पुत्र छप के उत्तम रीति से शख्-वि्या सिखलादई । धीरे धीरे कृप श्रल-शख 
-चलाने मे बडे प्रवीण हा गये । इससे उन्हें श्राचाय्ये की पदवी मिली । षी का निबाह 
प्रसिद्ध महात्मा प्रौखाचाय्यै के साथ हुच्रा । । 
इन्दीं भ्राचाय्पै क पास पाण्डव, धृतराषट्‌ के पतर दुरथोधन श्रादि, तथा गनौर अनेक 
देषो फ राजज्कमार श्रख-बिद्या सीखने लगे । जव ये लोग श्रख-शख चलाने कौ विद्या 
डी वहुव प्राप्त कर चुके तव भीष्म, उन्हे ऊचे दरजे की शिचा देन के इरादे से, एक 
-देसा शुर ददने लगे जा वाण चलाने मे सवसे च्रधिक कुशल हा, जिसे ग्रखविद्या साङ्खो- 
पाङ्ग आती द, शरीर ज महा-परकरमी चौर वली हे । 
एक दिन सव राजकुमार ष्वव हकर खेलने के लिए नगर से वाहर गये । वहा 
-खेलक् खेलते उनके दाथ से एक गेद पास के कुरे मं जा गिरा । कुमा सूखा था; उसमें 
-पानी न था। नेद को ङ से निकालने का बहुत छु यत्न करने पर भो राजङ्कमार उसे 
-न निकाल सकं । इससे वे मन ही मन वहु दुखी हए । उन्हें बड़ी लज्जा लगी । परस्पर वे 
-एक दूसरे का जहे देखने ले । इसी समय उन्दने देखा कि दुबला पतला इष्णवणे 
का एक व्राह्मण वहीं से जा रहा ह । राजङ्कमारें ने उसे वेर लिया गरीर गेंद क दुर 
-से निक्राले के लिए उससे मदद मांगने लगे। 
` ब्राह्मण देवता युसकरा कर वेलेः- | 
तुम्हारे स्त्रियपन क धिक्कार 2 ! भरतकुल मे जन्म लेकर मी तुमल्लोग इस साधाः 
रण करए स गेंद तक नदीं निकाल्ल सकते । लिः ! 


यद कह कर वे फिर वेलेः-- 


३६ पाण्डवं श्रौर धृतराष्ट्र के पूत्रो का वालपन ( महाभा 


तुम लोग यदि हमको श्रच्छा भजन कराग्रे ते दम इन युद्री भर तिनकों की मदद 
से तुम्हारा गेंद छुपे से निकाल दे । 

उसके श्रनन्तर उस ब्राह्मण ने थुदरी भर सीकें लेकर पदले एक साक से उस गेद 
को छेद दिया। फिर एक श्रौर सीकर से उस पहली सौक की ऊपरी नोक कौ छेदा । इसी 
तरह एक के द्वारा दूसरी सक फो छेद कर कए के मुह तक सीकों कौ एकर रस्सी 
सी बना दी श्नैर उस गेंद का सहज में निक्राल लिया 1 राजकुमार इस कापाल के चहं 
श्माश्चर्यं श्रौर बड़े विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहं । गेद पाकर वे वहत प्रसन्न 
हए । उन्दने उस ब्रह्मण को प्रणाम किया श्रीर वेलेः- 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! श्राप कौन ई १ अख-विद्या मे श्रापकी पेसी योग्यता हमने श्रार 
कहीं नहीं देखी । आज्ञा दीजिए, हम श्रापके इस उपक्रार के बदले श्रापको कीनसी 
सेवा करे । 

ब्राह्मण मे कहा--तुम मदात्मा भीष्म से हमारा वृत्तान्त जाकर फा; वे दमे श्रवश्य 
ही पहचान लेगे । 

राजक्कुमायें ने यह वात मान क्ली । वे पितामह भीप्म के पास गयं । उनसे उन्हे 
सारा हाल क्रम कम से कह सुनाया । भीप्म ने सव वातं सुनते ही उस गुणत्रान्‌ त्राद्मण 
को पहचान लिया उन्हाने श्नलुमान किया कि वे द्रोणाचार्य के सिवा च्रार कोईनरीं। 
भीष्म ने उन्हं वड़े श्रादर से बुलवा भेजा । श्राने पर उनसे पृष्धा कि कृपा करके श्रपना 
नाम-धाम वतलाइए श्रौर करिए कि किस मतलव से श्राप हस्तिनापुर पधारे ह । 

द्रोण बोले--हम महपिं भरद्राज के पुत्र । हमारा नाम द्रौण ‰ । महदपि श्रभिवेभा 
को श्राश्रम मै हम धुंद श्रैर श्रञख्रविद्या सीखने गये थे । वदां बहुत दिन तक्र व्रह्मचारी 
बन कर रहे श्रीर शुरु की वही सेवा फी । हमारे साथ पाच्चाल् देश के राजङ्कुमार टुपद 
मी महपिं श्रभिवेश के शिष्य थे । बहुत दिन तक एक ही साथ रहने फो कारण हम दोनों 
से वरौ मित्रता हो गदे । एक दिन द्रुपद हमसे कहने लगेः-- 

भाई ! हम श्रपने पित्ताके वहुत प्यारे ईह । पिता हमें वहत चाहते हं । एक न एक 
दिन हमें राज्य जरूर ही मिलेगा । जव हमें राजरसिंहदासन प्राप्त होगा तव राज्य के सारे 
सुख शनैर पेश्वय्यै हम तुम देनं मिन्ञ कर मोग करेगे । 

सारी विद्या श्रीर शि्ता प्राप्त करके टपद श्रपने राज्य को लौट गये! उनकी उस 
भतिक्ञा कौ याद हमको वनी रही । वह हमे कभी नही भूली । कुद्ध॑दिन को श्रनन्तर 
हमने गतम की कन्या कृपौ क साथ विवाह किया । उससे हमं सूर्य॑ कं समान तेजगालाः 
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अश्वव्थामा नाम का एक पुत्र हुत्रा | इस चटना से हम दोनो सी-पुरप वहत प्रसन्न हए । 
किन्तु दरिद्रवा के कारण दम उसक्रा अच्छी तरह सालन-गलन न करर सक्ते । 

-एक वार श्रश्वत्थामा ने देखा कि किसी धनी श्रादमी का लडका दूध पी रहा इ । 
चाल-लभाव के कारण उसे मी दृ पीने की इच्छा हुई । वहं रता हत्रा हमारे पास 
श्राया । यह देख कर हमें थड़ा दुःख हव्रा--हमारा मन विकल हा उठा । हमने एक 
फेसी गाय दहना च्ररम्भ करिया जे दूध देती हो| प्रर श्रभाग्य से, हमे कं ठेसी गाय 
~न मिंल्ली । क्या करते, उदासं मन घर लौट आये । आकर देखा करि कु बालक पानी मे 
नादा घल्ल कर श्श्रत्यामा क्री हसी कर रहे ह । पे उसे कद रहे है-स यही दूध है, 
पीले । अश्वत्थामा उसे दूध समम कर पीता है श्रैर खुशी के सारे नाचा नाचा फिरता 
नै । यद देख सारे ब्रालक अशचत्धामा की अज्ञानता भ्रीर हमारी दरिद्रता को धिकार 
{धिकार कड कर कौतुक करते हं 

पुत्र की एसी दुर्दशा देख शरैर ब्नालकों कौ सी की वाते सुन कर हमारे मन्म वड़ा 
दुःख हुश्मा । दरिद्रता क कारण हमारे समी ब्राह्मणो ते पहले ही हमे छेड्दिया था। 
-भूख-प्यास भी हमें हुते सहन करनी पड़ी थी; विस पर भी दूसरे की सैवाकरने की 
हमारी इच्छा नहीं हुई । उस दिन प्रणो से सी श्रधिक प्यारे पुत्र भ्र्त्यामा के सथ 
किय गये छल श्चीर ब्रपमरान को देख कर हरमे सहसा श्नपने साथी दपद की याद त्रा । 

दमने सुना करि दषद इस समय राजा है । तव उनकी परतिज्ञा र प्रीति कौ वाते 
-याद करये इम लोगों को बहुच कुक धीरज हुश्रा । हमने ब्रलुमान किय! कि हूुपद्‌ हमारा 
सारा दुख-दण्द्रि दूर कर दैगे । यह सेच कर्‌ खी रोर पुत्र-सदित प्रसन्नतापूर्वक हम 
-पाच्वल्न देश को चले । धाल्लयन की वाते याद करते करते हम लोग पाच्च देश की 
"राजधानी मे पचे । पर्हैचते ही राजसभा मे जा उपख्धित हुए । वहाँ दपद को देखते दी 
-वा्लपन के सभाव के कारण हमने उन्दँ बड़ प्रम से गते लगाया । भिकमे कं समय 
हमारा कण्ठ गद्रद हा श्राया--गला रुक सा गया । उसी दशा में हमने कहाः-- 

देखे, दुम्हाय बाल-सखा द्रण श्चा गया । 

परन्तु दुमद ने हमारा श्रपमान किया । वह इस पर हमसे वेला जैसे कोद नीच 
नछ्मादभी से बोल्लवा रै । उसते कदाः-- 

हे बाह्मण ! तुमने क्या सममः कर हमें ्रपना सखा कठा ! इतनी रशि्टता क्यों १ 
-अला इस तरह का मी बुरा व्यवहार कोई किसी के साय करता रै ¶ एक ही जगद एक 
अवद्या में रहने सै मित्रता हा सकती है; परन्तु पहली श्रवख्या न रहने से पहक्ते की 
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मित्रता भी नहीं र्दती । अवसा में भेद हा जाने से मित्रता मेँ भी भेद. द जाता हं। 
पण्डित के साथ मूख की, धनी के साय दरिद्र की, राजा के साथ साधारणा प्रजाजन की. - 
चैत्री कैसे. हा सकती र ? युभे ता याद नहीं कि मने तुमसे कभी क प्रतिक्नाकी दो । 
परन्तु तुम इतनी दूर से जव श्राय ह तव इच्छा हो ते भोजन करकं जाना । 

हे भीष्म ! दरपद को हम अपना माद, श्रपना मित्र, श्रपना बल-मखा समभ कर 
उसके यहाँ गये थे । परन्तु जव उसने इस तरह हमे, दुरदुराया, इस तरह का श्रुचित 
व्यवहार हमारे साथ किया, तव दम कोध से जल उठे । इस श्रपमान का वदलालेने कः 
प्रतिज्ञा करके उसी क्षण वहाँ से हमने चल दिया; फिर एक पल भी वदाँ हम नदीं ठदरं ¦ 
दरुषद से किस तरह बदला लें--उसे किसर तरह नीचा दिखावे -यदही सच कर ह 
यहाँ श्राये हें ओर कृपाचाय्ये के यहाँ सखी-पुत्र सहित ठहर ह । न्रापका हमचे श्रपनीः 
सारी कथा कड सुनाई । कहिए, यव श्र पक्री क्या श्राज्ञाहं { 

भीष्म ने कहा--र प्रिय ! धञुपकी डारी को खल्ल दीजिर्--प्रयश्वा को धन्वास 
उतार डालिए । कृपा करके श्राप यदी श्राराम से रहिए । हमारे बड़ भाग्य से श्राप.हस 
समय यहाँ श्राये ईह । इस राज्य मेँ जा ऊुद सुख-सामग्री ई उसे श्राज से श्राप त्रषनी. 
ही समक्िए। 

भीष्म के इस शिष्टाचार से द्रौण बड़ प्रसन्न हुए । उन्मि पाण्डु श्रार धृतरा के 
पुत्रो को श्रक्ल-शख चल्तने फी शित्ता देना स्वीकार किया । बे येल्तेः-- 

राजकुमार यदि हमें प्रसन्न रक्लेगे ता हम उनके उत्तम शिक्तादेगे | णक समय 
जव महपिं परशुराम ने ब्राह्मणो को श्रपना सारा धन दे डालने का सङ्कल्प किया धा तव. 
हमने उनके पास जा कर उनसे धन माँगा । हमारी प्राथना को सुन कर उन्दने कहाः-- 

हे तपस्वी ! हमारे पास जितनी सम्पत्ति थी हमने पहले ही दे डाली ३ । इस समय 
केवल हमारे श्नमो अ्रलल-शख श्रोग हमारा शरीर वाकी रै. । इनमे से तुम्दं क्या 
चाहिए, कहो । 

हमने परशुराम से प्राथैना की कि आप हमें श्रते अ्रल-गखो का विधिपूर्वक 
चलाना सिखला दीजिए । हम भ्रापसे यही भिक्ता माँगते ह । पर्रम ने हमे त्रच्छी 
तरह धञुवद की शिता दी। उसमें कें कसर या कुःजी नहीं रक्खी । उनके पास जितने 
दन्य दिन्य अ्रस्ल-शख थे वे भी सव उन्होने हमे दे दिये ।इससे हम श्रापके राजकुमारा 
का ग्रपकं वंश कर योग्य अच्छी से अच्छी शिक्ता दे सकेगे | 

भीष्म ने दोणाचाय्ये का वड़ा सत्कार किया । कु समय तक उनक्तो राज्य-भवन सेः 
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५ 
रखा । तदनन्तर बहुत सा धन देकर राजङ्कमारों का उनके सिपुदं किया । उनके रहने 
के लिए धन-धान्य से पूं एक बहुत अच्छा धर भी दिया । पाण्डव श्र धृतराषट के पुत्र 
द्रीएचाय्यै को-यथायेोग्य प्रणाम करके जव उनसे रिक्ता लेने गये तव द्रोण वोल्तैः-- 

हे शिष्य ! हम तुम्हें सव विषयों की उत्तम शिक्ता देगे । तुम शस बात को खीकार 
करा कि शित्ता सम्पूणं होते पर तुयको हमारा एक मनाबाञ्छित काम करता रोगा । 

यह सुन कर श्रार सव राजकुमार ता चुपचापर खड़ रहै, पर्‌ प्रजन ने बडे उत्साह 
. से गुरु कौ घात श्ङ्गीकार की । उन्दौमे कहा--हे माचा! मुभे श्मापकी आज्ञा मान्य 
दे ! ्रापका मनोवाच्छित काम करले सें मँ कोई वातत उठा न रक्सूरा । शिष्य भर्जन का 
उत्साह-भरा उत्तर सुन कर प्रोणाचा्यं हुत प्रसन्न हुए श्रौर उनकी शिन्ता की तरुः 
प्रो रों कौ श्रपेत्ता श्रधिक ध्यान देने लगे 

द्रोणाचास्यै के पास जव सव राजङ्कमार पटने लगे तव सारथि के द्वारा पाले गये 
न्तो के पुत्र वसुसेन भी उनक्रे शिष्य हए । वै भी राजङ्कमारो के साथ श्रस-शखे 
चलाने कौ चिद्या द्रोण से सीखने लगे । इन्दी वसुसेन का नाम श्रागे चल कर कण पड़ 
गया । भुजनवलल में, उद्योग में, धलुवेद की शिक्त मेँ श्रजैन ने बड़ी योग्यता प्राप्त की । 
धीरं धीरे बे श्राचार्यं द्रोण के समान धतुधैर है गये । केवल कै ही को श्रञुनकी 
वरावरी कस्ते का साहस्र श्रा, श्रीर्‌ किसी को नरी । 

द्रोण फे पुत्र श्रश्वस्यामा भी पिता के पास खत राजकुमारा के साथ शित्ता पाते 
धे । परन्तु श्रजन श्रश्रर्थामा को भी मातत करने पर उतार हे गये } वे श्रश्वरथामा से 
भी बदु जामे क्रा यन्न करने लगे । पिता द्रोण को यह वात नागवार हदे । इससे उन्होने 
एक युक्ति निकाली । प्रति दिन सवेरं पटना श्रारभ्भ करने के पहले वे प्रत्येक शिष्य को 
छोटे यह का एक एकं कमण्डलु, दैकर नदी से जल गाने क्षगे । परन्तु ्रश्वत्थामा 
को चौडमुँहकी एकर कलशी देने लगे । मतलवे यह कि अ्रश्वस्थामा जलल भर कर 
शरीरां से पले लौट श्रवे श्चौर श्रकेले मे कु श्रधिक पढ़ जे । श्रजुन इस बात को 
ताड गयं । श्राचा््य कौ चालाकी वे समम गये 1 वरुणाख् द्वारा अ्रपना कमण्डलु 
सट पर भर करर वे श्रश्वतप्रामा कौ साध दही गुर के पास लौट भ्रात लगे । इससे उन्दने 
श्र्वव्यामा के वरावर ही रिक्ता पाई । किसी मी घात में ्रशवत्थामा उनसे वहन 
जाने पायं । 

एक द्विन सायङ्काल गर्जन भोजन करते थे कि हवा के कोके स दिया चु गया । 
ससे चन्द श्रधेरे ही मे भाजन करना पड़ा । भाजन कर चुकने पर उन्होने सोचा कि 
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माज ने भपेरे ही मे मोजन किया-्धेरा भीरेसा कि हाय मारा नही सूता 
` था ! परन्तु श्रभ्यास कँ कारण हाथ दर वारः थलीमे श्रन्न दी पर पड्ताथा। यदी 
ही, किन्तु कौर भी टठीकर्यहके भीतर दही जाता था, कमी इधर उधर्‌ नही दौवा 
था । इससे श्रजैन के मन में श्रभ्यास की महिमा श्रच्छी तरद जम गद । वे श्रधर म 
चाण चलाने का श्मभ्यास करने लगे । भ्र्थात्‌ निशान को चिना देखे दी, धेर गे, वाण 
चला कर उसे वेधने का यत्न करने लगे । 
रात को धलुप का टङ्कार सुन कर द्रौण कं यत्त वात मालूम दो गदं । धलुर्विद्या क 
अभ्यास सें श्रजँन का इतना श्रधिक उत्साह देख कर द्रोण वदत प्रसन्न हुए । उन्दने 
अजैन को गले से लगा कर कहा :- 
पु ! हम तुम्दे रेस श्रच्छी गित्ता देगे जिसमे तुम पृथ्वी म ससर बड़ याद्धा 
हो- जिसमे करई भी तुम्हारी वराघरौ न कर सके । 
इसके श्नन्तर हाथी, घोड़े श्रीर रथ पर सवार होकर युद्ध करने की रिक्ता द्राणा- 
चाय्यै सै देना श्रारम्म किया । तलवार, गदा, तैमर, प्रास श्रीर्‌ शक्ति ्रादि जितने 
मुख्य सुख्य शख धे उन सथका चलाना भी वै सिखलाने रगे । 
यह समाचार सुन कर सैकड़ां हज्ञारां राजकुमार देश-देशान्तरां से ध्राकर द्रोणा- 
चाय्यै को शिष्य-मण्डली में शामिल हए । वे भी श्रख-शसर चलाना सीखने लगे । 
इन नये श्राये हुए लोगो सें निपदें के रजा का एक पुत्र मौ था । उसका नाम ण्कलन्य 
था । परन्तु द्रोण ने उसे िष्य बनाना शङ्कार न किया । उन्होने मन मं कहा, यह 
जाति का निपाद है। इससे इस श्र का कचियीं के कुमारं के साध धिक्ता पाना 
उचित नहीं । एकलव्य वेचारे को प्रौणाचा्यै के यहाँ से निराश रहकर लाट जाना 
पड़ा । मन मेँ बहुत उदास होकर एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया श्रौर वहा से चल 
दिया । एक शरैर जगह जाकर उसने द्रोणाचार्य की मृतिं मद्री को वनाई । उस मूरति 
क उसने श्रपने सामने रक्खा श्रीर खव मन लगा कर धनुर्वेद का श्रभ्यास श्रारम्भ 
किया । श्रद्धा, अभ्यास शरोर मन के लगाव कं कारण वाण चलाने में बह वट्रत जल्द 
श्रवीण हो गया । 
एक बार द्रोण की आज्ञा क्लेकर सव शजकुभार शिकार खेलने के क्लिए राजधानी 
हस्तिनापुर से बाहर निकले । मृगो क पकडे के लिए जाल शरीर कुत्ते साथ किये 
-गये । उनमें से एक त्ता इधर उधर घूमता परता एकलव्य के सान मे जा पर्हुचा | 
'एकलज्य का शरीर बहुत मैला था । वह उस समय काले मृग का चमड़ा पहने हुए 
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द्रोखाचाय्थ प्रर एकटव्य । 


पहला सण्ड पाण्डवं श्रीर धृतराषटके पुनो का वालपन ४९१ 


1 फसा रूप देख कर वह कत्ता जोर जोर से भोकने लगा । इस पर एकलव्य 
का कराध प्राया । उसने मन सें य॒ भी कहा कि ध्रच्छा हुमा जे यह कुत्ता आ गया । 
वाण-विधा से सेने कितना अभ्वास किया दै, इसकी जच करने का यह अच्छा श्रवसर 
ह । यहे साच कर एकलव्य ने उस कत्ते के घुले हण यह मे सात वाण मार कर 
उसका भाकमा एकदम बन्द कर दिया । 

ह मे वाण भर हुए बह कुत्ता भगता हरा राजकुमार के पास लौट गया । भाण 
चलाने कं उस कोयाक्त फो देख कर सव लोगों क वडा ग्राश्वयै त्रा । षे उस बाण 
चत्तानेवाले को वन वन टन लगे । अन्त मेँ उन्होने देखा कि एक जगह खड़ा हुग्रा 
एकन्तच्य बरावर प्राश्-वर्पा कर रहा है ! उस्र मलीन-देह निपाद-पुत्र को वे पहचान न, 
सके । तव उन्होने उसका नाम धाम पूणा ! उसने उत्तर दियाः- 

भ निपदें क्ते स्वामी का पुत्र श्रीरद्रोण का शिष्य हँ । ्रकल्ला इस वन भें धनुर्वेद 
सीख रद्द । 

पाण्डो शरैर धृतराष्ट्र के पुत्र ने हसितनापुर सौट कर द्रौण से यह सव हालत कहा । 
एकान्त मे प्रजन श्राचाय्य से श्रभिमानपूर्ैक वलेः-- 

टे रुरः ! श्रापने कंवल दमे श्रे भिचा देना श्रङ्खीकार किया था, किन्तु. ्रापका 
गिप्य यद निपाद-पुत्र तै इस चिप मेँ हमसे भी श्रधिकर प्रवीण हा गया | 

रोण ने ब्रह्न सोचा विचारा; छ निगचय न कर सके । मामला स्या है, उनकी 
समभ मेन श्राया । श्रन्व में सारा मेद जानने के लिए श्रजुन के साथ लेकर वे एक 
लञ्कं पास नवं) 

एकनज्य वाण चल्लाने का श्रभ्यास कर रहा धा । द्रोणाचास्यै के आगमन.से वहः 
वहत प्रसन्न हरश्मा | उससे श्रषने फा धन्य माना । द्रण से उसने कहा, म ्ापका, 
रम्य णकनव्य द्ध | उनका उस यप्रोचित पूजा कीः उन्द्‌ श्रासन पर चिटायां भ्रार 
ह्वा जोड फर उनके सामने खडा हुश्रा । द्रौण वेलेः-- । | 

द वीर्‌ ! यदि तुम सचमुच दी हमे श्रपना गुरु समते है ता म्द  शुरुदक्छिणा 
देना चाद्धिष्‌ । एकलव्य ते प्रसन्न हाकर उत्तर दिया 

भगवन्‌ ! पस कोई चीज्ञ नदी जा गुकोनदीजासकं | आज्ञा दीजिए श्राप 


प्या दस्िगणा मोगरे 
सन कर्‌ द्राणाचाय्य नै श्रजुन को प्रसन्न करन क लिए एकक्लव्य से इस तरह 


ममत्तन वचन करचः- 


४२ पाण्डवां श्रैर धृत्तराष्टर के पुत्रों का बालपन [ महाभारत 

एकलन्य ! तुम अपने दाहिने हाथ का ्शगूठा हमें दे डाला । उसी का इम गुरु 
दक्षिणा समभे । 

एकलव्य की गुर पर बडी श्रद्धा थी । उसने चिना क्रा भी सेच-विचार किये 
शरैर बिना ज्ञरा भी दुःख या दीनता दिखाय, शरपना दादिना श्रगृडा काट डल्ला श्रोर 
द्रोणाचार्य से कहा--अचा्य ! लीजिए, गुरुदक्षिणा दाङ्िर दै । इस तर ्शरगृटे से 
हाथ घो वैठने के कारण वाण चलाने म एकलव्य की पदले कौ सी निपुणता जाती र्दी । 

भर्जन की घरावरी करनेवालों मं एकलव्य ही चद्‌ कर धा । उसकी निपुणता का 
इस वरह नाश हा जाने से द्रोण के भि्यां में श्रजैन दी सवस श्रेष्ठ धलुरधारी रद 
गये । धनुर्वेद मे उनकी वरायरी करनेवाला कोई न रहा । वाण चलाने कौ चविद्रामें 
वही देख पडने लगे । भीम श्रैपर दुर्याधन ने गदा चलाने मेँ निपुणता प्राप्रक्री । गदा- 
शक्ता में बे देनो वह्‌ कर निकले । वै एक दृसर से सदा चटा-उपरी करना चादेतै ये । 
भीम चादतेथे कि भ दुर्याधन से वद्‌ जा, शरीर दुर्याधन चाहते येकि म भीम से 
चट्‌ जाऊँ । युधिष्ठिर मे रथी हेने-रय पर चद्‌ कर युद्ध करनै-का श्रच्छा श्रभ्यास् 
किया । नकुल शरैर सहदेव ने तक्तवार चलाने मे सवसे श्रधिक्र याम्यता प्राप्नकौ। 
अश्वत्थामा सभी तरह की शिन्ता में प्रवीण निकल्ञे 

एक दिन द्रोणाचाय्यै ने श्रपने शिष्यो की परी्ताक्तेने का विचार किया! उन्होने 
नीले रङ्ग की एक वनावटी चिद्या सामने पेड की एक ऊँची डाल पर रघ दी । चरन. 
न्तर सब राजकुमार के बुलाकर बह चिडिया उन्होने दिखाई । दिखा कर श्रापने कहा: 

तुम सव लोग इस निशाने पर वा चल्लाने के लिए-- इस चिडया को वाणसे 
छेदने के लिए-तैयार ह जाच्रो । हम एक एक को निशाना लगने कौ प्राज्ञा देने। 
वाण ह्ाड्ने की श्माज्ञा पाते ही तुमल्लोग इस चिदियाके सिरकोावाणशसे छेद देना । 

यह कह कर द्रौ ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया श्चीर निशाने के सामने खड़ा 
करकं उनसे काः 

हे चीर ! पहले हमरे प्रश्न का उत्तर दे । फिर हमारी ्ाज्ञा पते ही वाश छाडना, 
पते नरो । 

युधिष्ठिर ने धष उठाया श्रौर उस पर वाण रख निशाने कौ ताक कर खड़े हुए । 
तव द्रोण ने पडा ॥ 

हे धम्भेपुत्र ! तुम इस चिड़या को देखते द १ युधिष्ठिर ने कहाः--ां देखा ह । 

फिर द्रोण ते पठाः- 


"पहला खण्ड पाण्डवो शरैर धृत्तराष्ट को पुत्रों का चालयन ४३ 
. ्यातुमद्स पेड़ को, हमक ननोर जिवते राजङ्कुमार यहाँ खड़े है उन सवके भौ 
देखते हे । 
युधिष्ठिर ने उत्तर दियाः- 
भगवन्‌ ! में इस पेड़ को, श्रापक्रा शरैर खड हए इन राजछुमरें को भ देख रहा ह| 
दे वात द्रौण के श्रस्तन्तोप का कारण हुई । उने श्रप्रसन्न हकर कहा- तुम 
इस निशाने कान देद सकोगे। यह्‌ कह कर युधिष्ठिर को उन्होने वहाँ से हटा दिया । 
इसके श्मनन्तर एक एक करके दुर्योधन श्रादि को सी ्राचाय्यै ने निशाने के सामने 
वाग चदूचा कर खड़ा किया शरैर सवसे वही प्रश्न पूठे । उत्तर भी सवने वही दिये 
जा युधिष्ठिर ने दिये थे । उनके उत्तरां के सुन कर द्रोणाचार्ये का वड़ा खेद षुश्रा । 
उन्हान सवका तिरस्कार करके निशाने कं सामने से हट जने का कदा । किसी को 
"चाप छाडन की श्राज्ञा उन्दनेनदी। 
पन्त सेंद्रो ने सुसकरा कर ग्रपने प्यारे धिण्य अजुन के बुलाया शरीर उन्हें 
-यश्राश्यान खडा करके श्रप ओत्तेः-- 
पुत्र! इस वार तुमको यह्‌ निशाना मारना देगा | धटुष पर प्रत्यञ्वा चद्ाश्नो 
शेर निशाने करी तरफ वाण तने कर ऊध देर ठहरा । फिर हमारे प्रश्नो का उत्तर 
देकर श्रान्चा पतति द्धी निशाने पर तीर मारना । 
गुरु की श्राज्ञा से धनुध पराण रख कर श्रज्ञैन एकटक निशाने की तरफ 
देशने लगे । तत्र द्रौण पक्षे की तरद श्रजुन से पूछने लगेः- 
वत्सर ! पेड, पेड़ पर स्वी हुड चिदया, दप, ग्रीर भाई सव तुम्हे देख पडते ह न ! 
र्न ने कदा--पुभे सिफं निशाना देख पड़ता दै । न पेड़ देख पडदा है, न 
राप दख पदुनेद्ं, न श्रर कई देख पड़ता ह । 
तव प्रसन्न हकर द्राण ने फिर पृाः- 
क्या तुम्हे पूरी चिद्या दख पड़ रदी ईं ! 
प्र्थन ब्रातं सुभे चिदा का सिर देख पड़ता दै, उसका श्रौर कोई श्रङ्ग नहीं 
देख पडता । । 
यह सुन कर द्रौख वहुत द प्रसन्न हुए शरीर वेले-अच्छा ते निशाने पर वाण 
च्यटने दा । 
राज्ञा पति दी ग्रीन ने वाण दछोड़ा शरीर सिर कटी हुदै चिद्या पृथ्वी पर भ्रा 
गिरी । द्रौण ने श्रञ्जन का चड़ प्रेम से गक्ते से लगा लिया । 


श पाण्डवो शनैर धृतराष्ट कै पुत्रों का वाल्लपन ( महाभारतः 


परैर एक दिन श्रपने सव शिष्यो को साथः लेकर द्रौणाचाय्ये गङ्गा-स्ना् करने गये । 
प्राच्यै जल फे भीतर गये ही थे कि एक मगर ने उन्दं श्रा पकड़ा । वे यदि चाहते ता 
श्रपनी रक्ता श्राप ही कर सकते धे। परन्तु उन्दने शिष्यां की परीन्ता लेने की ठानी ।. 
इससे वनावटी डर दिखा कर वे चिल्लाने शरैर रक्ता के लिए शिष्यां को पुक्रारने लगे । 
गुरु का इस घोर विपदा में पड़ देख शिष्य. लोग धघवररा गवे । किसी की समभमं न 
प्राया कि क्या करना चाहिए । सव चिन्र, लिखे से तट पर खड्‌ रह गये । एकमात्र 
श्रजन नहीं घवराये । उन्होने तट पर खड ही खड़े मगर के कुटौर में पाच चाग रसेः 
मारे करि वह व्याङ्ुल हा उठा श्चैर श्राचर््यं को छोड कर न जाने कल्म मग गया । 

विपत्ति श्राने प्रर धीरज न ड्‌ कर उससे. घचने की युक्ति निकालने श्रौर वाणः 
चलाने में ग्रजुन को इतना प्रवीण देख आचाच्य द्रौण को परमानन्द हुश्रा । उन्दनिः 
समभा कि राजा द्रुपद को परास्त करके गर्जन हमारी मनोवाज्छा ज्र पू करेगा । यद 
सोच कर उन्दने प्रेम-भरे शब्दों मे श्रजुन से श्रपनी प्रसन्नता प्रकट कौ श्रीर कदाः-- 

दे महाबाहु ! तुमने हमें वहत. ही प्रसन्न किया रै ! इससे हम तुम्हें नद्यस नामः 
फा एक श्ल देगे । इस श्रद्धः कीः मार कभी खाली नहीं जाती 1 उसे कोई नही रोकः 
सकता । परन्तु तुमको हम पहले हीः सेः सावधान किये देते ह कि इस श्र का मनुप्य 
पर कभी न छोडना । मलुष्य पर इसे द्धाडने से इसका तेज सहा न जा सकेगा । इसके 
तेज की प्रचण्डता के कारण चारों ननोर ्राग लग जायगी । सव दिशाय जलने लगेगी । 
यदि मनुष्य छोड़ कर श्रौर कई तुम पर वार करे ता उस पर तुम यदु. श्रख्र चक्ताना । 
चलाते ही तुम्हारे शत्रु का संहार ह जायगा ! श्रजुन ने दाथ जड़ श्चौर सिर सुका; 

, कर इस दिज्य भख के प्रहण किया शरीर श्रपने को वहुत बहुत कृतार्थ माना । 

इस समय द्रोणाचाय्यै ने समक्ा कि सव गि्यों ने यथाशक्ति विया पट्‌ ल । 
जिसमे जितनी शक्ति थी उसने उतनी रिक्ता प्राप्न कर ली । श्रव प्रधिक दिनों तक 
शिक्ता जारी रखने की ज्ञरूरत नहीं । यह सोच कर द्रोण एक दिन राज-सभा में पधार 
ग्रोर भीष्म, व्यास, विदुर, कृप इत्यादि के सामने धृतराषटर से वेो्ते-- 

महाराज ! राजङ्मारों की चिद्या समाप्त हो गद । अनेक प्रकार के अत्र-णालो फा 
चलाना उन्दने विधिपूर्वक सीख किया । यदिश्मज्ञाहा तावे श्रपनी श्रपनी विचा 
का परिचय श्रापके दें। 

रोण के बचन सुन कर धृतराषट वदत सन्तुष्ट द्ुए । वे बोलेः-- 

हे ब्रा्मणों से प्र, आचार्य | श्रापने हमारा वदत वड़ा काम किया । वतन्ञाष 


पहला सखण्ड ] . पाण्डवं शचीर्‌ धृतराष्ट के पुत्रां का घाल्ञपन ८५ 


किस तरद कौ रङ्खभूमि में राजकुमार की शिक्ता की ग्रच्छो तरह परीन्ता हा सकेगी । 
प्रापकी जैसी ब्राज्ञा हेषगी वैसा ही किया जायगा । हमारे आंखें नहीं ह्‌, इससे भ्राज 
हमं बड़ा कष्ट हे रहा ह । इख ही हा, परीन्ता का इृत्तान्त सुन कर ही हम सन्तुष्ट 
हेगे । उसे सुनने के लिए हम वहत उत्सुक हा रहे ई । 

यह कदे कर सामने वेटे हए विदुर से धृतसराषट बोलेः- 

दे धाभ्मिक-रिरोमणि { चार्य द्रौण नै हम लोगों पर वडा हीःउपकार किया ३। 
्रख-विद्या मे राजङ्मारा की परीन्ता कं लिए, श्राचाय्यै की जैसी आज्ञा हा उसके 
्रलुसार इस समय रङ्गभूमि की रचना कौ जाय । 

चिदुर ने महाराज धृतराषट की आज्ञा सिर पर रक्खी । द्रोणं के कहने कौ श्रुसार 
रङ्गभूमि चनाने का काम बहुत जल्द श्रारम्भ किया गया । एक लम्बा चौड़ा साफ मैदान इस 
काम के लिए ठीक किया गया | इस जगह काडियाँ, लताये, पेड श्रादि कुह नये) जा 
धं भी उन्दं काट कर सवं जगह चरस कर दी गदं । चारों तरफ उसकी इदवन्दी की 
गह ¡ चड़ बड़ कारीगर काम पर लगा दिये गये । दशको के वेठने के लिए उन्होने एक 
तरफ़ एक विशाल मण्डप वनया । वीच मे खियों के वैठने ग्रैर तमाशा देखने क 
लिए उन्दने अच्छी श्रच्छै रमणीय सान तैयार किये । पुरवासियों ने मी अपनी अपनी 
शक्ति के श्रलुसार चारों तरफ़ ऊँ ॐत्वे मचान श्रषर तम्बू खड़े किये श्रर उनको खव 
सजाया। । ति 
इस तरह सैयारियां करते करते परीत्ता का दिन त्रा पर्चा । कृपाचाय्यै श्चीर भीष्म 
कौ श्रागे करके मंत्रियों के साथ महाराज धृतराषट रङ्गभूमिं के! चले । उनके क्ििए एक 
वडा ही मनोहर खान घनाया गया था । वह सेने काथाग्रौर अनमेलिं मोतियों 
शरीर मियो से सजावा गया था { उसी में धृतराष्ट से प्रवेश किया । गान्धारी, क्न्ती 
तरीर्‌ दूसरी राज-नियां, बड़ बड़ मोल के वख श्षर आ्राभूपण धारण करके, दासिथां 
से धिरी दुई, श्रपने श्रमे वैठने की जगह जा विराजौ । राजधानी में ब्राह्मण, चत्रिय 
वैश्य, शुद्र चारं वर्णो" के लोग राजकुमार कौ अख-परीक्ता देखने के लिए अने लगे । 
धीरे धीर रङ्कभूमि भर गदं । कदी तिल्ल धरने को जमहं न रही । दशेकों का कोलादल 
यतरद बढ़ा । मालूम हेमे क्लगा, मानो तूफ़नि अने के कारण महासागर को लया 
का हाहाकार दा र्दादं। 

परीन्ता का समय निकट श्राजाने पर, वाजेवालो ने कोमल खर मे धीरे धीरे वाजा 
यजाना श्रारम्भ किया । बाजे का शब्द सुन कर दशैकीं का कौतूहल वदने लगा । इसौः 


- ४६ पाण्डवे नैर धृतराषट के पुत्रों काालपन . (महाभारत 


- समय श्रपने पुत्र ग्रश्त्थामा के साथ आचाय्यै द्रौण ने रङ्गभूमि में प्रवेश क्रिया | उनके 
. सिर शीर डादी के व्राल्ल सव सफ़ेद थे । कपड़ं भी वे सफेद दी पहने थे ¡ छनके शरीर 
" पर चन्दन काज सीरथा वह भी सफेद ही था। उनके द से तेज टपक रहा धा। 
द्रोणाचार्यं ते ्राकर पुरोहित से कहा, अव क्या देरी ह । मङ्गल-काय्यं श्मारम् हना 
चाहिए । उनकी श्राज्ञा से पुरोिव ने विपिपूैक मद्गल-क्रिया की । माङ्गलिक चुन 
- हा चुकने पर नौकर-चाकरों ने श्रञख्-शल लाकर श्रपनी श्रपनी जगह रक्ख । 
इसके श्रनन्तर राजकुमार ने श्रपनी श्रपनी अगुलियां मं शरगुलीत्र चोध, जिसमे 
` अगुल्ियां की रक्ता हौ, शाखो की रगड़ श्रादि सं उनमें चोट न श्रावे। श्रषने श्रपने 
तरकसों मे ठंस शंस कर तीर भरे । कमरं खव मन्ञवृती से कसी ¡ तग्रार दाकर 
युपिष्ठिर को उन्होने रागे किया } जा जिस्तसे कटा था वद क्रमक्तम से उसकं पौरे 
हुश्रा । इस . तरह हाथ मं धुप लिय हुए वे रङ्गखल मं श्राय ! 
पले राजकुमारा ते श्रनेक प्रकार कं श्र चला कर श्रपने श्रपने हाथ की चालाकी 
` दिखाई । चरो तरफ श्रख ही शरस देख पड़ने गं । यह दशा देख कर कितन्‌ ही द्क 
यौ तक डर गये कि उन्होने उपर देखना बन्द कर दिया । उन्होने श्रपना श्यना सिर 
` नीचे कर लिया । ग्र चलाने मे अजुन की श्दुभुत शक्ति देख सव लोगों का ध्यान 
उनकी तरफ विंचने लगा । 
इसकं पटे राजङ्गमार तेज्ञ घोड़े पर सवार हुए । घोड़े के पीट से ही कभी वे श्रपने 
नाम किख हुए तीरों से सिर निशाने उड़ाने लगे । श्रोर कभी धनुर्वाण से हिन्तते हुए 
निशान को प्थ्नी पर गिराने लगे । यह दैख लोग उनकी वार वार प्रशंसा कस्स हने । 
फिर बै लोग रथों पर सवार हुए श्रर एक गोलाकार जगद में वार वार चकर लगा 
` कर रथ चलाने श्र पेड़ के चश में रखने में श्रपनी अपनी चालाकी दिखाने लने । 
रथों की सवारी छोड़ कर राजछमारों ने चेलवारे ल । कोई चाड पर सवार्‌ श्ना 
काई हाथा प्र । परस्परं द्दव-युद्ध हाने लगा । उपर घ्राकाश में इधर उधर सव तरफ 
चमचमाती हुईं तलवारों कौ किरणें से चारों दिशाये प्रकापित्त हा उठी । उस समय कगौ 
शोभा देखते ही बनती थी । उसका वरन नहीं हा सकता देखनवालो का इस नश्यसे 
वड़ा विस्मय भ्रार बड़ा ्ाश्चय्यै हुत्रा । सवने दतां फ नीचे उंगली दवाई । सवने 
एकवाक्य से राजङ्कमारं की प्रशंसा कौ । 
फिर गदायुद्ध हने लगा । भीम शरैर दुर्योधन सामने सामने याये धरोर मैदानमे 
` मण्डलाकार घूमने गे । परसयेक वीर दूसरे को बाई तरफ़ करके युद्ध करने कल्ला । 


पटला रण्ड पाण्डवं श्रौर धृतरा के पुनं का वालपन ७ 


गदायुद्ध मं दोनां बरावर थे । चदृा-ऊपरी करके श्रते जेदीदार को हराने की दोनो 
चटा करत षग । यदह देख सार दशकां को भ्रखिं उन्हीं की तरफ़ सिच गई । दको वौ 
दा दन्त हा गये । एक दल भीम को तरफ हुत्रा, दूसरा दुयोधन की । कोई “हं दुर्योधनः 
करद कद कर, कोद “हीं भीमः कठ कर श्रपमे श्रपने प्त के वीर को बद़ावा देने लगा। 
इन घटृावे चदव कौ चाक्लियां से बड़ा कोलाहत्त मच गया । द्रौण डरे कि कहीं एसा 
नदान वीरता के जाश मे इन दोनोंयाद्धा्ं काखन हद से श्रधिक खोल उ श्रीर्‌ 
परिगम भयङ्कर हा । इससे उन्होने भोम शरीर दुरयीधन का गदायुद्ध बन्द कराने कं लिणए 
भरए्रत्यामा का युद्ध कं अदान में भेजा । अश्वत्थामा के समाने से भोम शनैर दुयोधन 
ने युद्ध चन्दे किया श्रीर्‌ श्रपनी श्रपनी गदाये' रख दी । 

युद्ध कं दान मे जा जा घाति हेतौ थी, विदुर श्रच्छी तरह धृतराष् क समभा देते 
धे 1 उधर कृन्ती भी महारानी गान्धारी से सच वाते कहती जाती धी | 

दमक श्नन्तर वाजा चन्द करा कर्‌ द्रोग रङ्स्थल मे श्रये श्रीर वेल्लेः-- 

द दशकःवृन्द ! दमे सिष्य कौ निया श्रीर्‌ युद्ध करने की योग्यता श्रापने श्रच्छी 
- "तमह दग्ब ल्ती । पने रिरप्यो मेहम प्रजन ही को श्रेष्ठ समते हं । इससे श्रव श्राप 
लेग प्रजन करा श्रच्छी तरद देन करे । 

तव श्राचाग्यकौश्रान्ना सै श्न रङ्गमूमि के मैदान में श्राय | उन्हे श्रगुलतियां 
पर्‌ गाद फ चमटू कं दस्ताने चदय, वदन पर सनि क्ता कवच धारण किया, श्रीर्‌ दाथ 
मं धनुवरांण जिया † इम प्रकर जत्र वे श्रकेते रङ्कभूमि में फुर्ती से श्राकर खड़े हुए तव 

देख दशकां ने बड़ा काल्ाहल् मचाया । एंख-ध्वनि हमै जगी । फिर वाजं बजने लगे। 

य श्रीमान कृन्ती-नन्दन इं ! ये तीसर पाण्डव ह! य देवताग्रों के रजा इन्द्रके 
पुत्र ! ग्रश्रविया क जाननेवानतो भंयेश्रेष्ठ ई | यही श्रपने वंश के रत्तं होगे । 
हमर तरह की प्रशंसपृशं वरते चारों तरफ सुन पड़ने लगीं । पुत्र की एसी प्रशंसा सुन 
कर कुन्ती कं श्रानन्दं की सीमा न रदी । वद बहुत दी प्रसन्न हुईं । 

जवर सवर पाग अर्जुन फ ग्रच्छरी तरद्‌ दैख चुके तव वे श्रपनी विया की परीत्ता देने 
नगे । पहने उन्न श्राग्तेय नाम के ्रखरसेग्राग पदा की। फिरउस घ्माग को वरुणाख 
ननाम क श्रख से युका दिया 1 श्रनन्तर वायन्य नामक्र शख से प्रचण्ड रधी चल्लकर 

[ज्जैन्य नामक श्रन्र से श्राकाश में मेधां के दत के दल पैदा कर दि । मौमाख से 

छन्न प्रथ्यी करा फाड़ द्विया श्रौर पर्वतास से पर्वत उखा किये । शन्त मेँ श्रन्तद्धान 
प्रत्र कं द्वारा उन सक्तौ ्रन्तदिंत कर दिया--उन सतक्रा एक वार ही लोप कर 


.- प्राण्डवेों शरैर धृतराष्ट्र के पुत्रों का वालपन ( महाभारतः 


दिया । सव न मालूम कां चन्ञे गयं । तव अर्जुन ने श्रदभुत कसरत दिखानी ्रारम्मः 
की। ये इतने वेग शरैर इतनी पुती से कसरत करने लगे कि कभी ते दशकं को 
उनका शरीर दाढा मालूम हाता था, कभी. वदा । कभी वे रथ के ऊपर वैठे रंखः 
पड्ते थे, कभी रथ के भीतर । श्रभी वे रथ पर वैठे है, अभी वात की वात मेँ प्रथ्वीः 
पर खड दिखाई देते ई । इसके श्नन्तर श्ननेक प्रकार के वणो से कभी एल कौ तरह 
कोमल चीज्ञे, कभी बाणं की नोक की तरद सूदद॑म चीज्ञे, कभी पत्थर कौ तरह मेरी 
चीं बे छेदने लगे । कमी हिते हए लोहे के सुश्रर कं युद मं एक दी साथ पांच पच 
बाण मारने लगे, कमी रस्सी से लटकते हए वैल के सग के भीतर इक्कीस इकीस 
वाण छेद देने लगे । इस वरह अर्जन ने धीरे धीरे तीर, तलवार शरैर गदा चलाने के 
सेकड़ं अ्रदुभुत ्रदुमुत करतव दिखाये । 

ये सव श्राश्चय्यै-मरी षटनाये' जव हा चुकी, शरैर सभाभङ्ग हने का समच जवः 
द्मा गया, तव वाजा वजना वन्द हुद्रा शरीर दशक क्ोग जाने की तैयारी करने लगे । 
उसी समय शङ्गभूमि के फाटक पर श्नचानक गोलमाल सुनाई दिया । उसके साथ दीः 
किसी वीर पुरुष कं खम कने की आवाज्ञ राई । सव लोग विस्मय में आकर दर~ 
वाजे की तरफ देखने लगे । द्रौणाचाय्यै उस समय पाचों पाण्डवं के वीच में खड़े 
थे । उनकी भी दृष्टि उसी तरफ़ गई । श्रश्वत्थामा श्रीर अपने सौ भां के वीच, हाथ 
मे गदा लिये हुए, एक-शिखरवाले पबैत की तरह दुयोधन देख पड़ । 

द्रबज्ञे के पासजेा लोग वैठेथे वै इधर उधर हा गये । उन्दने इन लेगों का 
भीतर जाने क लिए तुरन्त राह दी । जे दिन्य कवच श्रैर कुण्डल लेकर सूतपुत्र वीर- 
वर कणौ पैदा हुए थे उनसे श्रपने शरीर की शोभा बदराते हए वे रङ्गमूमि मेँ श्रा खड़े 
हए । बड़े गवं से उन्होने इधर उधर देखा । द्रौण शरैर कृष्ण को कु तिरस्कार के साथ 
प्रणाम किया । सभा में जितने जोग थे वे इस वात के जानने कं लिए उत्सुक हौ उठे. 
कि सूर्यं के समान तेजवाला यदह कौन वीर ह । 

इसको श्रनन्तरं ब्रजन की तरफ़ कर्ण ने गँह किया । याद्‌ रहे, अ्ररौन कं के भाई 
थे; पर इस वात को उनमें से के भी न जानता था । कणं ने कहाः- 

हे अजुन ! तुम श्रपने मन मेँ यह समते हेगे कि इस सारी प्रशंसा के तुम्दीं 
पात्र हो । किन्तु श्राश्चय्य कौ कई घात नहीं, हम मी यह श्रदुभुत काम कर सकते ह । 

इस तरह श्रभिमान से भरी हुई वात सुन कर सव लागे को वड़ा विस्मय हा । 
सबका मन चंचल हो ठा । इस नई घटना का क्या फल होगा, थह जानने के लिष 
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सव लाग उताबले हा रये । दुर्याधन को भ्रञन की प्रशंसा अस्य थी । श्रव तक उसने 
उस चड़ दुःख सं सुना था । इप्यां के कारण अजुन की प्रशंसा सुन सुने कर वह क्रोध ` 
स श्रव तक्र मन हो मन जलता रहा धा । अव श्रपना एक साथी चैदा हुश्ा देख उसे बडा 
भानन्द हुत्रा । सव लगे के सामने कणे के ठेस कठोर वचन सुन कर अ्रञैन को. लला 
मान्रूम हडः च्रार साध दी उन्हें कोधमभी रहे श्राया। 

कण न भ्रपने कहने के श्रनुसार वे सव काम ग्रच्छी तरह कर दिखाये जा श्रन 
न किय थे । यद्‌ देख कर दैक ज्तोगों के वडा श्राव्य ध्मा | श्रीरक्ेगते सवच्चुप 
रह; पर दुन सने रहा गया । वे मार्‌ श्रानन्द्‌ के पल उ श्चीर क्ण को गले से 
लगा कर कने लगेः-- 

दे वीर ! श्रापक्तं ्रदुभुत काम देख कर हम अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

कर ने कटाहे प्रमु! सै ममभताह, मैने श्रपनी जान वे सभी काम कर 
दिखाय जाग्र्जुन नेक्यिष्ु। अर्जुन के साथ द्र-य॒द्ध करकं अवम शस वात कौ 
परीन्ा करना चाहताद्ँकि हम रेनेों मे क्रौन बढ़कर ₹ै। 

कण कादस तरद वह घट्‌ कर वाते करते श्रार दुर्याधन को बहावा देते देव 
श्रजुन जनत उठे । क्रोध से उनका चेहरा लाल हे गया । दुयोधन को सुना कर वै करै 
सत कदनं तनः-- 

ट र दकनेवाने के पुत्र ! जा ज्लौग विना बुल्लाये दी सामने श्राते ई, शनैर चिना 
पदी स्य प्रलाप करते है, उन्दे जिस जाक कौ जाना चाहिए, भ्राज हमारे हाथ से 
-मार जकर तुम उसी लोक क्रा रास्नालेने। 

कग ने उत्तर दियाः- 

ट प्रजन ! इस रङ्गभूमि में त्रान का श्रधिकार योद्धा माजकोरै। कोई भी योद्धा 
यद्वा श्रा सक्ता हं" रुन्राने की जस्र नदह । किसी को बुलने या निकाल देनेका 
तुम्द ्रधिक्रारमी नदी । कृच्धमी दहा, जव तक्र म सव ल्ोगों के सामने तुम्हारासिर 
धट मे जुदा नदीं करता तव तक मं व्यथं वाते करना नहीं चोहता । 

दसकं श्रनन्तर द्रौण की श्रान्ता लेकर शरीर न्रपने भाद्रयो के द्रारा उत्साहित हकर 
प्रन युद्ध फे जिए कर्णी फे सामने श्राय | उधर कयं को भी दुर्योधन शमादि ने 
` -गनं स लगाया श्रीरश्र्जुन से युद्ध करने के लिप उत्साहित किया । कणं भटपट 
जुन फ सामने खदु द गये । तव सभा में जितने लोग धे मन ही मनद दलों मे 


५० पाण्डवे शरैर धृतरा के पुत्रों का बालपन . ( महाभारत 
वट गये ! द्रौण, कृप शीर चारों पाण्डव श्रजुन दधे पत्त मे हुए, भ्रीर धृतरा्केसौ 
लड़के तथ) अश्वत्थामा कणौ के पत्त मे । 

छन्ती ने देखा, मेरे दो पुत्र वड़ा ही भयङ्कर युद्ध करने पर उतार र । न मालूम 
इसका क्या फल हो । एेसे ग्रवसर पर क्या करना चादिए, वह कुर भी निश्चय न कर 
सकी । उसे बे-तरद दुःख हुश्रा । मारे दुःख के वह ्रचेत होकर गिर पड । छृपाचाय्यै 
बडे समभदार थे । उन्होँमे सोचा कि सहा श्रनथे हना चाहता ह ! इससे उन्दने 
गर्जन शनैर कशै के युद्ध से रकना चाहा । वे कणं से कहने लगेः- 

हे वसुसेन ! जिसके कुल शरैर शील का कुछ भी ज्ञान नदीं उसके सथ राजङ्गमारों 
को युद्ध करना मना है। श्रनजान श्रादमी से राजकुमार नही लडते--इस तरद के अ्रादमीः 
से लडने का नियम ही नहीं है । सव लोग यदी जानते ह कि एक सारथि ने तुम्हास 
पाल्लन किया र । फिर सारथि के पुत्र के साथ राजङ्कमार किस तरह युद्ध कर सकते 
है ? इससे, हे महाबाहु ! यदि तुम श्रपने माता-पिता फा नाम वतला कर यह सूचितः 
करो कि किस राजवंश मे तुम्हारा जन्म हुत्रा है ते पाण्डु-पुत्र श्रजैन निःसङ्कोच हकर , 
तुम्हारे साथ युद्ध करेगे । फिर कद्र बाधा न रह जायगी । 

कृपाचार्य कौ यह युक्तिपूर चात सुन कर फणं के चड़ लजा मालूम हद । उन्दं 
अ्रपने कुल-गीत आदि काज्ञानता धा हो नही, वतलाते क्या † सिर सुका कर चुपहोा 
रदे । पर दुर्योधन से यदह वात न सही गहं । कगौ एक प्रकार से दुर्योधन कौ शरण में 
थे । फिर भला शरणागत का श्रपमान वे कैसे सद सकते ! दुर्योधन ने कहाः-- 

हे श्राचाय्यै | हमारी समभे ता वीरके साथ कोई भी वीर युद्धकरने का 
अधिकारी हौ सकता रह । जाति-पांति का विचार व्यथ है । कुच भ हो, यदि राजा 
के सिवा श्रीर किसी कं साथ श्रजुन नदीं युद्ध करना चाहते, ता हम इसी हण वसु- 
सेन को ब्रङ्गदेश का राजा वनाते इहै । 

यह कह कर दुर्योधन ने तत्काल एक सेने का सिंहासन मेगा कर उस पर कर्णा 
को चिठाथा, श्नौर विद्वान्‌ ब्राह्मणों के बुला कर मन्त्रपाठ-पूर्वक सिंहासन पर विडाने 
की सारी -मङ्गल-करिया कराई । इस प्रकार दुर्योधन की कृषा से वसुसेन शाल की रौति 
से अङ्खदेश के राजा हौ गयै। 

करो काज दारण श्पमान हो रहा था उससे दुर्योधन ने कण कौ रक्ता की !- 
कणे कौ मान-मय्यांदा दुर्योधन कौ छृपा से रह गई । इससे कणी ने दुर्योधन का वडा 
निहारा माना । दुर्योधन के कणं बहुत ही कृतज्ञ हुए । उन्दने दुर्योधन से कहाः-- 
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महाराज ! श्रापने हमें राजा बना दिया । इस उपकार का वदल्ला देना हमारे लिए 
असाध्य हे । तथापि श्रपनी शक्ति के ्रनुसारं जन्म भर ₹हम-आपकी अराज्ञा पालन करत क्र 
-लिए तयार रहंगे । श्राप जे कुद केगे उसे करने मे हम भरसक कोई कसर न रक्खेगे । . 
` दुर्योधन ने प्रसन्न दाकर उत्तर दियाः- 
हे अङ्गराज ! इस समय हम आपसे मित्रता जेाडना चाहते ईहै--हम शअपको 
श्रपना सखा वनाना चाहते ई । वस यही हमारी इच्छा ई । 
कणं ने कहा-- तथास्तु ! जे कु ब्रापने आज्ञा की हमे खीकार है । जघ तक - 
शरीर में प्राण ह हम आपके मित्र रहेंगे । एक चण भर के लिए भी हम इस प्रतिज्ञा क . 
विपरीत कामन करेगे। 
इस समय राज-सारथि श्रधिरथ ने सुना कि अ्रजैन श्रीर कणं से परस्पर विवाद .. 
हो रहा हं । इन्होंने कण का पालन-पोषण किया था । इससे यह समाचार सुने कर 
इन्दं वड़ा दुःख श्रा । श्र्जन श्रौर कणं कौ शयुता इन्दं बहुत खटकी । युद्ध निवारण. 
करने के लिए वै घर से तुरन्त बाहर निकले । जस्दी जल्दी चलने से उनका सारा 
शरीर पसीने पसीने हे गया । शरीर के वसरं श्रस्त-व्यस्त हा गये । दुपट् रास्ते ही मे 
गिर गया.। इसी विकल अवख मे अधिरथ ने रङ्गभूमि में प्रवेश किया । महाबल्ली कशं - 
ने पिता के तुल्य म्रधिर्थ सारथि को भ्राता देख, उनकी मयादा रखने के सिए 
धनुप क फक कर सारे सभासदां के सामने उन्हें प्रणाम किया | श्रधिरथ ने देखा कि - 
कशं को शरीरमेंन के घाव, न चैट ही का कों चिह्न रै । इससे उन्हे परमानन्द 
हुश्रा । राजसिंहासन पर विठाने के समय कणे कं मस्तक पर जो पवित्र जल छिड़का 
गया था उससे उनका सिर श्रव तक गीला था । प्रेम-विहृल हकर श्रधिरथ ने उस पर 
प्रपने ग्रसू गिण कर उसे श्रैर भी गीला कर दिया । उन्दने कणे को पुत्रः, पुत्र, . 
कहु कर वार वार श्रपना प्रेम प्रकट किया। 
यह देख कर भीमसेन ने इस प्रकार श्रनुचित वाक्य-वाश दाडेः-- 
हे सूतपुत्र ! हमने श्राशा की धी कियुद्धके तेत्र मे अजेन के समान अदभुत वीर 
को हाथ से तुर प्राण द्धा कर श्रच्छी गति को प्राप्त देने । परन्तु हमारी यदह अ्मशा 
पूरी होती नहीं देख पड़ती । कुत्ता जैसे यज्ञ का हविष्यान्न खाने के योग्य नदी समभा 
जाता, उसी तरह श्रह्ग-देश का सज्य तुम्हे मी शोभा नही देता । तुम्हारे कुल म जा 
घाडांकी रास धाँमन का पेशा होता श्राया है वही तुन्दारं लिए भी अ्रच्छा हगा.। 
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रेस कठोर श्रौर उदण्ड वचन सुन कर कणं क्रोध से श्रधीर दा उठे; उनके श्रोठ 
. फडकने लगे । वड़े कष्ट से उन्होने श्रपने को संभाला । उस समय क्षायङ्काल हने का 
-था । सूयय वने में भाड़ ही देर थी । इवते हुए सूर्यै को वे एकटकर देखने लगे । दुर्योधन 
से मीमकी वात न सही गई । भीमनेजेादेा अथे से भरे वाक्य कदे थे उनसे दुर्योधन 
को वे तरह कोध हो श्राया । मतवाल्ते हाथी की तरह श्रचानक खड़े होकर उन्होने कदाः- 
हे भीम ! यह शिष्टाचार-हीन बाव तुम्हारे योग्य नदीं हई । तुम्हें पने यह से 
-फेसी भ्नुचित वात न निकालनी थी । त्रियो मे बल ही देखा जाता है । ्रधिक वली 
ही शरेष्ठ माना जाता है । जा अपनी युजानं के वल से सारी प्रथ्वी जीत सकता है 
उसके लिए शङ्ग.देश का राज्य ता कोई चीज्ञ ही नहीं । सुसेन दिन्य कवच शरैर 
 छुण्डल-समेव पैदा हए है । इससे सूचित होता रै कि उनका जन्म किसी साधारण वंश 
मे नहीं इमा । उन्होने किसी वड़े ही उञ्जवल वंश मे जन्म लिया है । द भी हा 
"ङ्ग-देश का राज्य पाने के विषय में वसुसेन सै जा देष रखता हो वहं निकल श्वे । 
इम उससे युद्ध करने को तैयार ह । ह 
इस बात को सुन कर सभा में बैठे हुए अनेक लोगों ने धन्य | धन्य | कहा । 
इस समय सूर्यास्त हाने के कारण उस दिन श्रस्ल-परी्ता का काम चन्द रहा । 
दुर्योधन ने करौ का हाथ पकड़ कर रङ्ग-मूमि से प्रस्थान किया । सभा भङ्ग हा गई । 
मुरबासी लोगों मे से कोई अजेन की, कोई कणं की, कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते 
` करते सव श्रपने श्रपने घर गये | 
श्रजुंन की वरावरी करनेवाले, उन्दी के समान पराक्रमी, कणे को मित्र वना कर 
दुयोधन बहुत प्रसन्न हुए । उन्हे बहुत सन्तोष हमा । बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर कणं को 
शरद्वितीय योद्धा जानते थे । इस कारण कणौ की मित्रता दुर्योधन से हौ जाने पर उन्दं वहुत 
दुःख श्रा । मागे न मालूम इसका क्या फल हो, यह सेच कर उन्हें वड़ी चिन्ता हुई । 
शिष्यो को सव विद्या में प्रवीण हा गया देख द्रण कं मन में उनसे रुरुदक्िणा 
लेने की इच्छा हुई । सव शिष्यो के बुला कर उन्होने कहाः 
हे शिष्य ! तुम लोग पाञ्चाल देश के राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उसे हमारे 
“पास कृदी की तरह पकड़ लाश्ना । इसी को हम गुरुदक्षिणा समभ्ेगे । 
गुर क श्राज्ञा पाकर शिष्य लोग वहुत जर्द श्रपने श्रपने श्रख-शख ज्ेकर हस्तिनापुर 
से चले शरोर पाञ्चालदेश पर धावा किया । पने सव मादइयों श्र कण के साथ लेकर 
योधन ने सके आगे प्रान किया । उन्होने चाहा किँ ही पहक्ते पर्हुव कर. 


पहला चण्ड ] पाण्डवं श्नौर धृतराष्ट्र के पुत्रो का वालपन " ५३ 


दपद को पकड लाड \ यह देख कर श्नजैन ने द्रोण से सलाह की । द्रौर कं कहने 
सं वे ग्रपने भाईयों सरित कद पीठे रह-गये | 
दुपद ने जव सुनाकि मेरे देश पर चटाई हो रही हैश्चैर्‌ द्रण के शिष्य धावा करते 
चत्ते प्रा रहे हं तव वे श्रपनी सेना लेकर ऊट राजधानी के वाहर निकले । उन्होने धृत- 
षटू के पुत्र दुयोधन श्रादि के साथ घोर युद्ध किया । रपद की राजधानी के पुरबासी 
-भी मूस श्रार ल्ाठियां ले लेकर दुयोधन के साथियो पर दट पड़े । इससे धत्तराष्ट 
कं पुत्र जा परेल ही पाच्चाल्ल दश में परहुच गये थे वे-तरह घवरा उठे । द्रपद्‌ ने उनकी 
सुगो दशा कर डात्ती । इसी समय मीमसेन लड़ाई के मैदान में श्राये । उनके साथ 
उनके चासं भाईभोषथे | भौमे त्रषनीगदाक्षी चैट से कितने ही हाथी, घोडे, स्थ 
रार पंदल चाद्धाननों को मार्‌ गिराया । इसके श्ननन्तर श्र्जन ने धनुर्वा लेकर इतने 
चाण दाइ कि पदको फ़ांज पर बे वादों की तरह सथ तरफु छा गये । जिधर देखिए 
स्डधर बाण ही वाण देख पड्ने क्तगे । 
प्रजुनने कम करम से दुपद के एक एक सेनापति का हरा दिया । फिर जा लोग 
उलक्रौ मदद कर रहं धे--उनके शरीर की रक्ता कर रहे थे--उनको मार्‌ गिखया । 
रन्त मवे पद से जा मि । दोनें भे वेर युद्ध होने लगा । द्रौण को पप्म-भ्रेठ सिष्य 
प्रज्ुन के सामने द्रुपद की एक न चल्ली । वे श्रपने को चहुत देर तकर न वचा सके । 
-यडीषहीदेरमेंश्रजुनने न्दं पीडित कर दिया 1 उन्दने हुपद के रथ की पताका 
क्राद क जमीन पर गिरा दी । उनक्रे धुप के भी दे इकडे कर डाले । इसके श्रनन्तर 
डे द्री मे पांच वाण छ्धाड़्‌ कर उन्दोनिद्रषद कर्थ के घेद्धत्रर सारथि को मार 
भिया । फिर उन्होने श्रना धलुर्व्वाण रख दिया श्रौ र तलवार हाथ में ले ली । तलवार 
लेकर तरै श्पने रथ से उतर पड़ श्रार उद्धल्न कर एक पल मं दूपद के रथ पर जा पचे । 
वरदा उन्दने द्रुपद को पकड़ कर कृद कर लिया । 
टरषद का कद ह गया देख कौरव लोग उक्ती वची हुई सेना शरीर पाच्चाल नगरी 
का नाश करते लगे । परन्तु प्रजन ने इन्दं वैसा करने से मना किया । उन्होने कडा 
व्यर्थ दया करे से क्या ज्लाम { उनकी इस तरह मना करके श्रजुन ने भीमसेन 
से कटाः 


४५ 


भा ! इमे याद रखना चादिण्‌ कि राजा हुपद श्रपने श्रात्मीय हं। वे को गौर 


दमी नही; खच तसह श्रपने ही ई | हममे श्राचाय्यै से सिफृ इतनी ही प्रतिज्ञा की ह 
कि हम द्रपदराज के गुरुदक्षिणा की तरह श्रापके पास ले श्रार्वेगे । इससे ्रादए हन्द 


1 


५४ ` पाण्डवो श्रीर धृतराष्ट के पुर्व. का बालपन  महामारतः 


श्माचार्य के पास ले चलें । द्रपदराज की सेनाः ने हमारा कोद श्रपराध नहीं किया ॥ 
वह 'बिलङ्कल निरपराध है । उसे मारना ्नन्याय है । उसे छाड़ देना ही दमारा धर्म्मं है | 

इसके ्रलन्तर सवने द्रुपद के गुर द्रौण के सामने जा खड़ा किया श्रीर कदा-- 
भ्माचाय्यं ! गुरुदक्तिणा हाजिर है । द्रपद का सारा घमंड चूर द गया । उनका साराः 
राजमद जाता रहा । उन्हें द्रौण के सामने कदी वन कर जाना पडा । द्रुपद कौ यद 
दुर्गति देख द्रोणाचाय्यै को श्रपना बह पमान याद्द्यन्रायाजे द्रुपद ने किया था। 
श्राचारय्यं बेल्तैः- 

हे दरुषदराज ! हमारी आज्ञा से तुम्दारी राजधानीं वरवाद्‌ कर डाली गई । सुद 
तुम्हारे भी प्राण इस समय हमारे ही हाथ मं ह । तथापि यदिः तुम्ारी कोद वासन) 
हो -यदि तुभ हमसे कु चाहते हा-ता कदा ¡ हम उसे. पृण करगे । क्योकि तुमः 
हमारे लडकपन ऊं साथी ह । उसके निरेरे हम दुम परश्रवभी दया करनकोाः 
तैयार हँ । 

द्रोण के र्यंह से ये वचन सुन कर द्रूपद का सिर नीचा दहे गया। मारे ललना के 
एक शब्द भी उनके ह से न निकला । इन्दं मन ही मन महादुःख हुश्रा | उनका 
हृदय फटने लगा । उन्दँ इस तरह व्याङ्घ्त श्रेर दुखी देख कर द्रोण ने फिर कहाः-- 

हे वीर ! उरा मत । तुम्दारे प्राण न लिये जार्येगे । तुमह मारना हम नही चाहते । 
व्राह्मण खभाव ही से भेल्तेभाले हते ह । वे चमा करना ख॒प्र जानते हं । फिर तुम्हारे 
साथ लड़कपन में हमने एकर ही जगह खेज्ञा खाया द ! इससे. तुम. पर खदा हमारी 
प्रीति बनी रहेगी, तुम पर हमारा स्नेह क्रभी कम नहीं ह सक्ता । महाराज ! इसी 
चाल्पन कौ प्रीति श्नोर मैत्री को यादं करने के लिए एक वार इसने तुमसे प्रार्थना कौ 
थी । पर तुमने हमारा अपमान किया । राजमद से उन्मत्त होकर "तुमने कडा कि राजा 
कं साथ एक साधारण आदमी की मेत्री नहं रह सकती । इसन सग्य दम पदहकलेरी की 
तरह तुम्हारे साथ मैत्री खापन करने की इच्छा रखते इ । हम चाहते ई कि तुम श्रवः 
भो हमारे मित्रवने रहो । इसी से हमारी शीर तुम्हारी अरवा मे जा मेद था--प्र्थात्‌ 
तुप्र राजा धे, हम एक साधारण मनुप्य--उसे दूर करने के लिए हम तुम्हारा आधा 
राज्य लेते ह । वाको का श्राधा तुमह हम लौटाते ह । इस तरह हमारे थैर तुम्दारे 
दोन के राजाहो जाने पर तुम्हे हमारे साय मैघ्ो करने मे कई उर न दोना चाहिप। 

राजा ह्षद कदी की दशा में थे। इससे द्रोणं की वात.मान.क्ेने के सिवा चैर 
वे कर ही क्या सकते थे । लाचार होकर उन्दने द्रोणाचार्यं का कहना अङ्गीकार कर. 


बहला सण्ड धृतराष्ट के पुत्रों का ्राण्डवों पर श्रयाचार ५५ 


किया । परन्तु स दिन से वे द्रोण क्रे वध का उष्य दने लगे 4 शीर सव काम उन्होने 
छाड़ दिये । वहु दिनों तक वे ऋष्रियों शरैर युवियों के आश्रमे मे भरकतेःरदे । परं द्रोण 
के मारने की कोद युक्ति उन्हे न समी । उगक्ती सारी मेहनत व्यथ गई; किसी ने कोई 
तदवीर द्रोण के मारते की न बताई । अन्त में महपिं याज .ध्रैौर उपयाज की मदद से 
द्रोण का मारनेवाला एक पुत्र पाने कौ ङच्छा से उन्होने पुत्रष्टि नामक एक बहत वड़ा 
-यन्ञं किया । | | 

उस यज्ञ कौ अरत्नि से उन्दं धृष्टद्युम्न नामक एक महाधली पुत्र श्रैर कृष्णा नाम की 
एक महा रूपवती फन्या प्राप्त हद । इसौ पुत्र मे आगे च्ल कर द्रोण का वध किया । 
-कारिराज कौ कन्या अस्वाने भी भीम्म के वध केलिए इसी यज्ञ से.नया जन्म लिया । 
उसका नाम हुश्रा शिखण्डिनी । 

, इधर ्रौणाचाय्यै ्रपने भिष्यां से बिदा हुए । विदा देने के समय श्रपने प्यारे धिष्य 
प्रजन को उन्होने श्रनेक प्रकार क श्रदुभुत श्रदुभुत श्रल-शसख दिये । श्रनन्तर हस्तिनापुर 
से प्रस्थान करक उत्तर पाश्वाल राज्य पर श्रषना श्रधिकार जमाया शरीर सुखपूवैक वहां 
-राञ्य करने ज्षगे । 

दस तरद सव वातो मे पाण्डवं का वदा हुश्रा वल, पराक्रम श्रौर वैज देख कर 
शृतगषटरकोाडर लगाकिश्रव दमारेपुर््रोकी कुशल नदी। वे किसीन किसी दिन 
खर निकाल्ञे जा्येगे । इस कारण बै पाण्डवो से दर्प्या-दरेप करने लगे । उनकी कीर्ति 
अदत्ते देख धृत्राष्र फा दुःख दान लगा । इससे वै किसी तरह श्रपने दिन काटने लगे । 


-धृतराष् के पुत्रों का पाण्डवो पर श्रत्याचार 


धृतराष्र ने देखा करिषाण्डु कं पुतं की वडी वदृती हे रही हैः प्रजा भी उनसे 
वहत प्रत्न दै--सव ल्लोग उरन्दे धुत चाहते ह । इससे धृतराष्ट का वड़ो चिन्ता 
द । मन ष्ठी मन वे श्रधीर दा उटे । उन्होने मन्त्री कणिक का वुल्ला भेजा । मन्त्री को 
श्रान पर्‌ धृत्तराष्रन फदाः- 

हे आघ्यण मे शर ! श्रपने पुत्रो के राज्य पाने के विपय में दमे दिन दिन सन्देह हा 
रहा षै । दम नदीं जानते, क्या करने से इन्दे राव्य प्राप्न दै सकेगा । प्राप अच्छी 
राजनीति जानते ई । प्रापसे कोई बात श्रज्ञात नहीं । श्राप हमसे इस समय यदहं वतलाइए 
कि हम राज-धर्मं कै श्रनुमार पाण्डवो. के साथ किस तरदं का व्यवहार करे जा हमरे 


१६ - धतराष्ट-के पुत्रो का -पाण्डर्वो परः न्रव्याचार .([ महामा 
मन फा सन्देह दरहा जाय । कैन सी तदवीर कौ ज्ञाय जिसमं पाण्डवां से-हमारं पत्रो 
कता ऊढ भी डर न.रहे। । । 
` कणिक विल्तण वुद्धिमान्‌ मन्त्री थे । उन्दने कहाः-- । 

महाराज ! शत्रन्र से सचमुच दी अपके बड़ा. डर है । उस डर को पूरे तौर परं 
दूर करने के लिए पाण्डवो का जड से नाश कर देना चाहिए । इसके सिवा श्रर कोद्र 
उपाय नहीं । शन कौ कभी निनं न समना चाहिए । श्रशक्त श्रौ र कमज्ञोर समभ कर 
शत्र की उपेता करने से पीडे पताना पड़ता दहै । इससे जिस समय शत्रु का दुबल श्रो र 
श्मशक्त श्रवसा मे पावे उसी संमय उसे दूर कर दे । उसका नाश करना ही उस समयः 
उचित है । राजनीति का यदी नियम है । इस नियम को ध्यान में रख कर किंस तरद 
की काररवाई पाण्डवो के साथ करनी चाहिए, इसका निश्चय आप श्रपने पूत्रोकीं 
सलाद से करं । 

परन्तु, श्रपने मतीजों के साथ अन्याय करने कं लिए धृतरा के मनने गवाही न 
दो । भतीजों पर धृतरा की एक ता यें ही ममत्ताथी, फिर युधिष्ठिर श्रादि पाचों माई 
सव बातो में धर्म्मपरायण थे | कभी कोई श्रध का काम उनके हाथ से नदहेवाथा॥ 
इस कारण उनके नाश का जे कठोर उपदेश मन्त्री ने दिया उसे धृृतराष्ट न श्रङ्गीकार 
कर सके । उसके श्रनुसार पाण्डवो पर श्रयाचार करने के उनका जी न चादा । तथापि 
श्रागा-पीद्ा सोचकर उन्हें दुःख ज्ञरूर हश्रा । व शोक से व्याङ्कल है उटे । 

इधर पाण्डवो का सव गुणो से पण देख कर पुरवासी लोग सदा ही उनकी प्रशंस 
करते थे । सभा मे, या शरैर जहाँ कहीं चार आदमी इकः हाते थे, सव लोग पाण्डवो. 
के राज्य पाने ही कं विषय में वात्रचीत करते घे । सव एकस्वर से कहते धेः-- . 

पाण्डवो में जेठे भाई युधिष्ठिर परे महात्मा ई । वे सव तरह राज्य पाने के योग्य 
ह । राजा धृतराष्ट्र जन्म ही से श्रन्धे है । इस कारण वे प्रहले ही राज्य के श्रधिकरारीः 
नयथे। श्रन्‌ भी क्या समस्‌ कर वै राज-सिंहासन नीं दाते १ भीप्म तो राज्यं 
ही. न्ह; क्योकि उन्होने वैसा न करने की प्रतिज्ञा की रै । श्चैर उनकी प्रतिज्ञा कभी 
ठ नही हा सकती । इससे हम लोग धम्मीत्मा युधिष्ठिर ही को राजाः बनर्वेगे । तै 
सयवादी शरैर दयालु ह । भीष्म शीर धृतरा के साथ बे जरूर दी श्रच्छा व्यवहारः 
करेगे-- जरूर ही वे उनका ्ादर-सम्भान.करने मे कसर न करभे | 

ये सव बातें धीरे धीरे दुयोधन कं कान तक पर्ची । सुन कर दुर्योधन का चित्त चश्वलं ` 
हा उठा । ह्या द्रप से हृदय जलने गा म.पद श्राप धृतरा के पास पर्वे श्र वोले--. 


पटला ण्ड } धृतराष्ट्र के पुत्रों का पाण्डवो पर श्रलयाचार ५७. 


हे पिता ! पुरवासी लेग श्नापक्रा शरीर भीभ्म का तिरस्कार करके युधिष्ठिर को राज्य : 
देने को सलाद कर रहे ह । सुनते हं, भीष्म भी इस वात ष पसन्द करते ह । वे कहते 
ह, हम राज्य के भूखे नही हमें राञ्य न चाहिए । हे महाराज ! ये सव. कठोर शरीर 
श्रनुचित वातिं सुन कर सुभको महा दुःख है रहा है । श्रपने भाश्यो-मे.जेठे होने पर 
भो पदे भी एक चार आपको रज्यसे हाथ पोनापड़ा था आपको राज्य सै वश्वितः 
रख फर पुरवासिचां न पाण्डु के! राजा वनाया था | श्रव दैवयोग से जे श्रापका राज्य 
प्राप्न हुश्रादहंते फिर भी श्राप पर श्नन्याय करने का विचास्हा रहा ₹। यदि इस 
समय पाण्डु के पुत्रं फा राज्य मिल जायगा ता फिर सदा के ल्िए-उन्हीं के वंशवालेः 
राजा हेति रगे । श्रपक्र पुत्र श्रौर पौत्र राजवंश के हाकर भो.दीन शनैर तुच्छ समम ` 
जरयेगे । दृत्तर का दिया हुश्रा इुकडा खानेवाज्ते सदा ही नरक के समान. दुःख भोग. 
करते द । यदे श्राप जानते दी ई । इससे कोई एसी तदवरीर कीजिए जिसमे शस दुःख; 
स दमक्ञोग बचे") उससे हमा उद्धार करना ही च्रापका धम्म ₹ै। इस विपयमें 
उदासीन हाना--चुपचाप वटे रहना--ग्रच्छा नदीं । चुप वैटने सै प्रच निस्तार नहीं । 

मन्त्री कणिक कना उपदे शीर पुत्र दुर्योधन की दुःख-भरी विनती सुन कर धृतराष्ट्र 
क्रा चित्त डाक उढा । दह ठगमगाने लगा । परन्तु श्नन्याय श्रौर प्रधर्मं के डर सै उनके 
कुद करते धरते न वना । मनकी वात मनही में रख कर शान्त रहना पड़ा |, 

परन्तु दुर्योधन चुप रहनेवाज्ञे न ये । मित्र कं श्नीर मामा शकुनि से सलाद 
क्रकं वे फिर धृतराष्ट क पास आकर वालेः- 

हततत! यदि श्राप किसी तदशीर स--किसरी युक्ति से-पाण्डवो को कुनर दिन 
क लिए कौं चादर मेजदेतो जे यह चिपद हमक्लोगों पर श्रानेषाली है उससे वचने 
क्रा कौर उपाय किया जासक्रतादई। 

धृतगाष् क्र देर तक न जाने क्या सेचते रहे । सोच साच कर श्रापने कृहाः-- 

देखो पुत्र ! भाई पाण्डु वड धमात्था ये । राज्य पाने पर श्रपने बन्धु-वान्धवों कै, . 
रार्‌ विधय क्क हमारे, साथ कभ उन्दने बुरा व्यवहार नदीं किथा । दमक उन्दी 
मदा द्दी सेह की दृणि से देखा ¦ राज्य सै समस्वन्ध रखनेवाली सारी वातत प्रति दिनि 
ये हमसे कते ध श्रीर्‌ हमारी सल्ञाह से सव काम कस्ते । ज काम करने कीः. 
्राक्ञा हम न दते थे उसे कभी न फरते थे । उनके पुत्र युधिष्ठिर उन्दी की तरह धमौत्मा- 
| पिताक राज्य को बही प्रथिकरारी ई । शसो सिवां उनके सहायक भी बहुत द । 
यदि द्रम न्द वनतूर्वकर राव्यसे दूर कपे कौ चेष्टा करग--यदिं हर जृवष्दस्ती ` 


५८ धृतराष्ट्र के पुत्रा का पाण्डवां पर श्रयाचार ( महाभारतं 


-उन्हं राजसिहासन से अलग रखने का यते करगे- तो प्रजा श्रीर पुरवासीजरूरष्ी 
हम लोगों के प्राणयल्ते लेगे। 
दुर्योधन ने कहा--हे पिता ! श्राप जे कहते ई सव सच दे । परन्तु श्रादर-सम्मान 
कके शीर धन-धान्य देकर प्रजा श्चैर पुरवासियों को हम प्रसन्न कर सकत द; उन्हे 
श्मपनी तरफ कर सकते ह । फिर हम पाण्डवो का कोद श्रनिष्ट भी नदीं करना चाहते। 
- श्प कें श्रच्छी युक्ति सेच कर क्छ दिन के लिए उन्हं त्रारणावत्त्‌ नगर का भज 
"दीजिए । इस समय सारा धन श्रैर सारे सन्त्री हमारं ही श्रधीन ह । इसी बीच मे, 
किती उचित उपाय से पुरवासियों को वश मे करके, याज्य हम श्रपने हाथ में कर 
-ल7 । फिर कोई सन्देह की चाव न्‌ रह जायगी । तव पाण्डवां का फिर राजधानी 
"में बुला तेगे । 
धृतराष्ट ने कहा-हे दुर्योधन ! तुमने जे वात कदी बही हमने भी कद वार मनदी 
-मन सची है । परन्तु इस तरह का श्रन्याय करना महा पाप हं, यद विचार कर टमने 
` प्मपने मन की वात किसी से नहीं कही । इसे जाने दा । पाण्डवं को बादर भजन की 
- भीष्म, द्रण, कृप, विदुर श्रादि कोद सलाद भीता न देगे। इन सकी इच्छा क 
भ्रतिकूल किस तरद हम उन्हें राजधानी से इटा सकंगे ! 
दुर्योधन वेल्लेः-भीष्म ते पाण्डवो का श्रौर हम लोगों का वरावर प्यार करतत इं । 
हम सव पर उनकी एक सौ प्रीति ह ! श्र्वत्यामा हमारे पत्त मे ह; इससे द्रोण श्रर 
-छपकोा भी ल्ाचार होकर हमारी ही तरफ़ दोना पड़गा । रदे विदुर, से बे हमारं 
अथै के-- हमारे धनधान्य के--जाल में वैष हुए है । तथापि, सुनते ई, पाण्डवा ने 
ःछिपे छिपे उन्दें अपने हाथ में कर रक्खा है ङ्ग भी हो, श्रकेकते विदुर दमारा कोई 
` अराज नहीं कर सकते । इससे श्रव अरप रर व्यर्थे शङ्का सन्देह न करे । पाण्डवो के 
कारण रात को हमें नीद नदीं त्राती | निद्रा का नाश करनेवाली शोक-रू्पी चआ्गमें 
हम जला करते ह । हमारी सलाद मान कर इम श्राग मे जलने से श्राप हमें वचादए । 
-्रैर श्रधिक्र देरी न कीजिए । 
इस वात्तचीत के वाद धृतराषटर मनही मन इन सव युक्तियों का विचार करने लगे 1 
“वे सोचने लगे कि जिस तरकीव से दुर्योधन राज्य को श्रपने हाथ मँ करना चाहते रै 
"उसमें क्या क्या गुणदोप ह । कामयावी कौ श्रा ई या नहीं | उधर दुरथाधन श्रपते 
` काम कौ सिद्धि की फिक्र में लगे। धन देकर श्रौर हर तरह से सम्मान करके प्रजा 
"का अपनी सुद मे करल्तेने कावे यत्न करने लगे । जव देखा कि श्रव अवसर अच्छा 


पहला षण्ड ] पृतं के पुत्रं का पाण्डवो पर श्रत्याचार ९.८ 
~~ साग श्रव हमारे अ्रुद्ूल मादयुम देते है--तव उन्होने एक चाल चकली । एक वड 
चालाक श्ैषर धूत मन्त्री. के ` उन्होने सव वतं पहले ही से सिखला रक्ली थ } 
सूचना पति दी एकत दिन वह राज-समभा में सत्र लेगों के समने कहने लगाः- 

वारणावत्‌ बहुत वडा नगर द । वह बड़ा ही मनोहर शौर रमणीक खान दै । वहाँ 
भगवान्‌ भवानी-पति विराजमान है । उनके पूजन. ओर दंशैन के" लिए इस समय नाना , 
देशों से ज्ञोग वहाँ आ रहे है । 

इस प्रशंसा. को सुन कर पाण्डवं -के मन में वारणावत्‌ नगर देखने की इच्छा 
हई । । धृतरा ने देखा किं बारणोवत्‌ जाने के लिए पाण्डव बहुव उत्सुक हे रहे ई 
इरथोधन के प्रसन्न करने का उन्दने यह भ्रच्छा मैक समा 1 यदपि श्रधरम के डर 
से उन्हे ब्रहुत कुक सङ्कोच हु श्रा, तथापि अपने प्यारे पुत्र दुयोधन के दवाव सै इस मौके. 
को हाथ सेजाने देना उन्होने सुनासि्र न जाना । मन ही मन कुण्ठित होकर पाण्डे 
के जाल मे फांसमे के किए वे तैयार हुए । उन्हँ बह़ावा देने के लिए--उनसे मम कै 
श्रभिल्लाप को न्चैर अ्रधिक्र वदने के लिएट-ते वेलेः-- 

हे पुत्र ! सभी हमसे वारणाचत्‌ की बड़ाई करते ई । इच्छा रो ते तुम सव जाकर ` 
कु दिन वहीं सुख से रह सक्तेहा। ` ` 

युपिणिर बड़ बुद्धिमान्‌ घे । धृतराष्ट्र की बात सुन करे समभ गये कि जखर ` 
करुद्ध दाल्ल में काला ह । परन्तु इस कुटिल-जालल सेः वचने का कोई श्रच्छा उपायन 
देख लाचार हकर उन्होने वारणावत जाना श्र्गीकार कर किया । 

इस घटना से दुर्योधन के परमानन्द हश्रा | उनके श्रानन्द्‌ की सीमा न रही । 
परप्ते दी से धृतराषटरसै विनार्पूहेहीएक वडेही पोर पपकीवातवेमनदहीमन 
सेचते रहे धे । दुर्योधन को उसङे कर दिखाने का प्रव श्रच्छा अवसर मित्ता। 
उन्होनि पुरोचन नाम के एक महां दुःतचारी मन्त्री के बुलाया शरैर प्रमपूवैक उसका ` 
हाथ पकड कर वेलै-- 

हे पुरोचन ! धन-सम्पत्ति सै भरा हश्रा यद्‌ इवना बड़ा राज्य सिप्‌ हमाराहीः 
नहीं. । तुम्हारा भी दै । जिस तरह इसकी स्ता हा उसके क्तिएं वुम्ह मी यन्न करना ` 
चाहिए । जिस वात से यह वना रहे उसे करने में बुरह भी तैयार रहना चाहिए । 
तम्हं छराड कर शरैर कोई ेसा हमें नही देख पड़ता जिससे हम अपने सनं कौ बात 
सङ्कोच द्वा कर कह सक" । एकर तुम्हीं एेसे दे जिनसे कोई अराव कदने मे हमे किसी. 
तरह का सन्देह नदीं होता ।'एक तुम्हीं हमारे सवसे श्रधिक विश्वास-पाच्र मन्त्री हा ।. 


: ६० धृतराष्ट्र के पुरां का पाप्डां पर भरयाचार ` ` ( महाभारत 


इससे जञा कुत्र इम तुमसे कहने जते ह उसे कदापि किसी से न कहना । वारणात्‌ 
स जा सहादैव . का इत्सव है नैकला है उसर्मे ` पाण्डव लोग जारयेगे । उनका इरादा 
वहाँ ङ दिन रह कर सैर करने का ₹ै । तुम्‌ एक्त काम, फरो 1.एक. बहुत ेज्ञ रथ 
यरं सवार हकर श्राज ही वारणावत्‌ जाव । लाख, सन, साल्ल श्रादि जितनी चीज्ञं शरोर 
.जितनी लकडियां ेसौ हँ किं श्राग.छू जति ही एकदम जल उठे, उनसे वदाँ एक 
-चहुत ही सुन्दर चारयौर काघर वनवाना। फिर मिह मे बहुत सा तेल-ज्ञाख 
ज्ञोबान श्रादि मिल्ला कर उसका पास्टर वनवा कर इस धर की दीवार पर उसका 
म्खव लेप करा देना । इसकं बाद चडी सावधानी से वाख्द- श्रादि श्नाग सं उड्‌मै- 
चाल चीज्ञे चारो तरफ गुप्त जगं मे छिपा फर रख देना । पाण्डवं के बारणावत्‌ 
यर्हुचने पर, श्रच्छा सैका पाते ही, उस धर में रहमे फे लिए उनसे वड श्रादर-पक्कार 
- से प्राथना करना । जहाँ तक हा सके दिन्य से दिव्य रथ, पालकी, पक्तग शादि देकर 
` उनको खुश करना । जव उन्हे सव तरह फा विश्वास हा जाय श्चोर कुड दिन वहां 
रते हा जार्यै तव एक रातत का छिपे चि इस घर सै अराग लगा कर पाण्डवं के वहीं 
भस्म कर डालना । देखा, पितता श्रीर पुरवासियों का इस वात कौ जरा भी सुग- 
सुग न क्षगने पाये । एेसा प्रबन्धं करना जिस्म वे समभे कि श्रचानक श्राग लग 
जाने से ही पाण्डव जल मरे है । एलान षहा कि पाण्डवां कं मारने का कलङ्क हमारे 
-सिर थापा जाय । इससे तुम्दे वदी सावधानी से काम करना रोगा । 
पापात्मा पुरोचन चै दुर्योधन की वात मान लौ ! उसी चण वह ए ते रथ प्र 
` सवार हकर वारणावत्‌ पर्हच। शीर ल्षाख फा घर बनवाना श्रारम्भे कर दिया । 
इसके अनन्तर श्रच्छा युतं देख कर वारणावत जामे के लिए पाण्डव तैयार 
-छुए । उनके निए श्रच्े श्रच्छं धोड़े जोत कर एफ रथ लाया गया । पाण्डौ के मन 
मे सन्देहतो हो ही गया था; पर उन्होने कुं कदा नदी । चलते समय गुमजनो श्रै र 
ब्राह्मणों कौ प्रणाम करके उनका श्राशीर्वाद लिया । फिर वै वरावरबालों के गल्ञे से ` 
- छ्षगा कर भिजत । वालको मै उनके पैर हुवे । शन्त में सत्र मातान्नों फो अदक्िणा करक 
उनसे विदा मांगी | प्रजाजन श्रैर पुखासिथें से. ्रीतिपूैक वातं कीं । तव रथ प्र 
“सवार होकर हस्तिनापुर सै उन्होने प्रधान किया । 
पाण्डो को हस्तिनापुर से इस तरह श्रचानक जति देख लोगों के मन मे सन्देह 
हो भ्राया । बे सोचने लगे कि क्या कारण है जो पाण्डव अकस्मात्‌ बारणावत्‌ भेजे जा 
"बहे हं । विदुर श्रादि कितने ही इरवंश फो सजन श्र कितने ही भक्त पुरवासी पाण्डेों 


पहला सण्ड| धृतराट्र के पुत्रां का. पाण्डवो पर श्रयाचार ६१ 
के साथ जाने को तैयार हए । उनमें से कोई कोई ठीठ नैर साहसी बाह्मण मनमानी 
जली कटी वातं सुनाने लगेः-- 
जव तक्र महाराज पाण्डु जीते रहे सवके साथ उन्होने न्याय श्रौर दया का व्यचहार 
किया । उनक पीछे उनका राज्य उनके ञे पुत्र युधिष्ठिर का मिलना चाहिए था । सा 
तो दर रहा, उनकं उत्तराधिकारियों के साथ उलटा ग्नन्याय हे रहा है । इस निष्ठुरता 
छर निर्दया का कारण क्या ? कुद्ध भी हे, जहो युधिठिर रहेगे हम लोग भो घर रार 
जाड कर दल्-वनन सहित बही जाकर उनके श्रधीन रहैगे | 
दस तरह कौ घातो का युधिष्ठिर ने च्छा नहीं समा । प्रजा को धृतराष्ट्र शरीर 
उनक्र पुत्रो क चिल्ञाफु राय देत देख उन्होने रथ खडा कर दिया चैर घेलेः- 
दे प्रजाजन ! राजा धृतरा हमारे पिता के तुल्य ह । उनका मान रखना हमारा 
परम धम्मं र 1 उनकी श्रान्ना पाक्लन करना हम श्रपना कर्तव्य समभते ई । इससे तुम 
सखव लेग दमे श्रालतोर्तराद देकर श्रीर दमारी मङ्गल~कामना करके श्रपने श्रपने घर लौट 
जाव | यदि कभी काम करनं का समय श्म, चीर तुम्हारी मदद दरकार हो, ता तस 
समय हमार दितचिन्तन का.यत्न करना । श्रभी हमारे साथ चल्लने की जरूरत नीं । 
यद सुन कर्‌ प्रजाजनों ने पाण्डवो की प्रद्िगा कौ शरीर उन्हें श्राशीवीद देकर घर 
तट श्राय । जव सरवर क्ाग चल्ले गयं त्तव विदुर युधिष्टिर से विदा दाने लगे उनको 
दुर्याधन के पापजाल्न कौ बातत मालूम हा ग्ईथी । इससे युथिष्ठिर के न्दने सचेत 
करना चाद्या । स्लेच्छभापा मं इणार कं तार पर उन्होने युधिष्ठिर का कुद उपदेश 
दिया । वें चान्तः- 
बुद्धिमान्‌ श्रादमी सदा ही विपद से चने के उपाय निकाल ल्लिया करते है । शतु 
लेग जाल्ञ, फरव श्रार चात्ताकौ कं दाव पंच चला ही करत हं । वही उनके लिए श्रस- 
शन्न का काम दत ई एसे श्र यदपि ज्ञोह क नदी दाते तथापि शरीर उनसे ज्ञरूर 
चिद जाना ह । फस क भीतर कन्दा खाद कर रहने से पस को जल्ानेवालती ग्राग कु 
नहीं करः सकती । उससे श्रादमी नहीं ज्ञ सकता । ऊपर ही ऊपर वह पस को जला कर 
वभ जाती द । पाँचां इन्दियां जिनकं वश मं ह उन्दी की जीत हाती दं । राह न मालूम 
हा तो श्राक्राणा मं नत्त दख कर दिशा््नों का ज्ञान कर तेना चादिए्--रातकी तारे 
देख कर जान लना चादि कि हमे किधर जाना ईै।` । 
यह उपदशा सन क्र कुद्धः देर तक यपिर न मनी मन विचार किया । फिर 
नन्हौन उसी स्तेचच्छ-भापा में सिफ यदं कद कर उत्तर दिया कि मम समम गयाः। 


ए. 10--11 


६२ धृतराष्ट्र के पुरो का पाण्डवां पर अत्याचार ( महाभारत 


बिदुर भी युधिष्ठिर को यह उपदेश देकर उनसे विदा हए । जब सव चले गयं तव 
क्न्ती ने युधिष्ठिर से पट्ाः- 

बेटा ! बिदुरजी ने शमज्ञात भाषा में तुमसे क्या कहा श्रीर तुमने उसका क्या उत्तर 
दिया ¢ यदि इस बात के बताने मे कोद हानि न हाते मेंजानन्‌ा चाहती ह| युधिष्ठिर 
ने कहाः- 

चचा बिदुर से म्लेच्छ-मापा मेँ हमसे दुयोधन के एक कूटमन्त्र कौ वाव कही । 
उन्होने युक्ति से हमे यह सून्ित किया कि दुयोधन ने हमारे साथ छल करने की ठानी 
है; इससे हमें सावधान रहना चाहिए । हमने भी उनसे उसी भाषा मं उत्तर दिया कि 
द्मापके कमे का सतलव हम समभर गये । 

माठ" दिन पाचों पाण्डव माता के साध वारणावत्‌ पहुचे । उनकं श्राने का श्म 
समाचार सुन कर हक्ञायौ पुरवासी रौर प्रजा-जन, दाधौ, पेड़ शरैर रथ श्रादि पर सवार 
हकर, उनकी श्रगवानी के लिए, जय-जयकार करते हुए, नगर से वाहर्‌ निकले । त्रागे 
बह कर वे पाण्डवां से मिले श्रैर उनका श्रभिवादन किया | प्रजा-चगै से धिरे हुए 
पाण्डवो ने नगर में प्रवेश किया । ब्राह्मण, नगर के अधिकारी, रथी, वैश्य ग्रैर्‌ शुद्र 
लेगों के भी धर जा जाकर पाण्डवां नै हर एक की पूजा ग्रहण कौ । फिर्‌ उनके रहने 
केलिए जे महाघुन्द्र महल सजाया गया धा उसमे जाकर उतरे । 

पुरोचन ने पाण्डे कौ वु सेवा-शुश्रूपा की । उसने उनके खाने, पोने भ्र सेने 
श्रादि का वहुत ही श्रच्छा प्रबन्ध पह्ते ही से कर रक्खा था । नाना प्रकार कं राजमाग 
तैयार कर रक्ते थे । उस दुरात्मा ने पाण्डवो के वड़े ही सुख श्र सत्कार से रक्खा । 
प्रजा ने भी उनका वड़ा श्रादर किया-- उनकी हृदय से पूजा-परिचर्य्यां को । दस दिनः 
तक पाण्डव इस महल मेँ रहे । 

ग्यारह दिन पुरोचन अपना पापकर्म करने को इरादे से पाण्डवौ कोाल्लाखके षने 
हए उस लाक्तागरृह मे ले गया । बहा जाने के लिए पुरोचन ने वड़ा श्राम्रह किया-- 
बड़ हठ की । उसके ्रतिशय श्राग्रह के देख युधिष्ठिर फे मन मे सन्देह हुश्मा । उसदिन 
से वे वड़ी सावधानी से रहने लगे । सव चातो का-सव घटनाग्रां का--वे उस दिन सें 
बहुत ध्यानपूरव॑क देखने लगे। लाख के उस घर मै जाते ही युधिष्ठिर ने भीम से कहाः-- 

भाई ! हमें इस घर मेँ लाख मिली हुई चवीं कौ दुगैन्ध श्राती है । ङु धेाखा 
जरूर रै, इसमें कोद सन्देद नदीं । महात्मा विदुर ने चलते समय जे उपदेश हमे दिया 
था उसका मतल्लव च्रच्छी तरह श्रव हमारे ध्यान मे रहा है) यह देखा किसी 


पहला चण्ड ] धृतरा के पुरो का पाण्डवो पर न्रयाचार ६३ 


चतुर कारीगरने धीसे भीगे हए बंस, मूंज श्रर सन श्रादि तत्काल जल्ल उठने याग्य 
पदार्थो से यह्‌ ` घर बनाया हे । ह! ! दुष्ट दुर्योधन कितना कूर श्रीर निररैयी है 1 
समभे, वह कंसा धोर पाप करना चाहता रै! हम इस समय उसकी सारी 
चालाकौ--उसका सारा कूर कमे-प्रयक्त की तरह देख रहे ह । उसकी दु्टता 
मानों ्रोखों के सामने दिखा दे रही ₹ै । पुरोचन की मदद सेशस घर के भीतर 
धर को सहित हमें जल्ला कर खाक कर देने का उसने बिचार किया है 

द ग्राय्ये ! यदि यह घर सचमुच ही एेसा दहै कि ्राग द्यूते दी जल उठे ते याँ 
एकर त्षण भी रदना उचित नही । चलिए, जिस घर में हम पले धे उसी मे चले' | 

युधिष्ठिर न कहा--टे वृकोदर ! हमारी समभ में हमे यदी रहना चाहिए । उस 
घर में लार जाना श्रच्छा नदीं । नराधम पुरोचन के यदि मालूम दा जायगा कि हम 
लोग उसकी कपट-ज्ीला जान गये ईं ते वहे उसी दम हम लोगो का जला देगा । 
क्योकि उस दुष्टकरोनश्रधरम सेडर ई, न लोक-निन्दा हीसेडर है। शरैर, यदि, 
दस घर क जलायरे जाने के पहले दी हम लोग भागभीगवरेताभी राज्य काल्लोभी 
दुर्योधन देम जीता न चछछाडंगा । बह दृत द्वारा स्रूर दी दमारे प्राण लते लेगा । इससे 
यही अच्छा दोगा क्रि हम लोग इसी घर मे सावधानी से रहे, श्रेर मौकृा मिलते ही, 
पुराचन श्रीर्‌ दुर्योधन के चिना जाने ही, भाग चले" । इसी मे हमारा कल्याण रै । 
हम समय भिकार फं बद्धान दमे सतर तरप्‌ घूमना चादिए । पेल करने से हमं यह 
मालूम हौ जायगा कि क्रिस राद से दम लोग यहां से भाग सकने हं । विदुर ने उप- 
देश देत समय जा इशारा किया था उसके श्रनुसार इस धर के भीतर हमं एक कन्दरा 
सादनी चादिए । यात का दमे उसी के भीतर छिप कर रदना चादिए । एेसा करनं 
स इसत घर्‌ कौ जनता दिये जाने पर भी श्राग सै जलने का में कोद डर न रहेगा । 

दृमी समय विदुर का भेजा हु्ा एक विश्वास-पात्र मनुप्य युधिष्ठिर कं पास 
श्राया | उसमे पाण्टवां फा एकान्त सं ले जा कर कहाः- 

दे मात्मा ! दम वेन्दार ई । श्रापके परम हित-चिन्तक चचा विदुर ने इमे 
मेना ड । उन्दने सुना दै कि दुरयधन की श्राज्ञा से पुरोचन किसी छृष्प्त की 
चतुर्दशी करी रात फा दस घर में स्नाग क्लगा देगा। जिसमें श्राप सुभ पर विवास 
कर" इसतिण, निदटुरजी मे युसे स उपदेश की वात आपसे कहने कौ प्राज्ञा दी 
& जा इन्दि विदा हात समय म्तच्छ-मापा में पका दियाथा। किए श्न मेरे | 
ह्विए क्या प्राक्नादहं। 


६४ धृतराष्ट्र कं पुत्रां का पाण्डवो षर श्रलयाचार [ महाभारते" 


युधिष्ठिर ने कहा--जब तुम्हे, हमार परम हित-चिन्तक चचा ते मेज है तथ तुमको 
भी हम श्नपना मित्र चीर श्रात्मीय समते दै । इस लान्तागरह्‌ के चारों तरफ अख- 
शख क्से है । शरैर, सिलहखाने मे, जहौ सव हथियार रहते है, पुरोचन सुद दी 
दिन-रात रहता ₹ । एक त्षण के ल्िए भी वह बाहर नदीं जाता । इससे यदि हम 
श्राग से बच कर भागते ्रस््ोंसे वच कर नही भाग सकते । इन सव वतेोंकों 
सोच कर तुम हमारे वच।व का कोड उपाय निकालो । 

उस बेलदार ने खव देख-भाल कर खाद खादने के वहाने एक गहरा गढ़ा उस 
धर मे खदा । उस गदे से बाहर निकलने के योग्य, सुरङ्ग के रूप मे, उसने एक रास्ता 
वनाया । गढ़ के मुंह को उसने एक श्रदुभुत प्रकार कं किवाड़ं से बन्द कर दिया 
जिसमे यदि कोई बाहरी ्रादमी घर मे श्राव ताव दइस गदेकोन देख सकं | पुरा- 
चन को धोखा देने के लिए पाण्डव लोग दिन भर्‌ खव इधर-उधर शिकार खेलने लगे । 
उन्होने पुरोचन को यह भासित्त कियाकि हमें इस घर में रहनेमें किसी तरह का 
सन्देह या खटका नही । रातत को वे उसी गद के भीतर वडी सावधानी से सेने लगे । 

इस तरह एक वं वीत गया । पुरोचन ने सममा, पाण्डव ल्लोग श्रव मेरा सव 
तरह विश्वास करते हँ । इस कारण श्रपने पाप-कर्म॑की सिद्धि में उसे कोई शङ न 
रही 1 उसे पूरी श्राशा हुदै कि पाण्डवो को मै इस घर में जरूर जला दगा । इससे 
वह श्रानन्द्‌ से एल उठा । उसे प्रसन्न देख युधििर ने अपने भादयों से कहाः- 

मालूम देता है कि इस वार हम ल्लोग पुरोचन को ्नच्छी तरह धोखा देने मे समथ 
हष हँ । बह दुरात्मा मन ही मन खुश हो रहा है कि हम लोगों को उसको कपट-जाल 
का कु मी ज्ञान नहीं है । भाग निकलने का हमारे लिए यदी श्रवसर है । पुरोचन कं 
द्वारा इस धर मे श्राग लगाये जाने की राह देखते वैठना श्रव व्यथ है । ्राश्नो हमी 
शस्त्रागार मे, जहाँ वह रहता ₹ै, श्राग लगा कर उसे भस्म कर दे । फिर इस लाक्तागृह 
में श्राग लगा कर सुरङ्ग के रास्ते, विना किसी को मालूम हुए, वाहर निकल चले" । 

जिस रातत को यह सब काम करने का निश्वय हु्रा उसी दिन छन्ती ने पुरवा- 
सियो को एक वहुत वड़ा मज दिया । सबको नाना प्रकार के भोजन कराये गये । 
उसी समय मानें युधिष्ठिर को सहायता देने दी के लिए, वहां पर केवट जाति की 
एक स्त्री श्रा गदं । उसके साथ उसके पाँच पुत्र भी धे । उन लोगों ने गलते तक खाया 
पिया । इससे अचेत होकर वे सव वहीं पड़ रहे । 

धीरे धीरे दिन का श्रन्त हुश्रा । रात श्राई । विकट श्नन्धकार्‌ दा गया । पाण्डवो 
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ने देखा किसवलेगधोरनीदमेंसारहेरह। किसी क किसी कौ खवर नहीं है। 
इससे उन्दने भागने की तुरन्त तैयारी की । भीम ॒चुपचाप उठे ग्रौर जिस शस्त्रागार 
मे पुराचन सया था उसमं जाकर पले प्राग ज्षगा दी; पिर लाच्वागृहं के दरवाजे 
पर श्र लगाई । अन्त मेँ चारों ठरफ दीवा मेभी श्रागदैदी। यह सव करकं 
किसो तरह सव पाण्डव सुरङ्ग की राह से निर्जन वन मे बाहर निकल गये । किस 
तरद चैर कहौ कहाँ श्राग लगानी चाहिए, इसकी सलाह पहले ही से हा गई थी । 
उसी के ्रनुसार भीमसेन ने सव काम क्रिया । इस प्रकार पुरोचन क्रा सर्वनाश करक 
पाण्डव लोग उस घर कं बाहर हे गये । किसी का वालतक्र वकाम हुग्रा। 

इधर पुरोचन ने त्रपनं किये का पूरा फलन पाया । जल कर वह खाकृ हा गया । 
परैर उत्तरो साधर दौ वह स्त्री भी अपने पाचों पुत्रो सहित जल गई । श्रमनि कौ ज्वाला 
वटृन पर शच्रचानक ऊँची ऊंची लपटे उठत देख पुरबासियों ने हाहाकार मचाया । 
चरां तफ सेते दौड पड़े) उन्टोनि देखा क्रिजिप्त सान पँ पाण्डव रहते घे वह्‌ 
प्रभ्निगर्भे चौज्ञो से बनाया गया था। जान वृ कर उसमें एसी चीज्ञं लगाई गई थँ 
जाश्रागद्भूजते दी भक्र सं जज्ञ उरे । ग्रह दात्त देख सव्र पुरवासी छाती पीटने लगे । 
उन्दानि रोना स्र विललाप करना श्रारम्भ किया । वेकहने लगेः- 
हाय ! करो के कल में यद दुर्योधन कद्ध के समान पैदा हु्रा । उसी का यह 
ह| उमरी क्रे कहन सं पापातमा पुतचनने यदह धर वनवा कर उसकी दुष्ट इच्छा 
छी ३ परन्तु धम्म की महिमाता देखे ! उस्त नराधमकेभो धवरमेंभ्नागज्ञग 
गह । बहन भो जनन मरा । जलते दुष उस लान्तागर, कं चारों तरफृ सारी रात पुखासियों 
न इसी तरह विक्ञाप करिया । 

दस बीच मे माता कृन्ती के साध क्तेकर पाण्डव लोग जस्दी जस्दौ किसी एेसी 
जगह पर्दे का यन्न करने ल्ल जदं किसी तरह का डरनदहेा। किन्तु रातत भर 
जगनें श्चैरश्राग से जल्लन के डर कं मारेवे इतना धक गये थे क्रि पद पद्‌ पर ठाकरं 
त्राख्ा कर गिरते लम । उप्त समय महावल्ती भोमसेन ने क्रिस को कन्धे पर चढ़ाया, 
किसी का मदमे उखाया श्रीर्‌ किती का हाथ पकड़ा इस तरह सथा धीरज देते 
हुए वे श्रागे वहे । 

जञान्ताग्रह फे जलने कौ ख्रर हस्तिनापुर पर्हवते ही महात्मा विदुर ने पाण्डवो 
करी सहायता कौ लिए एक चिश्वासषात्र आ्रादमी भेजा । ब्रह पाण्डवों को ददते हुए 
दनं पीदधे पीठे चलता । यह वदी मलुध्य श्रा जिसने दुर्योधन के कपट-जाल करा पतां 
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लगाने के समय निदुर की सदायता की थी । धीरे धीरे पाण्डव लोग गङ्गा कं किनारे 
उपस्थित हए श्रैर पार करने का उपाय सोचने लगे । उसी समय यह मनुष्य एक तज्ञ 
नाव लेकर उनके पा श्राया । युधिष्ठिर से विदा हेते समय विदुरने जिस श्रज्ञात 
माषा मे उपदेश दिया था उसकी सूचना देकर उस ॒मवुष्य मे युधिष्ठिर को श्रपना 
विश्वास दिल्लाया । श्रनन्तर वह बेोलाः- 

हे महात्मा ! सव बातों के ज्ञाता श्रापके चचा विदुर ने श्नापकेो ्राशीरवाद दिया 
डे । सारथि-पुत्र वसुसेन, सव भाद्यों समेत दुर्योधन, शीर शङ्कनि ने यह विश्वासधात 
श्रापक्रे साथ किया है | यह कपट-नाल इन्दी कारचा हन्ना राप समकिए | इस 
समथ इस नाव पर श्राप सवार हूजिए श्रैर जितनी जल्दी हा सके विपद के स्थानो 
को पार कल्के किसी निमय स्थान मे जाकर ठहरिए । 

इसके अनन्तर इस मनुष्य ने मल्लाह का काम किया । कुन्ती समेतत पाण्डवो कौ 
नाव पर विरला कर उसने गङ्गा के उस पार पर्हुचा दिया । वहाँ पर उसने न्दं एक 
देसे स्थान में ठहराया जहां किसी तरह का रन था | फिर पाण्डवो का जय-जय- 
कार करते हुए उसमे बिदा मांगी । पाण्डवं ने विदुर को प्रणाम कदा श्रर न्रपने 
ुशल-समाचार उनसे कहने के लिए उस दृत से प्राना की । दूत जव चला गया तव 
पाण्डवो ने वहाँ अधिक समय तक ठदरना उचित न समभा । उससे वे चहँ से भफटपट 
उठ खड़े हुए श्रैर कोई सुरन्ित स्थान दढने के लिए जल्दी जख्दी चल्ले । 

अश्र वारणावत्‌ का हाल सुनिए । लात्तागरह मे राग क्षगने फे समाचार जिन लोगों 
ने न सुन थे प्रात.काल हने पर उन्होनि भी सुने | सारा नगर वहां श्राकर इकट्रा हौ गया | 
जव श्राग बुक गरं तव शस्त्रागार मेँ पुरोचन के जले हए शरीर की राख मिली । लाच्ता- 
गृह कं श्रँगन में भी जज्ञे हुए छः मनुष्य-शरीर पाये गये । उन्हें देख कर लोगों ने समभा 
कि पाण्डव जरूर जल गये, इसमें कोई सन्देह नहीं । उम बेलदार ने ला्लागृह कौ मर- 
म्मत करने के बहाने उस गदे शनैर सुरङ्ग मे खच मिह भर दौ थी । इससे किसी को 
उनका परता न चल्ला । प्रजाजन वेतरह रोने, चिल्लाने शरोर विल्लाप करने लगे । धृतराषट, 
भीष्म, विदुर श्रादि सभी को उन्होने इस हया का कारण समभा } वे कहने लगेः-- - 

इस पाप-कमे का सारा दाष इन्हींलोगों के सिर पर ₹ै। किस तरह इन लोगों 
ने पापौ दुर्योधन के कहने से ठेसा घोर पापकर्म किया ! कख मी हो, अव हम ज्लोग 
जा कर उन्हं खवर दे' कि श्राएकी मनोकामना सफल हुई; पाण्डव जलल गये } श्रव 
साप खूब खुशी मनाइए ! 


पहला शण्ड | धृता के पुत्रों का पाण्डवो पर श्रत्याचार ६७ 


, हस्तिनापुर मं सव तमाचार यधासमय पदे । तव लोगो मे जाना कि क्यो पाण्डव 
वारणावत्‌ भेज गये थे । तव तक उनके वारणावत्‌ भेजे जाने का ठीक ठीक कारण वहाँ 
बालों को न मालूम था ¦ सव कच्चा हाल जान कर हस्तिनापुर के लोगों का बडा दुःख 
हश्मा । मारे शोक के वे ज्याज्कल हा ऽे । परन्तु इस वीच में दुर्योधन ने श्रपनी चतुरता 
शरीर धूर्तता से सबको वश में कर लिया था । इससे कोई कुक कर न सका । सव द्धोग 
मन ही मन भिस्त कर रहं गये । महाराज धृतरा विलाप करने लगेः-- 

दाय } माता समेत पाँच भतीजो के न रहने से भाई पाण्डु अराज सचुच ही मर 
गये । दे मन्न्रि-जन ! तुम ज्लोग तुरन्त बारणावत्‌ जाब श्रौर उन पाचों वीरो मरौर न्ती 
का यथोचिते मरण-संस्कार करो । उनकी अरन्तयेषटिक्रिया बहुत अच्छी तरह करना, 
जिससे उनक्री श्रच्छी गति दे श्र वे स्वगं को जाय । जो कुछ दोना था हा गया; इस 
समय उनका परलोक बनाने मं किसी तरद की कमी न होनी चादिए । 

` जाति के सव क्ञोरगो ने हाय कुन्ती † हाय युधिष्ठिर ! हाय भीम ! हाय श्र्जुन ! 

-हाय नङ्घल्ल ! हाय सहदेव ! कह कह कर रेते रोते जला लि दौ । यथाथ वातत क्या 
थी सो विदुर जानते थे । इससे लोकाचार दिखाने भर कं ज्ञिए थोड़ा सा बनावरी 
वित्ताप करके वै चुप हा रह । 

उधर दुयोधन के डर के मारे पाण्डवे ने श्रपना बेश बदल्ल डाला । जव वे वारणावत्‌ 
सेभागे थे, तव राते धीही › इससे नचत्र देख कर उन्होने इस चात क्रा ज्ञान प्राप्र 
करिया कि कौन दिशा किस तरफ दै दिशाग्ेंका ज्ञानप्राप्र करके वे दकविफ की तरफ 
चकते । भीम इतने वेग से चलने लगे क्रि शौर भाई उनकेवेगकोा न सह सके । चलते 
मे उन्हे व्वा कष्ट हरा । वीच में कद वार बे श्रयेत हे! गये । पहले ही की तरह माद्यां 
को सहारा देते हए भीमसेन सवक अ्रपने सथ लिये चलते रहे । ऊँची नीची जगदहं मे 
चे माताको पीट पर चदढ्ृाक्ञेने लगे। 

इसी तरह वै व तवर वक्ते गये । शाम को वे एक धने वन में पर्टुचे । धीरे धीरं घोर 
अन्धकार छा गया । बन रसा विकट था कि न वहं जलं था, न कोद फल-एतत ही 
खाने याम्य थे । भोर, वाघ श्रेर रह श्रादि घातक जानवरों से वन भरा हुञ्मा था। 
चरो श्नेर पशु-प्तियां का डरावना शब्द सुनाई पड़ रहा था । हवा बड़े जीर सं चल्ल 
रदी थी । नीद श्रौर भूख के मारे पाण्डर्वो की वुरी दशा थो । उनका शरीर काठ कासा 
हा गया था ! चल्ञसे कौ शक्ति प्रायः किसी मेँ न रह गई थी । इस समय छन्ती का बडी 
ध्यास ल्लगी । प्यास से व्याङ्कल्ञ दा कर बे चिल्लाप कएने लगीः- 
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हाय ! पोच पाण्डवं कौमा दोकर.भी घ्रर पुत्रो केसा रह्‌ करभी दम एक 
वदं पानी के कषिए तड्प रही ई 

भीमसेन का हृदय बहुत कोमल था । वे माता कौ दौन वागी का नसह सके) 
वे विहृल् रे। उठे जनैर बहुत देर तक्र उस घोर वन में इधर-उधर धमते रदे । धृमते धमते 
उन्हें बरगद का एक द्वाथादार वृत्त देख पड़ा । उसके नीचे की जगद व्हुत हौ रमगीथ 
थी । वहीं भीमसेन सवक्रो ले गयं । सवकं चिश्राम का वहीं प्रवन्ध करक उन्न युधिष्ठिर 
से कहाः- 

हे आय्य! श्राप सव लोग यहो आ्ामसे लेटे र्‌ थकाव्रद दर्‌ कर । मै श्रापकं 
किए पानी ददने जाता हं ! सारसो का शब्द्‌ दूर सुनाई पडरदा द। वदां जुर् 
पानी हौगा। 

युधिष्ठिर कौ राज्ञा लेकर भीमसेन वड वेग से उस तरफ, चते जहां से उन जन्नचर्‌ 
पर्वियों का शब्द्‌ श्रा र्हा था । कुच देर में बरे एक तान्तात्र के किनारे जा खड दरुए्‌ । ताक्ञाप्र 
में साफृ पानी मर था । उसे देख कर वे व्रहुत प्रसन्न दरुए्‌ । उसमें प्नान कमक उन्दने 
जी भर के पानी पिया । इससे उनक्रौ थकावट वहत कुछ दृर द गई । तव उन्दने माता 
रौर भाश्येः के पीने क लिए न्रपने जगाचे मे वहत सा पानी न्तिया शरीर जद्दौ जल्दी 
उस वरगद्‌ के नीचे लौट श्राय । श्राकर उन्दोनि देखा कि मार चक्रावर कं सचन्ञाग वह 
जमीन पर गहरौ नद मेंस रदे र| अपनी प्यारी माता ग्र प्रपने भाद्वांका उम 
प्रकार अनाथ की तरह जमीन पर पड़ देख भीमसेन करे चड़ दुख हुश्रा  उनक्रे मोक 
कौ सीमानरही। वे मन ही मन कदने लगः- 

हाय ! हम लेग वडदही श्रभागी ह दूध कौ तरद सफेद श्रोर कमन सेन पर 
भी जिन्हे अच्छी तरह नीदन अती थी उन्दी कौ ्राजदहम जमीन पर साते देखते 
वसुदैव की वहन, कुन्तिराज कौ पुत्रौ, महापराक्रमी पाण्डु कौ रानी श्नीर हमारी माना, 
हाय ! अ्राज जमीन पर लोट र्दी रै । जिसका शरीर फूल कौ तरह कागन्त है वद्‌ ग्रान 
इस पथरीली क्ञमीन पर पड़ी है ! इससे अधिक हमारे लिए श्नीर क्या दुख दोगा? 
हा मूष दुर्योधन ! हा दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र ! इस समगर तुभ पर देवता प्रसन्न इ 
इससे तू. ग्रपनी कामना पूग कर जे । कितु रे कुलाङ्गार ! जिस दिन धर्म्मराज युधिधिर 
कौ आज्ञा पाऊंगा उसी दिन पुत्र र मन्त्ियों सदत तुक मै यमराज क घर भेज कर 
नदा लिये विना न रर्हुगा । 

महाव्रली वृकराद्र, भीम, इसी तरह देर तक्र मन ही मन कहते रहे) क्रो पतैः 
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उनका हृदय जल उठा । वार वार हाथ मल कर उन्होने लम्ब ससेलींफिरजा 
उन्होने सेये हए भायां की तरफ़ देखा श्रौर उनके दुःख-क्लेश का बिचार किया तो 
उनका रोध कुद शान्त है गया । उनके हं पर फिर दीनता के विह दिखाई देने. 
लगे । ३ सेचने लगेः- 

जान पडता है, इस वनं के पास ही कोई नगर है । इससे यहाँ पर इस तरह निडर 
हकर सोना श्रच्छा नही । परन्तु ये सच बहुत धकं हुए र । इस कारण इन्हे जगाना. 
भी उचित नदी । श्रच्छा इन्दं सेने दा । हम श्रकेलै ही जागते हुए इनकी रन्ता करेगे. 
शरीर देखते रहें कि कोई श्रसाधारण वाव ता नहीं हाती । श्रकेले हमारा ही सचेत 
रहना इस समय वक्त होगा | 

इस तरह मन ही मन सोच कर भीमसेन जागते रहे न्रीर जा जल सवके पीनैः 
का लाये थे उसे संभाल कर भ्रपने पास रक्खा । 

इसी जयह फे पास शाल का एक बहुत वड़ा वृत्त था । मेषो की तरह कलै रग. 
का वड़ा दी उरावेना एकर रात्तस उस पर रहता धा! उसका नाम हिडिम्ब था । मलुष्य. 
का मांस उसे बहुत प्यारा था । वदी वह खाता था । पर बहुत दिन से नरमांस उसेन 
मिज्ञाथा। इससे बह वड़ा भूखा धा । भीम श्रादि पाण्डव उससे इ ही दूर थे । 
उनफे घद्न से उस राच्तस का मनुष्य कौ गन्ध अआाई। इससे उसकी ज्र टपक्रने लगी \ 
उसने श्नपनी बहन दिदिम्वा का वुला कर कहाः-- 

मनुप्य कं मांस मेँ दांत गढ़ने चचार गरम गरम रक्त पीने का श्राज बहुत दिनें मे 
श्रवस्‌ श्राया ई । उस वृद्ध के नीचे के मनुष्यां के मार कर बहुत जल्द उन्दं ले मान्नो, 
जिसमें दम दानां खव पेट भर मांस खाकर श्रनन्द से नाच करें । 

भाई कौ रान्ना पाकर हिडिम्बा तुरन्त द्वी उस बरगद फे वृत्त कं नीचे श्राई । उसने 
देखा कि भीमसेन जागते हए पदर दे रदं ई श्रौर उनकी माता रीर चायं माई से रहै. 
| भीमसेन का रूप-लावण्य, यवन श्नौर चलवान्‌ दैह देख कर हिडिम्बा उन पर 
प्रसक्त हौ गई । कां वह उन्हें माल श्रा थी, कहीं उसके मन मेँ न्ह श्रपना पत्तिः 
वनाने की इच्छा हा श्राई । उसकी यह इच्छा यदीं तक प्रवल हा उठी कि उत्का नर- 
मांस खाने फाज्ेम न जाने कदां चला गया । उसन श्रपना रात्तसी शूप बदल डाला । 
वह एक बड़ी ही सुन्दर ख वन गई । उलके वदन पर श्रच्छ ग्रच्छे कपटं शरीर गहने 
शोभा देन सेने । इस प्रकार का मनादर टपर वना कर मन्द मन्द्‌ चलती हुईं बहे भीमसेनः 
को पामर श्रा रार ललना से श्रपना सिर शृ नीचा करके बड़ ही मीठे खर में वोलीः-- 
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हे. युवा ! हे पुरुप-प्रष्ठ ! श्राप कौन है † देवतान्नों के सदश रूपवाले चं पुरुप श्रीर 

सुङ्मारौ खो कौन है १ किस चल पर ये यहाँसेो रद्द? यंबढृदी सारसी 
-माह्लूम हेते ह । क्या तुम नहीं जानते कि यह खान मरे भाई हिडिम्ब कं श्रधिकार मे 
ह } वह वुम्हारा मांस खाने श्रीर रुधिर पीने के लिए ग्रधीर हे रहा द॑ । उसी ने तुम्दे 
मासे के लिए मुभे मेजा है । परन्तु हे सुन्दर पर्प ! वुम्दार रूप-लावण्य को देख कर 
मै ठुम परर मेहित हँ । श्ससे भद कीश्चज्ञासे म वु्दं नदी मार सक्ती । तुम मेरी 
कामना पूरं करो-- जा वात मेरेमन मै ई उसे करा । मँ तुम सधको श्रपने भाई राचस 
से बचा गी । जल, थल श्रीर्‌ श्राकराश में सव कही मरा श्रावागमन दं । काइ जगद 
देसी नही जहाँ मै न जा सकती द्र । मेरे साथ तुम बड़ श्रानन्द से रागे । 

हिडिम्बा की वात सुन कर भीमसेन वेलेः-- 

र र्तसी । तुमको रेखा न कहना चादिए । माता शरीर भाद्वयां को इस धार चन 
मेँ ्रसहाय दशा में खोड करकिस तरह म वुम्दारसाय जा सक्ता १ तुमवहौ दी 
मूं मालूम होती ह । तुम्हरे दरत्मा भाई को क्या मे डरता दर १ म अल्ला दी सवक 
रक्ता कर सकता द्र । मेरे रहते तुम्हारे भाई का छु भी करियान दगा । इसमे 
तुम्हारी इच्छा ह तुम रहो, नही जाकर्‌ श्रपने भाई को भेजदेर्मइनलेगेंकेा 
नहीं छोड़ सकता । 

इधर वहन कं लाटने में देरी हुड देख दिदिम्ब करा धीग्ज ब्रूट गया । वहं खद ही 
"पाण्डवं के पास चल्ला । उसे श्राता देख दिडिम्वा डर गदं । भीमसेन से वह्‌ सथ हुण्‌ 
कण्ठ से दीनता दिखती हुई कहने लगीः-- 

हे महात्मा ! देखिए मेरा भाई क्रोधमे भता दुत्राञ्रारहा है । श्रव श्रीर निस्तार 
नही । भ्रव श्रापकरी किसी तरह र्ता नहीं हो सकती । दासी की बातत मान कीजिए । 
प्मापकी श्राज्ञा पते ही म सवका उटा-कर श्राक्राग में उड जा सक्ती दह | 

भौम ने कहा--हे भीर ! डरो मतत 1 धीरज धरो । देखोाम तुम्हार सामने दी इस 
राक्तस को मार गिराता ह| 

हिदस्वि नेये सव वाते दूर ही से सुन ली थीं । हिडिम्वाको मनुष्य के रूप में देख . 
कर उसे वड़ा क्रोध हरा । वह उसका तिरस्कार करने श्रं भक्ता बुरा कहने त्तगाः-- 

भ्ररी दुष्टा ! दुष्य पर्‌ मोहित हाकर तू. हमारे भोजन में विघ्न उल्ल रही रै । तुभ 


धिक्रार है ! जिसके लिए तुते एेसा निन्य काम किया है उसी कं साथ, देख, ं तेरा 
भी संहार करता दह 
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यह कहं कर दति पीता श्रा वह हिडिम्बा की तरफ़ दैडा । यह देख उसका 
उपहास करते हुए भीमसेन बेल्ेः- 

रे पापी ! ठहर ! व्यथ गजना करक सुख से सेये हुए हमारे भाद्यों श्र हमारी 
साता कौ नीद मंत्‌ क्यों चिघ्र डालरहा है ? ग्रपनी निरपराध बहन केमारमे का पाप 
भी त्‌. क्यो करने जाता है १ यदि तुभे कु भी बल न्रैर शक्तिहा ता युकसे युद्ध कर । 

भीम केह से इस तरह के वचन सुन क हिडिम्ब को पहले से भी श्रधिक क्रोध 
हे म्राया। हिडिम्बा को ते उसने छोड़ दिया, मीम पर पटा श्रैर कदने लगाः- 

रे नराधम ! तेरा अदङ्कार चूण करक तव मै हिदिम्बा को उसकी करतूत का 
दण्डर्दगा। 

देने सुजाये' फैलाये हए रात्तस के सामने श्राता देख, माई कहीं जग न पड़" स 
डर से, भीम उसके दाथ पक्रड्‌ कर कुछ दूर उसे खचि ले गये । भीमसेन का बल देख 
कर रात्तस को वड़ा ्राश्चयै हूुश्रा । वह उन्दं जोर से पक्रड़ कर गर्जते लगा । इस 
पर मतवाले हाथी कौ तरह देने एक दृक्तरे से भिड़ गये । छाती से हाती लगा कर वे 
अपना ्रपना ज्ञोर दिखाने शरीर परस्पर एक दूसरे कौ पीसने लगे । 

उनकी भधङ्कर गर्जना सुन कर माता-सदहित पाण्डव जाग पडे । उन्होने देखा कि 
मनुष्य के मनादर रूप में हिडिम्बा सामने खड़ी दहै । उसे देख उन्हे बड़ा अश्च 
इरा । न्ती ने मधुर वचने मे उससे पद्धाः-- ` 

हे सुन्दरी ! सुम कौन हा १ किस किए यहाँ श्राईं ह ! 

हिडिम्बा बेली--हे देवी ! यह जे श्राकराश च्रूतैवाले बड़ बड़ वृत्तो से परिपू 
काला कराला वन है वह मेरे माई हिदिम्ब नामक राक्तस-राज के अधिकार में है। 
यहीं वह रहता है । उसी ने तुम्हे श्रैर तुम्हारे पुर्घ कौ मारने के लिए युके यहाँ भेजा 
था ¡ परन्तु तपे हुए सेने के समान शरीरषाल तुम्हारे पुत्र को देख कर मँ मोदित ह 
गई । तुम सवको उठा कर अकाश में उड़ जाने के लिए ने उनसे ब्राज्ञा माँगी । पर 
प्रापक पुत्र ने मेरी बात न मानी । इस समय मेरे भाई कं साथ तुम्हारे पुत्र का धेर 
द्न्द्र-युद्ध हे स्डा है । 

दिदिम्बा के यद से यह सुनते दी युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल श्नीर सहदेव उसौ तण 
मीम क पाक्ष जा पर्हुचे | देर तक युद्ध करने के कारण मीम को कु थका हश्ना देख 
छन्द बढावा देने के लिए श्रजैन ने कहाः- 


७२ धृतराष्ट कै पुत्रों का पाण्ड्नों पर श्रयाचार [ महाभारतं 


हेग््राय्यै ! यदि श्रापको कुच थकावट मालूम हाती हे तो, कदिष्‌, दम श्रापकी 
सहायता करे । 

यह सुनते दी भीम का क्रोध दूना ह गया । वे वेलेः- 

समाप डरिए नहीं । म श्रकंला दी इस वन के इस राच्तस के पापाचरण से द्ुडञगा । 

यह कह कर भीम ने बड़ ज्ञोर से दिदिम् कौ उठा लिया । उठा कर श्राकाशरमे 
चारों तरफ़ उसे खव धुमाया । फिर उसे ज्ञमीन प्र दे मारा श्रौर पशु कौ वरह उसे 
मार डाला । यह तमाशा देख भीम के भाई बड़ प्रसन्न हुए 1 उन्दन भौम को गले से लगा 
लिया शनैर वार वार धन्यवाद देने लगे । 

इसके श्रनन्तर पाण्डव वहाँ से चलन दियं ! दिदिम्बा भी उनकं साथ चलने लगी । 
इससे भीमसेन को कु कोध हो श्राया । वे बेलेः- 

हे राक्षसौ ! तुम मायारच करमनुप्यां के साथसदादी छल कियाक्रगतीद्ौ। 
इससे हम तुमको श्रपने साथ नहीं रख सकते । । 

इस तरह दुतकरारी जाने से दिदिम्वा का वड़ा दुःख हुग्रा | उसने कुन्ती की शरणं 
ली त्रौ र कहने लगीः- 

माता | श्रापसुभ दासी पर कृपा करं । मेर साय विवाह करन कं लिए च्राप भौम- 
सेन का श्अज्ञा देँ कुं समय तक्र उनके साथ यथेच्छं धम फिर कर म॑ उन्दँं फिग 
श्रापकं पास क्ते ्राङ्गी। 

यह सुन कर युधिषटि( वेल्लैः- 

हे सुन्दरी ! तुम्हारी कामना पृं हौ । दिन भर भीमसेन का लेकर जहा चारै धूमा! 
किन्तु रात को तुम चन्दे रज्ञ हमार पास छोड जाया करौ । इसमें श्नन्तर न पड़ने पाते । 

जेटे भाई युधिष्ठिर कौ श्राज्ञा पक्र भीमसेन ने दिदिम्वा फे साध विवाह करना 
अरङ्गीकार कर लिया । मन ही मन महा श्रानन्दित हो रर हिडिम्बा भीमसेन को लेकर 
प्ाकाश मे उड़ गदं । कमी देवताश्रां की पुरी मे, कभी वहनेवाल मनादर नदियां मे, 
कभी खिले हुए कमलो से सुशोभित सरवर के किनारे, कभी सुन्दर सुन्दर बाटिकागरों 
मे, कभी तपखियां के ्ाश्रम मे, कमी दिव्य द्वीपो मे, मीम के साधर बह विहार करती 
फिरी । दिन भर बह भीम के साथ श्रानन्द से रहती; रात को उन्हे उनक्रे भाय शनैर 
साता के पास छाड जाती | - 

भीम के साथ रहने के समय हिडिम्बा कं एक महा बलत्रान्‌ शनैर सहा विकरद रूप- 
वाल्ला पुत्र हन्ना । उसक्रा नाम षटेत्कतच पड़ा | श्रागे चज्ञ कर घटोत्तच ने पाण्डों 


ष्रहला खण्ड | धृतराष्ट के पुत्रो का पाण्डवो पर्‌ अ्रयाचार ७३ 


पर बडु श्रद्धा-भक्ति दिखाई । उन पर उसने वड़ा ्रनुराग प्रकट किया । पाण्डरं 
ने भो उसके सा स्नेह श्रै।र वात्सल्य का व्यवहार किया । 

इसके अनन्तर वृको श्नौर मृगो को छाल के कपड़े पहने हुए मलस्य, तरिगत्त, पा्चाल, 
कीचक्र आदि देशों के वनों का पार करते हए पाण्डव लोग श्रागे वद । चलते चलते 
एक दिन पितामह व्यासदेव से श्रचानकं उनकी सेद हे गई । कौरववंशी श्रपने पैत्रो 
की दुर्दशा देख व्यासजी को बड़ा दुःख हुञ्रा । उन्होने उनको वहत कद्ध धीरज 
दिय) शरीर पास कौ एकचक्रा नामक्र नगरी में उन्हें ले गये । वहां एक नाद्य के घर 
सं उन्दं रख कर व्यासदेव युधिष्ठिर से बोलतेः- 

तुम सच लेग यहां अनन्द से कुड दिन रदौ । यहाँ किसी तरह का डर नहीं । मँ 
फिर तुमसं मिन्तने श्राञगा । 

यह कह कर व्याक्षदेव वहां से चक्ते गये। 

पाण्डव एकचक्रा नगरी मं रहने लगे । वदां अपने गुणो से वे सवके प्यारेर 
गये । दिन भर पचा भाई भीख मांगते फिरते प्रर जा कुद पाते शाम को माता के 
पासके श्राते । माता उसकं दे भाग करती। एकर ते भीमसेन को देती, वाको का 
निज-सदित चारो पुत्रां फा वोट देती । 

णक बार पसा सेचाग श्रा पड़ा करि युधिष्ठिर, भ्रजन, नङ्ल शरीर सहदेव ता 
भित्ता क्तं ज्िष चाहर गय; भीमसन मता के पास घर पर रह गये । माता-पुत्र देनं 
उस त्राह्मश के घरमे वटे धे करि अ्रचानक भीतर से रोनेकोन्रावाज्ञ श्रई । रोना हुत 
हा कारुणिक धा; दुःख-दर से भराहुश्राथा। उसे सुनकर छन्ती को बड़ी दया 
लगी । उन्दनि भाम स कदा- 

हं पुत्र | दम ल्लाग इस ब्रामण के घर मे बड़ सुख से रहती ई । इससे इसका 
दुःख दृरकणने कौ हमें चेष्टा करनी चादिए। 

भीम ने कटा-मां ! तुम भीतर जाक्रर ब्राह्मणक दुःखका कार्ण जान अश्रा | 
यदि हम उसका क्रु भी उपक्रार कर सकेगे, फिर चाहे कित्तना दी कठिन काम क्यों 
तद्वा, यथाशक्ति दम उस जच्ह्र करण । 

इतमे में फिर घर क भीतर से जोर जोरसं रोने की अ्रावाज्ञ श्राई । उसे सुन कर 
क्रन्तो दौड़ हुई भीतर गद । चन्दने देखा कि सी, पुत्र श्रौर कन्या का लियं हुए 
त्राद्यण॒ चटा श्मार सिर कुकाये विज्ञाप कर रहा ईः- 


७४ धृतराषट के पुत्रौ का पाण्ड्वा पर श्रयाचार महाभारत 


हाय ! मै वड़ा श्रभागी द्रं! अ्रवरमैने जाना कि संसार में कुत्र मौ सुख नहो हं, सव 
दुख ही दुख रै । हे प्रिये ! ने वार बार तुमसे कदा कि श्राग्नो यहाँ से भग चले, 
परन्तु तुमने मेर बात न मानी । तुमने कहा कि यदह मारा पैत्रिक घर दै, इसे न द्राडना 
चाहिए । हाय हाय ! तुम बड़ी हदी हे । तुम्हारे पिता शरीर बन्धु-्ान्धवों का सर्ग गवे 
ता वहु दिन हुए । तव यह सथ दुःख उठाने श्रौर कष्ट सहने कौ क्या ज्र्रत थी ! 
वन्धु-वान्ध्ों को छोड़ने के डर से तुमने मेरी चात न मानी । इस समय इम पर जा 
यह अपद श्राई ई उससे रव कैसे निस्तार हो १ पुत्र के विना मं जीता नरद सक्रुगा। 
कोई कोई पुत्र की श्रपेत्ता कन्या करा श्रधिक्र प्यार करते ई। परन्तु मेरे लि्‌ दनां 
सभान है-नैसे सुभे पुत्र प्यारा है वैसे ही कन्या भी प्यारी है । इससे कन्याका 
छोड कर भीँ प्राण नदीं स्व सकता । यदि मही ज, तै तुम सव ल्लौग जीति 
न रहेगे । सव तरफ से संक्रट ई । रे भगवन्‌ ! स्या करें कु सम मे नहीं प्राता । 

ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के धीरज देते हुए कहाः- 

ञ्राप ता पण्डित ई, समभदार ई । फिर सामान्य श्रादमियां कौ तरह क्या 
विल्लाप कर रहे है १ ठेसी बातों कं लिए श्रज्ञानी ही सोच करते ई । संसार मेँ जन्म 
लेकर एक न एक दिन जृषूर ही मरना होगा । हमारे एक पुत्र श्र एक कन्या है, इससे 
हम पितरों के ऋण से उछण हो चुकी ई । शाख में क्तिखारै कि श्री, पुत्रश्चीर कन्या 
सभी श्रापके ्तिए ह । इससे श्राप निरिचन्त होक्रर मुभे दी छाड दीजिए--मुभौी का 
जाने दीजिए 1 मेरे परलोक जाने पर श्राप पुत्र-करन्या का पालन कर सकने । परन्तु 
प्मापक न रहने से हम क्ञोगों की बड़ दुर्दशा होगी । 

माता-पिता का विल्लाप सुन कर कन्या को वड़ा दुःख हुग्रा । वह वेलीः- 

हे माता ! हे पिता! विपत्ति से माता-पिता की रत्ताकरनदहीकं लिए सन्तान 
का जन्म हाता है । इससे श्राप मुके ही हाड कर इस दुःख-ससुद्र मे वने से श्रपना 
बचाव करे । 

कन्या की वात सुन कर्‌ ब्राह्मण श्र ब्राह्मणी फिर रोने शीर विज्ञाप करने लगे । 
तव वालक पुत्र ने कहाः- 

हे मता! हे पिता! हे बहन ¦ श्रापन उरे । मै इम तिनके ही से उस राक्तसको 
मार करर सवक र्ता करुंगा | 

कुन्ती श्नं तक्र चुपचाप खडी थीं । मौका पाकर शरव वे छद्ध प्रागे बह श्चीर 
धरत कर समान मधुर क्चनों से उन सवके दुःख का कारण पृष्ठने लगीः- 


प्ह्ल। खण्ड | धृतरा्र के पुत्रों का पाण्डवो पर श्रयाचार ७५. 


तम सव वातत सुभसं साफ सार्‌ कदा । दा सकेगा तां दु्हारा दुः दूर 
करने कं लिए श्रवश्य यनन करसगी । 

तराम ने कटा दैवी } इम ज्लेनों पर जा चिपत्ति श्रानैवाज्ञी ग्रै उससे वचना 
मनुं का काम्‌ नदी । दस नगर को पास वक नाम क्षा एक रात्तस रहता है । उसका 
प्रार्‌ मयुष्यां का मासि डं । यद्धरी खाकर क रदता ई । यदी र.च्तस्त इस नगर करा 
मिन्तारी दं । पोर, बाच श्रादि चात्तकर जन्तुत्रां शर्‌ वैरी राजानं के भ्राकरमण से बही 
परम सोयी रक्ता करना ई । इसके ब्रदनने वह दर एक गृह क घर्‌ सं एक एक श्रादमी. 
पीर एक एक दिनके िषश्रन्नखने कालेतादै) जा के इस नियम कं श्रनुसार 
फन नद करता भके सरि परिवार फो बदसखा जाता है| षस दपं इमार धघरकी 
गारी द्व । मे शर काद्‌ उपाय नहो देख पडता । इसे दमने निश्चय किया कि हम 
सय ठस रान्तय फे पाम जाय ग्रीर एकवार दही सारेदुःखसेद्युटकारापान्नैः। 

दन्ती मे कटारे त्राश्मणठ } गज्सके दरस श्रव तुमश्रीरदुःखन कसे। वु्हि 
लिपि एन उपाय माचा ई । वुम्दरारा पुत्र श्रभौ वहत द्धाटा दै; कन्या भौ चड़ सुशीला 
र 1 एनम मे किमा का भी सनम कं पामन जाना उचित नही नरर नतुम्दासय या 
तुम्दरायन्त्री तादी जाना उचित ‰ | मेर पांच पुत्र ई । उनमेसे एक पुत्र राश्तस क 
पामे प्रान फ़ निष्‌ श्रन्न नेफर्‌ चना जायगा } उसके जानै से तुम सवको रक्ता हेगी। 

प्रात ने कषम देषि ! तुम मासे श्रतिषि दा-दमारे घर मै ठहरी हु द । 
रेवन) मान कर प्रतियि कौ पूजा करना मासा धमं द्रं मदामूट्‌ रीर स्रधर्मी चरादमी 
भी प्धनौ रतसाप निष्‌ प्रतिधि करा प्राय्-नाश्च नदीं करते। 

कृन्ना ने कदा रोमन ना कृच फद्धा, सच दं 1 द्सके सिवा, किसीके सपुत्र 
दासा मौय उमे सण्फका भी द्धाइनेके ति्‌ तैयारनरेगा । तथापिर्मेजा 
प्रयत एक पुत्र का रानम कं पास भेजना चाहती द उसका यह कारण है कि उसके 
मार्‌ जान न्ता मुभ ङृद्भो सन्दर नदी । वद उत्तटा राच्तसदही को मार अ्रवेगा। 
सया यङ्क पुत्र वहा वलवान्‌. ई | एसकं पद्ध भौ वद श्रपत मुज-बनन से एक रास को 
मार चुका ई । परन्तु नुम स चनक्र किसी सोन कद्ना | क्योकि कहने से लोगों 
गा प्राश खार्‌ कौनृष्टन द्वागा, श्र वे रमे तरद तरद को वाते पृषं कर तंग करगे । 

करन्नी कं वरन शरगृल क समान वचनींकोसुन कर त्राण बहुत दी आनन्दित दुता । 
उसमे स््ो-सदधित कृन्त कौ पूजा करी । दमक प्रनन्तर वह व्रा कुन्ती कं साथ भोमसेन- 


७६ धृतराष्ट के पुत्रो का पाण्डो पर श्रयाचार ( महाभारत 


"के पास श्राया शरीर साराः हाल्ञ उनसे कद सुनाया । दया-हदय भीमसेन नै उसरी 
चण राक्तस के पास जाना स्वीकार कर लिया। 
युधिष्ठिर आदि वाको के पाण्डव भिक्ता लेकर जव धर लौदे तच इन्दनि यद सव 
हाल सुना । युधिषिर इससे कु उर गये । वे श्नप्रसन्न भी हए । माता का एकान्त में 
"ज्ञे जाक्रर उनसे वे पूछने लगेः- 
माता ! भीम ने यहे साहस क्यो किया ! क्रिसी ने उनसे यद फामं करने फे लिए 
-क्रहा, या खुद दी उन्होने करना श्ङ्गीकार किया ? 
न्ती न उत्तर दियाः- | 
पुत्र ! हमारे कहने से बाह्मण का दुःख दूर करने भ्रौर सार नगर कं हित.साधन 
के लिए भीमसेन ने यह काम श्मपने ऊपर लिया ₹। 
युधिष्टिर श्रप्रसन्न होकर वेसैः- 
इस क्राम के लिए भीमसेन के उत्तेजित करफे तुमने बड़ नादानी की । दृसरे कं 
पुत्र की सत्ताकं लिए अ्रपने पुत्र के प्राण लेना किस शास्त्र मे लिखा ई ? इसके सिवा, 
इसी भीमसेन के बल शरीर पराक्रम की वदैलत लात्तागरद श्रादिं कितनी ही श्रापदाग्नों 
-मे हम लोगों के प्राण वचैहे) श्रागे भी हम लोगों का सारा भरासा भीमसेन टी पर 
है । भीम ही केडरसे श्रव भी दुयोधन को श्रच्छी तरह नीद नहीं नाती । फिर क्या 
-समभ कर तुमने इतने वड़े साहस का काम किया? क्रया सोच कर्‌ तुमने मीम कोा 
-राचतस क पास जाने का उपदेश दिथा † जान पदता है, विपत्ति के कारण तुम्हारी 
बुद्धि मारी गई हे । 
छन्ती ने मन्द शरैर मृदु वचनों में उत्तर दियाः-- 
पुत्र युधिष्ठिर ! तुम स्यो व्यथे दुःख करते हा ! तुम अपने मनम यह सन्देहन 
करोाकिनादानौ के कारण वे-तमभे वम मेने यह काम किया ई । देखा, उसी ब्राद्यणए कं 
घर रह कर इतन दनां से हम लोग निशिन्त देकर श्रपना जीवन्‌ धारणं कर रहे ई । 
यह भी हम सवका सदा ्रादर-सत्कार कररता र । इससे पेसी पार विपत्ति दे समय 
इस ब्राह्मण को श्रपनी शक्ति भर सदायता करना दमारा परम धर्म्म हे । भीम लडकपन 
ही से वहुत बलान्‌ है । यदी कारण है जा उसके विपय से रमे ई स नहौ--दमें 
ऋ डर नह | सौम ने भ्रमौ कु ही दिने मे न मालूम कितने श्रुत ग्रदूमुत काम 
कर दिखायं हं । उन सवका हाल दुमे माघ्रूम ही है । इससे भीम श्रवश्य हौ 
च्छ प्रापो रास के मारने में समथ हेगि। इन सव वातां का ्नच्छी तरहं 


श्हला चण्ड यत्तराष्टर के पुत्रों का पाण्डवां पर श्रयाचार ७७ 


विचार करक दो मने भीमक रान्तक कं पास जाने का उपदेश दिया है! तुम श्रपने 
मनम ङ्यभीनडरा ) उसने की वात नहीं। 

यद सुन कर दुःखपृण हदय स युधिषिर न कहा :-- 

हे मता! प्रत्र जाना करि तुमन सचमुच दही धर्स्मकराकाम क्रिया है । अव 
“सु भृ विश्वास द कि नुम्दारे दुम इतने बड़ परोपक्रार के पुण्य-चलन से भीमसेन ज्ञरूर 
ही रान्न फा सार सक्र] 

प्रनेन्तर, बट रात वाति जन पः, ब्रु भोरदी श्रम श्रादि ज्ेकर भीमसेन चक 
राम फ स्यान पर गय । वहां जार उत अपने पाम श्रमिक लिप्‌ उस्होनि वार धार 
युलाया प्र्‌ दमफन्िष्‌ खतेकीनजोमामम्रीने गधरे उस खद ही खाने लने। 
रा्मनेश्याकर जा यद्ध तमगादेखानो क्तोध्रसे ह्न रा गगरा । बड़ी भगहर गर्जना 
करं बहे पाना :-- 

प्र ! कौन मूख मेय श्रन्नसखराग्ादै ! 

यद्‌ कद कर भीम स्ञामारते फेण दनां भुजाय फैलये हुए वद बडुवेण से 
दष । मरवा भीमने उमे पक्टृकुः ब्रहुज्ञोर्‌ म श्रपनी तरफ खाच कतिया । देनं 
चीने चार्युद्ध दधनि नेना । प्राम पासि क्र वृन्त द्रट दृद फर गिन ज्म । पृथ्वी हिक 
न्दम { भौवा मार न्यनि सति चद रान्नम वहु थक गया 1 उसका दम एत उखा। 
सथ उमे भीमस जद क वरन जमीन परदे मासु ज्ार्‌ पीटर परधुरने लगा करर एकर 
द्रए् म एन्ती गरदन प्रद दृसर म उमकरा क्तेगार । इस तरह इसकी रीह के ताड 
फर तयन दन्द द्‌ा दृक्‌ कर उप्ते । वकर फर बन्धु-वान्धव उसे मरा देखमारे डर 
फ धर थर्‌ भागयय। 

प्रम षमप्तन करी ग्ववर नन्मे पहाता नरेगांक्रा महा श्रनन्द हुश्रा । खुरी 
मि सतर नतानपृूं ¡ चामं नरप प्रानन्द-गङ्न्त दनि नगा। वहुतां न दवी-देवताश्रों 
क! विधिपरवक पजने किया 1 तर नरह मन्ना ने श्रनिन्द्‌ मनाया । खाज करन पर 
नगर यद मानम दुध्रा किश्रानिद्न त्राणं की त्रारी णौ तत्सव ताण इस श्रचरजे 
मम जना क चिवयमे उमम भति भाति के प्रन करस्ते । पाण्डवां की सलाहसे 
अम्य यथात्र चानको दधिपा करर कदा: 

परिवार ममे तने दुःखव-पमुष्र मेदा दन्ना दख एक गहा तजस व्राह्मपु काह 
तेग् दया नमी 1 उस्तनि तं धोगज दक्र प्र विषदा से वरचाने करा वचन दिया) यदं 
दका कामद । निथ्रथ जानिष्‌, उन्दी न सान्तस के मारा] 
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७८ धृतराष्टर के पुत्रों का पाण्डवो पर म्रयाचार ( महाभा 


पहले की तरह इसी ब्राह्मण के घर पाण्डव रहन लगे । कुछ दिन वीतने पर एक 
ब्राह्मण, अनेक देश-देशान्तसे मे घूमता हुञ्मा, इस ब्राह्मण के घर श्राकर ठदया ! युधिष्टिर 
प्रादि ने बड़ प्राद्र भ्रर बडी श्रद्धाभक्ति से उसकी सेवा कौ । इससे वद बहुत प्रसन्न 
श्रा । उसने श्रपने भ्रमण का स हाल्ञ कम करम से कह सुनाया । नाना दश, नगर, 
तीथे, नदौ आदि का वर्णन उसने किया । नाना राञ्योंकौ वतिंश्रीर नाना प्रकार 
की श्र्वभ्यभरी कथये उसमे सुनाई । प्रङ्घः श्राने पर उसने द्रौण कं मारने के 
लिए राजा दुपद्‌ के यज्ञ की भी वात कही । उससे महाबली धृषटचयम्न, पुत्र को तर 
पालन की गई शिखण्डिनी रार परम सुन्दरी कृष्णा की उत्पत्ति क्रा वृत्तान्त भी उसने 
ताया । श्रन्त मेँ उसने महारूपवती प्रौपदी कं स्वयंवर का भी हाल कहा । उसने कदा 
कि व्हुत वड ठाट वाटसे इस स्वयंवरकेकसेकी त॑यारिथोहे स्दीङडई!ये सवं 
कातुकभरी वाते सुन कर पाण्डवां का चित्त चलायमान दौ उटा | उनक्तं मह पर्‌ 
उदासी छा गई । कुं देर तक्र वे चुपचाप वै साचे रदे दशा दख बुद्धिमती 
कुन्ती ने युधिष्टिर से कहा :- 

बेटा ! यहाँ इस ब्राह्मण के घर मे रहते हमे वहुत दिन हे गवे 1 इतत स्याने वरन, 
उपवन श्रादि जो कुछ देखन य्राग्य धा सव हम ज्लोगां ने देख लिया । बार षार देखने 
क कारण श्रव उस देश्य को देखने से मन में अनन्द नहीं हता | श्रव भित्ाभी 
लोगों का कम मिलने लगी है । इससे यदि तुम सवक इ्च्छाराता चनो हम क्ञाग 
पाच्च नगर सं जाक्रर ब्राह्मण की कही हुई सारी घटने श्रपनीं श्रां से देखे" । 

इस विषय में बातचीत हौ ही रही थो कि मपि वेदन्यास, श्रपने कहे श्रलुप्नार, 
वहाँ अकर फिर उपस्थित हुए । उन्दने भी पाण्डवो को यही सलाह दी कि पाश्चात्त 
नगर तुम्हे जाना चादिए । इससं पाण्डवे ने प्रसन्न होकर द्रपदनदेश की शनर प्रयात 
किया । व्यास्रदेव भी आदरपूरवक सथसे घातचौत करके श्रीर प्ुभाशौरवाद देकर 
बिदा हुए | 

एक दिन माता को साथ लिये हए पाण्डव नाग गङ्गा के किनारे सेमन्द्र नाम के 
तीथे में पर्हुवे। उस समय सन्ध्या ह गई था । अन्धकार चारां तरफ फल गया धा। 
इससे अ्रजुन ने एक मशाल जला कर हाथ मे लौ श्रीर सधक श्राते रामे चने} उस 
उजियले में उनके पीठे पी शरीर सव लेग चले । इस समय गङ्घाजी के निर्मज्त जज्त में 
गन्धवा कं राजा महाबली चित्ररथ ग्रपनी कलियां को लिय द जन्तकोड़ा कररहं पे। 
गङ्गा क किनारे किनारे चलनेवाले पाण्डो 5 पैरों की आ ठट उन्टागे सनी । 


ण्हला खण्ड धृतरष्ट्र के पुर्चो का पाण्डवं पर अयाचार ७८ 


यदह उन्हें चहुत बुरा लगा । खङ्ग में भङ्ग देने से उन्हे क्रोध श्रां गया । वे शपते 
धन्वा कौ प्रयज्चा का टकार शब्द्‌ करते हुए अजुन से कने लगे :-- 

सन्ध्या से लेकर प्रातःकासं तक सरी रात यक्त, गन्धर्व रीर रान्तसें क लिए ३ । 
रात भर वे जहौँ चाहं जाये जीर जा चाहे करे । बाको वचा हरा समय, अर्थात्‌ 
सारा दिन, भ्रादमियों के लिए है । जा कु उन्हे करना हे दिन ही मे करना चाहिए । 
फि९ तुमने क्यों हमारी क्रीड़ा मेँ विन्न डाला १ तुम चड़ सूखं मालूम होते हे ! बहुत 
जल्द हमारे सामने उपस्थित हकर यहाँ यने का कारण वतल्ला्रो । 

रेस कठोर वचन सुन कर्‌ श्रजुन को क्रोध हा श्राया । उन्दने कदा :- 

हे घमण्डी ! समुद्र, पवत श्रोर नदौ तट पर कभी किसी का अधिकार तहीं। 
मनुष्य निवन है । इसी से लाचार हकर तु्दारा बनाया हश्रा यह अनोखा नियम 
उसे पालन करना पड़ता है । पर हम लोग उस तरह के मनुष्य नहीं । हम गङ्खाजी 
को इस पवित्र जल को स्प न करने को विपय में किसी की श्राज्ञा नहीं सान सकते। 
गङ्खा क्रा जलस्पण्ौ कस्ते से हमें कदं नरी रक सकता । 

पजन का उत्तर सुन कर गन्धरवैराज चित्ररथ ने श्रपने धनुप को खीच कर पैने 
पने वाण दाना श्रारम्भ किरा । पर अजुन ने श्रपनी ढाल के सहारे गन्धर्वराज क 
सार वाण व्यग्रं क दिये । इसके श्रनन्तर क्रोध से लाल दे(कर ्रजञैन नै उस सहाते- 
जामय दिव्य श्रन्र को लिया जिसे उन्होने द्रोणाचाय्यै से प्राप्त कियाथा। इस श्रस्च 
का हाथ मं लेकर बड़ वेग से उन्हेने चित्ररथ पर दाडा । वस उसके च्यूटने की देरी 
धी कि गन्धर्वराज का रथ जल्त कर खाक्र दे गया शरीर वे द के वल जमीन पर जाए भिरे । 

दस समय गन्धर्थराज चित्रस्थकी स्री युधिष्टिर की शरण में रा ज्चैर स्वामी की 
प्राणरत्ता कै ल्िण्‌ विनती करन लगी । युधिष्टिर ता स्वभाव दही से दयालु धे | उन्होने 
चित्ररथ कौ प्राण जेन से श्रजैन को सोक दिया । वे वेले :- 

तुरा का नागा करनेबाले दे अजुन ! हरे हुए शतु के मारना उचित नहीं । 
फिर इसकी तै खी भी इमारी शरण श्रादं है । इससे, माई, इसे ऊाड दे । इसके 
प्राण मत्तज्ञी। 

तव श्रञैन नै चित्ररथ से कदा :- 

हे गन्धर्वै ! श्रत तुम त्रपने प्राण कर चक्ते जाव । हम श्रव तुम्हें नदी मारेगे। 
देखो, कुराज युधिष्ठिर तुम्दे अभयदान दे रदे हं । 

चित्ररथ प्रसन्न होकर उठे श्रीर्‌ बरो्ते :-- 
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हे महावल्ली ! हमने तुमसे हार मानी । श्रव हम तुमकते मित्रता श्यापन करना 
चाहते ह । ह वीर ! हम दुम्दे श्रपने श्रतितेगवान्‌ यों देते ई ¡ इनके बदले मे तुम 
हमे श्रपना यह परमोत्तम ब्राभ्रेय श्रख् देने कौ कृपा करा । 

श्र्जन ने इस वात के मान किया । वे वेले - 

इस समय घेष्धं को श्राप श्रपनेदी पासन रदने दे; जस्त पदन पर हम 
प्रापसे ले लंगे। 

उ दिन से गर्जन शीर गन्धवैराज चित्ररथ में परस्पर मित्रता हौ गद] चह 
मित्रता बरावर घनी रही । कभी उसमं श्रन्तर नदी पड़ा | 

इसी गन्धर्वं कौ सलाह से पाण्डवलोग उत्कोच तीथे को गगरे । वदां धौम्य नामक 
एक ब्राह्मण तपस्या करता था । उसे पाण्डवो ने श्रपना पुरोदित चनाया | वर्ह से 
द्रौपदी का सयंत्ररदखःे की ईच्छा से फिर उन्दानि पाश्चल्ञनगर कम्र यात्रा कौ। 





५--पाण्डवों का व्रिवाह ध्रौर राज्य की प्रसि 

कुन्ती के साथर पाण्डव कल्लाग रास्ते मे रमणीव सरोवरों के पामन दहरे हुए, देनि 
पाश्चाल देश की तरफ़ चल लगे । रास्ते मं उनको वहुत से व्राह्मणं मिक्ञे जा स्वेयव्रर 
दखमे के लिए जा रहं घे । व्राह्मण ज्लोग यहन जान कर्कि पाण्डवकडांजार्द्‌ दे 
नरैर इनको भी श्रपनी ही तरह ब्राह्मण समम कर कहने लगे :-- 

तुम ज्ञोग हमरे साथ प्राच्चाल देश चज्ञो । वदां एक महा अदू मुत दत्व देनव्राला 
है। राजा षद ने यज्ञ क वेदी से एक कन्या पाई थी | उसी कमन्ञनयनी फा स््रवंधर 
र्चा जायगा। हम उसीक्रा श्रनुषमस्प शरीर उसी के स्वर्यवर का ठउाट-वाट 
देखमे जाते ह । चहँ श्रनेक देशो से कितने ही बड़ वड ब्राद्धाग्चै(र ग्रल्र-चियामे 
निपुण राजे श्रौर राजक्कमार श्रावेगी । मङ्गल-पाठ करनेत्राले सूत, पुराण जाननेवाजे 
मागध, स्तुति करेवाते बन्दीगण, नट, नाचमवाते श्रीर श्रनेक देशों के योद्धा ज्लोग 
वहाँ ्राकर श्रपने अपने करतव दिखवेगे । 

यह सुन कर पाण्डव लोग ्राह्म्णो के साथहेक्लिये श्रोर शीतर हो पाश्चाल्ल नगर 
मे जा पहुचे । देशदेशान्तर से श्राय हुए राजा लोग जहौ उतर घे प्रे सथ खन श्चीर 
नगर श्रच्छो तरह देख कर पाण्डव ब्राह्मणो की तरह एक कुम्हार के धर्‌ मे जाकम -उत्तरे। 

राजा दूपद न मनम यहटठनलीथीकिमश्पनीक्न्याउसीकोर्ैगाजा ब्रहुत 
वड़ा धयुधाये दगा । इस इरादे से उन्होने एक रेत्ता धुप बनवाया था जिस परर 
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प्रयश्चा चटा कर सुक्राना वडा कठिन काम था । उन्होने एक अआकाश-यन्त्र भी 
तैयार करवाया धा । यह्‌ यन्त्र अधर में लटका हुश्रा हिला करता था । इसी यन्त्र मे, 
वहुत डचाई पर, एक निशाना लटकाया गया था । यह सव करकं राजा टपद ने सनादी 
करदीश्रौकिजे कोई इस धनुष के तान कर पाँच ही वाणं में दिलनेवाले यन्त्र को 
खेद के भीतर से निशाना मार सकेगा उसी को मै कन्यादान दूरा । 

इसके लिए नगर से मिक्ती हुई एक साफ चैरस जमीन पर स्व्यंबर-स्थान वनाया 
गया । सभा-स्यल कं चारों ओर दीवार बनाई गई शनैर खाद्यौ खादी गई । फिर 
उस्म जगद जगह पर बड़ बड द्वार बनाये गये । रङ्ग-मूमि के चारों तरफ दूध कं समान 
श्॒भ्र राजम॒बन, मणियों से जड़ी हुई उनकी छतं शौर भ्रंग, बरावर बरावर जगह पर 
चने हण एक ही तरह के सव दरवाजे, मनोहर सीदिर्यौ, शरैर विचित्र पुष्पां की मालाघ्रां 
त॒ शोभित र्दवे श्रादिश्रपू्वं शोभा के धारण किये हए थे। 

राजा द्रपदके प्रण को सुन कर चरो तरफ से राजा लोग प्रान लगे | कणं रो 
साथ टर्यीधन श्रादि कर ज्लोग, तथा व्तदेव श्रौर कृष्ण श्रादि यादव लोग भी प्रायं । 
श्रनेक स्थानों स कपि श्रीर्‌ ब्राह्मण ज्लोग उत्सव देखने के लिए श्राय । राजा द्रुपद नं सव 
का यथोचित सत्कार किया, श्रीर सखरयंवर का दिन श्राने तक; मेहमानेों का मन वद्दलानं 
के लिण नाच, गाना-वजाना, तरह तरह के कला-काशल श्रार कसरत दिखल्लान की 
व्यवस्था को | 

इत तग पन्द्रद् दिन वोत गये । स्वयंबर का शुम दिन त्रा पचा । रङ्गभूमि भें 
सुगन्धित जन्त का च्िड्काव श्रा । दशक काग कै लिए वनाय गय मचानां पर जगहे 
जग पर श्रच्छे अच्छ व्रासनश्चौर दृध के समान सद सजे विचार गदं । ग्रल्र-विदया 
मनं निपण वड वड वीर्‌, बड बडे बली, नौ जवान यजालेग वड़े ही सुद्ावने वस्त्राभूपणा 
ससज कर्‌ शचीर्‌ श्रस््र-पसत्र धारण करके समभामेन्राकःश्रारन्रसिना का सथसे ऊपर- 
बाली कतारमं वद्र कर कुल, शक्ल ऋऋ केशरय्यै के घमण्डमें चूर दा डाह-मस 
ग्रां से एक दसर करा मह देखने लगे । शम मुहूतं अरा गया । राजा द्रुपद को चन्द्र्वशी 
परहित मे यथाविधि श्राहति देकर ग्रन्नि को वप्त करिया श्रार्‌ व्राणा के द्वारा स्वस्ति- 
वाचन कशया । उसके समापन देति दी एक-दम से वाजा वजना बन्द हा गया । समा- 
दत्त मे सन्नादा चछा गया । स्नान किये हए, भ्रनुपम वन्नाभूपरणा स सज हाथमं 
चित्र काश्नी माला निवे हुए, श्रूं लावण्यमयी द्रौपदी द्मपने माई धृष्टयुस्त क साथ ` 
रङ्घभृमि म पधारी । धृष्टयुम्न ने सीदे श्चैर गम्भीर खर से हाथ उठा कर सवसं कहा ~ 
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रे उपस्िह नरेशगण † श्राप लोग श्रव कीजिए । यह धटुप-चाग शरीर निशाना दै। 
जे इस श्राक्राश-यन्त्र के वीवो बीच कं सूराख्र से पांच बाण चल्ला क निशाना मारं 
सकेगा उसी को हमारी वहन जयमाल पहनावेगी । 

उस समय तीनों लेको की सुन्दरियों मे शर द्रौपदी फे दैन से मेष्धिन दुष्‌ राजा 
ल्ञोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से श्रपते श्रपने ग्रसनं से न्रे | सभा के सव 
लञोग द्रौपदी की तरफ टकटक लगा कर रह गवे 

इसी समय वुद्धिमान्‌ कृण ने इध उधर देखत देखते साधारण श्रादमिवरां क ब्रीच 
मै ब्राह्मश-वेश-धारी पाँच तेजस्वी पुरपे के देखा । इससे उनका ध्यान सदसा उस श्रार्‌ 
सिंच गया । कुह देर सोच कर उन्होने श्रपने वाल-मित्र ्रजुन कं त्रच्छी तरह पहचान 
लिया श्नौर वल्देव को भी उधर देखने के क्तिए इशारा किया । बरल्देव ने भी ष्पा क्र 
ग्रनुमान को सच समभा । तवर कृषा-वरहदेव दने के विश्वास दै गया कि पाण्डव 
जञोग लान्तागृह मे जलने से बच गये ईह । | 

परन्तु जीर राजकुमसे के प्राण ते द्रौपदो पर निद्धावर द चुके धे । उन्दं किसी 
दूसरी तरफ्‌ ध्यान देने की कुप्त कहां १ वे पया चैर दुराशा के कारण श्रपने श्रपते 
गरोट काट रहे घे श्चीर चच्चज्ञ-चित्त से इधर उधर धुम घ्रुम कर एक दृप्तरे के निशना 
मारने की चेष्टा का नतीजा देख रहे धे । एक एक कके दुर्योधन, शाख, शास्य, वङ्ग- 
नरेश, विदेह-राज श्रादि श्रनेक राजङ्कमाे ने सुकरुट) हार, ब्राजृबन्द्‌ परीर कड श्रादि ग्रत 
डरो से भूपित हेक्रए श्रपने च्रपने वल-वीषं फर दिखलाय्रा । किन्तु उप विकट धनुष को 
पूरी तौर से तान कर उस पर प्रयश्चा चदाना ते दूर रहा, उसक्ता ज्य सा शुकातेरी 
उसकी कड़ी चट से वे इधर उधर गिरने श्रौर उनके मुक, कुण्डल, दार श्रीर भुजबन्द 
प्रादि टूर टट कर्चारों धरोर व्रिखरने लगे । इससे राजक्रुमरयो ने हार मानी । वे बदु 
ज्ञञ्जित हुए । उनके चेहरे फक पड़ गये । उन्होने द्रौपदी के पाने की श्राशा छेड़ दौ । 

महाधचुरधारी कणं, राजा ले्गो को इस तरह श्रपना सा मद लिये लौटे देख, 
भपट कर धनुप के पास जा पहुचे । सहज दी में उन्होने उस प्रचण्ड धनुप क उठा 
तिया श्रौर सुका कर उस पर प्रयश्चा चदादी । इससे सव लोगो को वडा शश्च 
हश्रा । दसकं बाद पांच वाण हाथ मेंललेकर वे उस श्राक्राश-यन्त्र फे षास पर्हचं श्रीर्‌ 
निशाना मारने के किट तैयार हुए । उस समथ सवने सोचा कि यही निशाने फो मार फर्‌ 
वरमाला प्राप्न करेगे । पाण्डर लोग करणै के कन्या पाने क्र सम्भावना से ्रहुत धघ्रराये। 
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द्रौपदी सवक भँह से यह सुन क< कि ये राधा कं पत्र इ; इनका पल्लन सारथि श्रधिरथ 
ने क्रिथा है; इनका जन्म सूत-वेश मेँ है शौर अनेक राजं के मद पर तिरस्कार-सूचक 
हंसी देख कर सदसा बो उठी :- 

स सूतपुत्र के साथ विवाद न करी । 

यह सुनते ही श्रसिमानी कणे को कोध-पूरौ हसी आद । उन्हाने उसी तण धलुपवाण 
रख दिया श्रीर्‌ चुपचाप सूयय की शरोर रकटक्षी वाध कर देखने लने । 

सकर वदि वाको निय लोग मी एक एक करके निशाना मारने को उठे; पर सब 
विफल-मनारथ हुए । चेदि-राज शिश्युपाल ने उस धनुप को कुद शुका जरूर लिया, 
पर. उसकी चाटक्रावेन सदह सके | इससे उनका घटना टूट गया। महावल्ली जरारसथ 
मी धनुष के धक्क से जमीन पर रा रहं । मद्रदेश के राजा शास्व भी घुरनें के वल्ल गिर 
पड । मतलव यह कि सवने ठंडी सांसे भरकर हार सानी । 

राजां कौ रे्ी दुर्दशा देख कर श्रजन से वैठे न रहा गया । बे त्राह्मण-वेश फो भूल 
गये शरीर श्रपने चत्रिय-तेज तथा द्रौपदी करौ सुन्दरता के बश में देकर सहस! उठ खड 
हुष्‌ । उट कर्‌ वे उस तरफ घटे जि म्फ्‌ से निशाना मारा जाता था। 

इससे त्रा्मणो मेँ वड़ा फोल्लाहल मच गगरा । कईं चिल्ला कर श्रजंन को उत्साहं 
देने लगा । कोई दुख दाकर कदने लगा :-- 

अरहा ! कसे श्राश्ववं करौ वातरं ! बड़ बड़ धनुद्धीरी राजा लौगजा कामन कर 
सकं उसके श्रस््र-विद्ा न जाननेचाल्ञा च्राहमग-कुमार कैसे कर सकेगा । चाहे धमण्डस 
चूर हकर हा, या कन्यापान कौ इच्छसे मादित देकर है, यह आ्रादमी पनी 
शन्न का विचार किये चिना ही णेसा कटिन काम करने को तयार हरा है । यह सथ 
रामो कौ दसी कराविगा । हसनिए इसके इस काम से राकना चादिए। श्रजुन क 
-प्चवा्तां न कटा :- 

इस जवान के ऊच क्रा, म्यो भुजाननों तरी र चल्लने कं उत्साह को देखकर ह 
लतानां क्तो राशा द्वाती ई कि यह दस काम को जहर करणा । दुनिया मे एेसा कौन 
-काम ई जिसका ब्राह्मण नहो कर सक्ते । वे फलाहार शरीर वायु मन्तण करको ही नही, 
किन्तु यदि त्रे कृ भीन खाये तो भी शारीर का तेज घनाय रह सकते ई । देखा महपि 
प्रशुरामन त परथ्वी कं सव चतरियों के जीत लिया था । इसके सिवा यहं ब्रा्मण-कुमार 
यदि इस करामफोनमभीकरसक्षातो भौ के श्रपमान की वात नीं । इसलिए 
सव ल्तोग चुषचाप सक्र कामको देखेा। 


८४ ` पाण्डवं का विवाह शनैर राज्य की प्राप्नि  महयमार्तः 


इस बात से सव लोग शान्त हकर ध्यानपूर्ैक अजुन के देखने लगे । 

इसके वाद श्र्जन ने पले बरदायकर महादेषजी का प्रणाम करकं उस निकटः 
धनुष की प्रदक्षिणा की । फिर वालमित्र कृष्ण को स्नेहभरी दृष्टि से श्रपनी तरफ़ देखते. 
हए देख कर बड़े नन्द ग्रीर उत्साह के साथ उन्हे धनुप को उठा लिया । एेसा, 
करते देख जिन धलुरधरी ग्रौर पराक्रमी राजो के हजार चेष्टा करने पर भी धनुपं न उठा 
था उन्दः बड़ी लला मालूम हर । अरजञेनने धुप केातान कर भट उस पर' 
प्रयश्वा चदा दी शरैर दिलनेवाल्े यन्त्र के छेद कं वीच से पाँच वाण मार कर निशनेः 
के जसीन पर गिरा दिया । 

सभा मे हलचल प्रड गई! देवता ज्ञोग श्रजन के ऊपर एूल वरसने लगे । हजारो 
ब्राह्यश् रपे मृगचं श्रै पर उत्तरीय वस्र हिता दिला कर बड़ी खुशी. प्रकट कलने लगे। 
बाजेवालो ने तुरही बजाना ज्रै।र सूत-मागधों ने मधुर कण्ठ से स्तुति-पाठ करना. 
आरम्भ किया। 

द्रौप्ी ने श्रञजैन की श्रतुत्त कन्ति के देख कर खुशी के साथ उनके गक्ते मे जय. 
माल्ला पहना दौ। राजा द्रपद मी रजन क श्रदुमुत बल श्रेर फुरतील्ेपन से प्रसन्न होकर 
कन्यादान करने की तैयारी मं लगे । 

हुपद के इस ब्राह्मणकुमार के हाथ से कन्या देने केक्षिए तैयार देख कर श्राय हुए: 
राजाल्लोगोंको बड़ा क्रोध हे प्राया वै एक दृ्षरे के ह कौ तरफ़ देख कर कहने लगे :--- 

जा द्रुपदं ने पद्ते ता हम क्तेगो का न्रादर-सत्कार खप किया; पर पील से हमारा 
नितदर किया । हम लेगा का बड़ा अपमान हूश्रा । देवताश रे समान राजो में इन्हो 
कितीक। ग्रपनी कन्यादेनेकेयोग्यन समकर | बरह्यशका वेरमल्लपाने काक्या 
प्रधिकाररै? स्वर्यवरकी चाल केवल कत्रिषोंदही केलिए शास्त्रम क्तिखी रै। 
अधनी रीति छोाडनेवाले इस नीच राजा को, ग्राभ्नोा, हम लोग मार डाले । इसकं साथ ` 
इतके पुत्र काभी जीता न ददं । कन्या यदि हमले मंसे किसी कोन पसन्द. 
करे, तो उसे श्रभि मे डाल कर हम ज्ञोग श्रपन श्रपने राज्य क्रो लौट जर्य। 

करोथ से रस्ये हुए हजारों हथियार-बन्द्‌ राजे तव राजा दूद्‌ की वरफ़ कपटे । 
इससे वे बहुत डर गये । अज्ञेन ग्रौर भीमेन ने यह देख कर हथिथार उठा लिये शरैर 
पाच्वाल-नरेश की रन्ता करने के लिए -अ्रणे वहे । भीमसेनम पास के एक वृन्त को. 
उखाड़ लिया श्रौ र उसके पत्ते तोड़ ताड कर उसे गदा की तरह काम में ज्ञाने ल्मे। 
श्मजुन ने परीन्ता के लिए रक्खे हुए धनुष के! उठा कतिया । 


पहल! सखण्ड ] पाण्डवों का विवाहे श्रौर राज्य की प्राप्ति ८५; 


नरह्यण लोग श्रपपे सजातियां के स्मेह के वश रहकर कमण्डलु हिला हिन्त कर 
हने लगेः-- 
तुमज्ञोगज्ञराभी न उरना; हम तुम्हारी सहायता करभे । 
यत्त देख कर अजु छः सुसकसाये श्रौर उनको धीरज देकर वो्ते :-- 
श्रापल्लग एकर तरफ खड हकर तमाशा देखिए, हम श्रकेने ही सव काम कर|: 
महा तेजस्वी कणे ने प्रजन पर श्रौर मद्रनरेश शल्य ने भीम पर हमला किया । 
श्रजुन तेक्ञ घागों की सारसे कग की नाक मे दम करने लगे । ब्राह्मण की एेसी वेढव. 


चट 
[ >. कि 


शक्तिको देख कए्कगो आ्रार्च््य में श्रा गये । उन्दने कहाः-- 

दे ्राष्यण ! तुम्दारा वन्न, हधियार चलाने मे तुम्हारी योग्यता, शरोर तुम्हारे शरीर 
को मज्ञवृती देख कर देम वड प्रसन्न हुए । मालूम हेता ह कि तुम सान्तात्‌ धनुर्वेद हो । 
दमं कोथ श्रनि पर खुद इन्द्र या कुन्तो के पुत्र प्रजन को द्धाढ्‌ कर हमारा केद्‌मी, 
सामना सदी कर सक्ता । 

द्रजुन ने उत्तर दिया :-- 


हम नता धसुत्रैद र, न इन्दर; किन्तु त्रघ्रवि्ा जाननेवाले एक ब्राह्मण ह । तुमक्तो : 
हराने के लिए लङ्क भँद्रानमें त्राय हं। 

दत वाति कर सुनते दी करौ ने त्रद्म-तेज कौ श्रता खवीकार की शनैर युद्ध से पीडा ` 
दुडाया। इधर पल्य श्रैर मीम मे सों शरीर ठेकरों के द्रास ग्रौरभी वेव लडाई हाने 
तगो 1 श्रन्त मं भीमे एक एसी उखाड मारी कि शल्य ज्ञमीन पर चरां खाने चित्ते: 
गिरे । इपरसं ब्राघ्मणल्ोन मार हसी को ज्ञोरक्ञोट गये । शस्य ने भी सनित हकर दार 
मानी । यह देख करर बको गजा ्ञोग डर गये । वे श्मापस में बातचीत करने लगेः-- - 

रे तर्मणक्मार कौन द! य किप्तकत पुत्र, श्रीर्‌ कहके रहनेवालते ई, यह जानना. 
उरग ई । 

करप ने सकरा पाक्रर कहा :-- 

छ नरेश-गण । ब्राद्मणक्रुमार न धर्यं से राजकुमारी केष प्राप्न किया है । इसलिए ` 
पान्त द्रजिषए्‌ । युद्ध की श्रीर खरवत ही क्या हं ! 

तव सवे लढाई का विचार दौड दिया श्रार श्रपने श्रपने घर की सहन्ञी। 

इधर करुन्ती कुम्दार के घर मे वैठी दुई चिन्ता कर रही धो । वह सोचती थो कि ` 
भक्ता के निप्र गव हु मेरे पुत्रह्तेनी देर हौ जाने पर भी तस्या नदी माये । मायङ्कालः 


प पाण्डवो का विवाह श्चीर राज्यकी प्रापि | महामार 


` पाण्डव द्रौपदी को साथ लिये हए कुम्हार कं घर पर्हैचे । दरवाजे पर जाकर उन्दने 
 प्रसन्नतापूवैक कहाः- 

माता ! भिना में न्राज एक घढी ही सुन्दर वस्तु मिली ै। 

कुन्ती ने घर के भीतर ही से विना समभो-वूभे उत्तर दिया :-- 

पत्र ! जे कुह मिल्ला है सव लोग मिज्ञ कर उसे माग करो । 

जव उसमे प्रौपदी के। देखा तव, यह सोच कर कि मेने क॑प्ता बुरा काम किया, 
`युधिष्ठिर से कहा :- ध 

हे पुत्र ! सुभे यह न मालूम था कि तुम क्यालायं दो । इसीलिए मरर्गुहस ग्रह 
-यान निकल गई कि सय जने मिल कर उसे मग करो । श्रव कोई पेसी युक्ति निक्रानो 
किनतामेरी वातहीभूठहेाश्रैरनब्रधर्म्महीहौ। 

यद्धिभान्‌ युधिष्ठिर ने कद्ध देर सोचने के वाद श्रपने स्ना्ैकौकृदधभीपरवान 
~क<के कहा :-- 

` .हे श्रजैन ! द्रौपदी को तुम्हीं ने जीता ई; सलिए तुम्दीं उसफं साध विवाह करो । 

अजुन ने भी वड भां की तरह धम्मं का सग्ाल् करे कदा :-- 

हं आय्य ! हमको श्रधर्म्मं मेक्िपिन कीजिए । पले वड भाईुका विवाह हना 
-उचित है । इसलिए हमारी श्रौर पाश्चाल्ञ-नरेश की भत्ताई का खयाल्ल रख कर कर्तव्य 
-ठीक कौजिए । हम लोगों कौ श्राप ्रपना श्रज्ञाक्रारी समभि । 

युधिष्ठिर माह्यों के उदास वैे देख करः उनके मन कौ वात ताड गवं । शायद इ 
-बात सं पौषे भ्यो मं श्रनत्रन हे जाय, इस डर से युधिष्ठिर बहुत ग्याङ्खत्त हुए । 
उन्होने एकान्व में ले जाकर उनसे कहा :- 

हमने यह निधित किया रै किद्रौपदो हमारी सथकरी हा । इस कछिनता से पार 
"पाने का यही एक उपाय देख पड़ता है । इससे मता की वातत भी रह जायगी शरैर्‌ हम 
-लैणों मेँ मी एक दूसरे के साथ द्या कलते का कोषं कारण न रहेगा । 

इसी समय यादें मे श्रेष्ठ कृष्ण शरीर वल्तदेव इस वात करौ सरोज करते हुए करि, 
"पाण्डव स्रयवर-समा से कहां चते गयं ह, उतकृम्हारक्रोधघर जा पर्हुचे। दूर से 
` पाण्डो को एक जगह वैर देख वे जष्दी जल्दी रागे वहे श्रौर सव भाश्यां से श्रच्छौ 
तरह मिले । सवक वेहदं ,युशौ हई । तव युधिषिर ने कुशल्ररन के बाद पदा :- 

हं वजुदेव | हम ते श्रपना वेश वदे हुए थे, हमें तुमने कौते एटचान। ! 

कष्ण ने हंस कर उत्तर दिया :-- 


पटला खण्ड ] पाण्डवो का विवाह श्रीर राज्यकरीप्राप्नि ८७ 


राजन्‌ ! भ्राग छिपी रहने पर भी सहज ही मेँ प्रकट हे जाती है । पाण्डे कं 
सिता एेसा कान मनुष्य है जे इतना पराक्रम दिखा सकता है । रे कुरभरां मे शर्ठ ] 
हम लोगों के भाग्य से धृतराषटरके पुत्रौ की जालसाज्ञी वेकार हु शनैर तुम लेग लाख 
कं घर से वच गये । इश्वर करे तुम्दारे फिर श्रच्छे दिन ग्राव । इस समय ग्राज्ञा दीजिए 
हम डरे पर लाट जार्यै | 

ह कह कर. देनिां भाई चलते गय । 

जब्र पाण्डव लोग द्रौपदी को केकर सभा-स्थन्न से चन्ञे तव यह जानने के लिए 
करियेल्लोग कौन हं श्रीर कदां जाते र, धृषटयुम्न ने चिषे छिपे उनका पद्या कियाश्रीर 
उन्दं कुम्हार के धरम जाते देख पसर ही एक रत्र खनमें वे दह्िप गये। इस खानसे 
उन लेगां कौ बाततचीते करा कुचर श्रे सुन करक वे पिता का सव द्रा्न वतामे के लिए 
शीर ही राजसभा को लौट श्रादे। 

अपनी कन्या को रेसे ब्रह्म-कुमायें के साथ जातिदेख, जिनकेन कुल का 
पतान शीक्ञ का, राजा दरद उदास वटे घ्रे। धृष्टयुप्र को देखने ही वे श्राग्रह के साथ 
पूषन गं - 

ह पुत्र द्रौपदी किसके साथ कहाँ गई { एकतो कौ माला श्सशानमे तो नहीं 
गिरी ! 

धृषु ने धीरज देकर कद 
४... पित्ता! पतान क्रा कोद कारण नरी । दमने उनक्रा पीरा क्के उनक श्राचार- 
व्य्रहार श्रीर्‌ व्रात-चीतर काज रद्ु-ठङ्क देख। उससे मायूस हेता है कि वे चन्निय है । 

दिनांसयदेगपउ्डरहीदै कि पाण्डल्ेग लान्ताघर के साथ जल जनेसे 
वच गत्रद्श्रौर गुर वेतमें प्रभरे रई । निभ्रप् जानिर् येवही पाँच भाद हमरे 
द्री भाग्य से द्रन्दोन द्रौपदी को जीता रै । श्रजन के सिवा करणे को तजक कौन सदह 
सकतादं १ मीके सिवा गल्यके कैन जमीन पर पटकते की शक्ति रखता है! 
पाण्डे करो दाइ कर रेता कीन दै जे दुर्योधन श्रादि बड़े बड़ रजेों का सिर नीचा 
कर सक्तं 1 

वह सुन कण दरयद करो सन्तोप श्रा । उन्दने पुरेदित के वुत्ता कर कहा कि 
ग्र कम्र करौ कटी में जाक्र( निशाना मारनेवल्ञि का कृल-शील च्रादि पूछ ्रादृए ' 

पुराद्ित पाग्चयें के प्रास मये । वहां बहो वरदौ बाते वना कर उन्होने ` उनक्री 
घ प्रशंसा कौ । श्रनन्तर चतुरतापृव॑क वे करने लगं :-- 


५८८ पाण्डों का विवाह चर राञ्यक्रीप्राप्नि ( मदमार्त 


|» ४७१ 


महात्मा पाण्डु राजा रपद के प्यारे मित्र धे। इसलिप्‌ उनको बहुत दिनां से इच्छ 
धी कि द्रौपदी का विवाह ग्रजन से हेा। 

तव पुरोहित के कषिए जल शरैर पूना की सामभ्रौ लने की प्रज्ञा भीम के दकर 
युधिष्ठिर वेति : -- 

पाच्चाल-नरेश का मनोरथ सिद्ध श्रा ह। श्र्जुन ही ने उनकी पुत्री करो जौतादै। 

इस तरह वातचीतहो ही रही थौ कि दुपद का भेजा द्ुत्रा एक दूत उत्तम ब्रोङ सं 
जते हए राजसी ठाट वाट कं दो र श्रौर तरद्‌ तरह कौ श्रच्छी श्रच्छी खान की चंत 
सकर श्राया श्रैर कहने लगा : -- 

महाराज दषद ने द्रौपदी के विवाह कं किए श्रापक्ञोगों को महल ब्रादर करे 
साथ बुक्ता है । इसक्तिए देर न कीजिए । 

यह शात सुन कर उन्होने पले पुरोदित क्रो विदा क्रिया । फिर द्रौपदी श्र कुन्ती 
को एकर रथ में विढा कर्‌ श्राप दूसरे रथ मेँ सवार हुए श्रीर महलों करी तरफ चकत । 

. पुरोहित से यह जान कर कि बे सचुच पाण्डव हं रषद न नकर ्रादर-सत्काः 
का यथोचित प्रत्रन्ध क्र रक्ल। था | उनके श्राते ही उन्टोने गायं, गायो के वधन कं 
लिए रस्सिथ, खेती के जिए तरह तरह के बीज, कारीगरी श्रीर्‌ खनने को कराम की 
वहत तर की चोक्ञे, घोडे, रथ, धनुप, वाण, तलप्रार प्रादि लड़ाई कं सामान, ओ 
रन जड़ हुए पलंग, उत्तमोत्तम कपडे-लते श्रो श्रामूथण, तथा फल-पू श्रादि कितनी 
ही चीत उनक्रो मेद कर । पर पाण्डने श्रीर्‌ चीं नही कती; सिक लडाई का सामान्‌ 
ले लिया । यह देख कर सव लेणों के वही खुशतौ हुई । पुरयां मे तर पाण्डवं के 
मृणचस्प धारण क्रये हुए देख कर राजा, राजक्रमार, मन्त्रो, भित्र लोग श्रीर्‌ नौकर 
चाकर सव बड़ खुगा हुए । कुन्ती द्रौपदौ के सराय घर करं भीतर गई । वहां न्ियोने 
उनका खव सत्तार किया | 

इसके वाद पाण्डव लोग धर कौ भोदर गथन्नौरव दुमूह्य श्र सनां पर सङ्कोच छेड़ 
कर जा वै । सुन्दर सुन्दर कपडे पहन हए दास-दासियों नैर माजन वनानेवाह्नो ने 
उनक्रे सामने तरह तरह कं वादि मे।जन परोस कर उनको तप्र करिथा | मौजन कस के 
वाद युधिष्ठिर ने राज्य से निकाल्न दिथे जाने पर वारणावत्‌ जने, वहाँ जित धर मे रहते 
थे उस जलाये जाने श्नोर श्रपने धूमे वामने का सव दाल शुरू मे आगविपतक्त कह 
सनाया । पाच्चाल लोगो ने धृतराषट फे पुनो को बार वार धिक्षारा शरीर पाण्डवो को, 
उनके वाप-दादे का राज्य फिरवाने के क्तिए, सहायता देमा श्र्गीकार किया 1 


पहला खण्ड । पाण्डवं का चिवाह श्नौर राज्य की प्राप्न प 


इसकं वाद ङुन्तो श्नौरद्ौपदौका धरके भीतर मे लाकर द्रुपद ने सवके सासे 
युधिष्ठिर से कहाः--श्राज शुभ दिन ₹ ! इसलिए राज अ्र्जुन का विवाह द्रौपदी क 
साय हा जाना चाहि९। 

य॒धिष्ठिर वौलेः--राजन्‌ ! हम जेठे ह; हमागा विवाह हुए बिना ग्रजे 7 का विवाह 
कंसे हा सकता ई ! 

पद ने उत्तर दियाः-- तव तुम्ह हमारी कन्या के साय विवाह करो; या ज्रैर्‌ 
कई कन्या यदि तुम्हं पसन्द हे ता च्तलान्नो ! 

तद्र युधिष्ठिर कहन लमे :- 

मदाराज ! इमार!\ या भीमसेन रादि किसी का विवाह श्रभी तक्र नहीं हुश्रा । यह 
सचदैक्रि भर्जन ने आपक्री कन्या को जीता है; किन्तु हम सव भाई एक दूसरेको 
इतना चादते ह कि यदि कोर किसी ग्रच्छी चीक्‌ कोाषपातारैता हम सच मिल क्र 
उमभागकरतरटे । मतानमभीहमलोगाका ङकट्रेही द्रौपदी के साथ विवाह करने 
कीञ्रज्ञादी दं । इसलिए श्रपने इस पुराने नियम को हम लोग इस विपये भीत 
ताड सकते । च्रापक्रौ कन्या धमं सै हमारी सवकौ स्न हगी। इसलिए श्रभ्निकोा सक्ती 
चना करर हम सवक्र साथ न्रषनी कन्या का चिवराह कीजिए) 

रजा दरपद चह बात सुन कर वड चकर में श्राय । उन्दने कहा :-- 

फ कुरुनन्दन ! एक पुरुप की बहुत न्रियां ते हे सक्रती ह; पर एक खी के बहुत 
पत्नि दीना दमने करभौ नदी सुना । यदह घात प्रसिद्ध है कि तुम धम्मारमा श्रोर पनिघ्र 
छभाव कद्ध । इसलिग्‌ तुम्हार मुहे से फेसी वात का निकलना शोमा नही देता यह 
काम लाकाचार श्रौषर चददेनेंद्र के विरुद्ध है। 

युधिष्ठिर तरद तरद्‌ करी युक्तियां दिखा कर केन लगैः 

1राञ ! धर्म की वत्तं वहत गृह ई । हम वापदादीं की चाल्ञ पर चक्ञना धमे 
समते ई । पर सचतायां हक्रिजो वातणकर जगह श्रध है वही दूसरी जगहधमहा 
जावी ‰। इसी तरद जे! धात एक जगह धर्म ई वही दृसरी जगद त्रधमै हौ सक्ती दै 
एक ते हमारी माता विवाद के निष श्माज्ञादे चुकी रै । दृस्रे सचक्रा मादयूम दकि 
मार मन में कभी श्रधर्म की वात नहीं श्राती। इससे इस विषय में जा हम कते हँ 
वही करना कद कारणां सटीक नालुम हाता है| श्रतर न्रापश्मधिक पसेपेश न कोजिए। 
मार्‌ कमनी कौ धम सषक्रिर्‌। 


द्रप्स काः धर्मराज ! यदि तुम इसे दही सचमुच श्नच्छौ काम समने हा 


० पाण्डवां का विवाह श्रैर्‌ राज्यकरौ प्रि ( हामाएत 


ता हम कही क्या सकते ह।जो हो, श्राजतुम माताके साथ इस विधय मेंफिरश्रच्छी 
तरह सल्लाह कर लो । कल्ल तुम सव मिक्ञ कर जो वात्त ठीक कथगे वही हम करगे । 

इस विषय में तरह तरह कौ षतिंहोदीरहीथी कि इतन में महिं दरैपाय्रन वद 
्आ गये । उनको देख कर्‌ द्रुपद रादि पाञ्चाल लोग प्रौर युधिष्ठिर श्रादि पाण्डव लोग 
खड़े हो गये शनैर भक्ति-मावपूर्वक प्रणाम करिया । मरेर्पिं कौ श्राज्ञा पाकर सवलोग 
बैठ गचे । जब वे थोड़ी देर श्राराम कर चुके तथ दरूषद ने नम्रतापूर्वक कहा :-- 

भगवन्‌ ! युधिष्ठिर कहते ई कि द्रौपदी का विवाह पाचों भाष्या से दा । किन्तु, है 
ब्राह्मणो में श्रेष्ठ ! एक सखी के वहुत से पति ते करी नही दमने जति) दनि धर्मकं 
भरनुसार यह वात कैसे हा सकती र १ इस विषय मे जो उचित समभि, ग्राज्ञा दीजिए! 

धृषयुन्न ने कहा :--दे महपिं ! वड़ा भाई यदि सुशील रता छरे माईकी खरी 
कं साथ केसे चिवाह करेगा ? शायद हम धमं कौ गूढ वाते ग्रच्छी तरह नहीं समभे 
पर द्रीपदी का विवाह पाँच पाण्डवं के साध हम कदापि नदीं करर सक्रते। 

व्थासदेव के उत्तर देने के पले ही युधिष्ठिर कहने लगे :-- 

हे पितामह ! न्राप ते जानते हकि हमारे सँहसे कभी भटी वात नरी 
निक्षल्ती । हम सच कहते ईह, हमारे मन मे कभी ग्रधर्मं नहीं श्राता । इसलिए चदि 

ह वात धम्मे के विशुद्ध हती तो हमार मन में कैसे श्राती १ पुरागों मे क्िखा करि 

गौतम्वंश की जटिला नाम कौ एक कन्या का विवादे सात शछुपियां क साथ हुश्रा्राश्रीर 
वार्त नाम की सुनि-करन्या प्रचेता नामक दस ष्या को व्याही गई थौ! इसकं 
सिवा माता ने भिक्तामे पाह ग्रीर चीज्ञाकीतरहद्रौपदौका भी सवन्ञमोंकोा 
मिल कप्थगक्लेके लिषुकहाईै। जेाकृरबडलोग कटै वरह श्रध नहीं 
सकता । इसलिए, हे देव ! हम तो इसको परम धर्म ही समभते है । 

छन्ती बोली :--युधिष्ठिर ने जो कहा, हमने वही कह डला था । हम भट सं बहुत 
डरती ह । इसक्तिए, हे भगवन्‌ ! देसी युक्ति कीनिए जिससे भूखसे हमारी र्तादहा। 

न्यासदेव ने यथाथ वात श्रच्छी तर समभ कर सवक शान्त किया । द्रपद क्रो 
पर्तग ले जाकर उन्हेने धमे की गूढ वाते ग्रच्छी तरह समभा दा } उन्दने कह दिया 
कि देश, कल शरोर श्रवश्याके भेद से धम्मक्रामेद हेता हं श्रघनिजो घात एकर 
समय, एक जगह, एक हालत मं श्रधस्मे होती ह नही दृ्रे समय, दुसरी जगह, दूसरी 
हालत में धम्मे हौ सकती है । फिर यह कहानी सना कर उनका सन्देह दूर कियाः- 

किसी तपोवन मेँ एक वड ही सुन्दर ऋपिकरन्या रहती थौ । विव्राह कँ याम्य 


पहला खण्ड | पण्डो का विवाह श्रौर राज्य की प्रापि > 


सुप्र होने पर उसने श्रन्द्धा पति पने की इच्छा से महादेव की बडी तपस्या कौ 
ईसरु सदादेवजी प्रसन्न हुए । जव उनकी इच्छा षर देने की हुई तव वह कन्या ब्रार्‌ ` 
धार केहन लगी :- ^ ४ 

हे भगवन ! मे चाहती हँ कि सुभे देसा पति मिले कि जिसमे सथ गुण हो-ज 
महाराणा द| 

भटादेव जी बोलले :--हे पुत्री ! तुमने पांच दफे पति मांगा रै ! इसलिए ॒श्रगले 
शनम से तुमके) पौच पत्ति मिगे । 

म॑पाज ! रपि कौ वही सुन्दर कन्या श्रापक यहां पैदा हुई है । द्रौपदी श्रपने 

टी कम्म" के फल से पांच पाण्डनों की खी होगी [ इसलिए तुम इस वात को ब्रधरम्ब. 
सन कर दुखी मत हा । 

ल्या्देव करी इन वतिं से दरुपदं को धौरज श्राया । उन्दोने कहाः-- 

है महिं ! पते दमे यथा बात श्च्छी तरह मालूम न थी । इसी लिए हमने 
सन्दे कियारा । ज्र श्नापसे सव हाल्ल जान कर इस विवाहे कं करनेमे हमको. 
कोई पसेपिश नहीं रह | 

सक्र वाद्‌ सभामें श्राक्रर्‌ राजा दरपद्‌ न सवके सामने कहाः- 

पाण्डव न्ताग विधिपूर्बक द्रौपदी का विवाह कर । हमारी कन्या उन्दी ऊे किए 
पेदा हुई ह। 

व्यासवनं युधिष्ठिर ते कट :- 

श्रा चन्द्रमा पप्य नननत्र में जायगा | इसलिए श्राज दही पहले तुम द्रौपदी के 
साथर वित्राह्‌ क्रो । | 

दक बाद द्रीपदी श्रच्छे श्रच्छ गहनां श्रीर वस्नो सेसजा कर वहत सी कन्याग्नों 
करे माथ मभा मे लाई गई । मन्त्री लोग, इष्ट-मित्र, पुरवासी शरैर व्राह्मण ज्लोग विवाह. 
देखने फे क्तिषए ड के शुंड श्रानें लगे । धीरे धीरे जमवन भें बड़ी भीड हे गई । 
पाण्डनों ते स्नान करै निवाद कं पहले कौ माङ्गलिक क्रिया समाप्त की; फिर ग्रच्छे 
प्रच्छ कषद पदन कर व्रिधाह-मण्डप में आने । वेद जाननेवालै पुरोरित ने ग्रभिकी 
स्थापना कौ शरैर विना कर मन्व पट्‌ पद्‌ कर परते युधिष्ठिर फे साध द्रौपदी का विवाह. 
किया | दसरके बाद युधिषिर को श्र्नग बैडाल कर उसी तरद एक यक करके सव, 
पाण्टव कौ चित्राहु-क्रिया समाप्त को । 


~र पाण्डो का विवाह श्रार राज्य कौ प्राप्ति | महाभारत 


विवाह ह जाने पर साजा द्रुपद ने श्रपने दामादें के बहुत सा धन, बड़ बड़ दाथौ, 
अच्छे ग्रच्छे कपडो चनौर गहने से सजी ह दासियां शरीर चार घाड़वालं सुनहले रथ 
दिये । श्रपने यहाँ रयै हए पानां को सी धन श्रीर बड़ मेल की वस्तु रादि देकर 
मबिद्ा किया। 
पाण्डव लोग उम देवदु्म प्री-ए्न को पाकर बड़ श्रानन्द स पच्चाल्गाज्य में, 
रहने लगे । पाच्चाल श्रैर पाण्डव लेग एक दूसरे क सदायतता पकरर प्रपते श्रपने 
.यैरियां से निडर हे यथे । पुरबासी लोग हमेशा कुन्ती का नाम लकरः चगण-उन्दना 
करने लगे । 
इधर दृत के द्वारा हस्तिनापुर मे खधर पंच कि पाण्डवक्ञोग जीते दै शरीरः द्रौपदी - 
के साथ विवाह करके पाच्वाल राज्य मे रहते ई । विदुर, ग्रह जानकर कि कोर लोग 
: ललित हकर लौट ई श्र पाण्डवो दी ने दरौपदी पाई ई, वड्‌ प्रसन्न हुए । च धृतराष्ट्र 
-के पास जाकर कु तान से वले :-- 
महाराज ! भाग्य कै ब्रल्णसे द्रौपदी के स्वयंवर में काग्ब ताग विजयी हुए हं। 
,(पाण्डवभी तो छर ही क वंश के ये । इससे वे मी कौरव कंदल्लते थ )। 
धृतराष्ट इस वात के गूढ अ्रथेकोान समभे । उन्दने जाना किदुराधन दहं 
द्रौपदी के पाया दे । इससे अ्रानन्द से प्रफुचित दक्र वेलं :- 


ने 


॥ 


डे सोभाग्य की वात है ! विदुर ! तुमने बड श्नच्छी चथ सुनाई । पुत्र दुर्योधन 
-से कहे कि वह द्रौपदी को सजा करमर पासके श्नत। 
तव विदुर ने खेल कर कहा :-- 
` महाराज ! हम दुर्यान की व्रात नदी कहते । पाण्डव जोग सेभाम्य से लाना 
: मेँ जलने से वच गये ई । उन्दींको द्रौपदी ने वर-माला पहनाईडईै। वे टस समय- 
"पाश्चाल॒ नगर मेँ राजा दरुपद शरोर न्नन्य माई वन्धुरो के श्राश्रय मेरहकर सुखसे 
समथ व्यतीत कर रहे ह । तत्र धृतराष्ट्‌ ने कहा :- 
ग्रच्छ्ादी श्रा} पाण्डके पुत्रोसे हम हमेशा श्रपने लड़कों से भी ग्रधि सेह 
-करतै रहै ह । यह सुन कर कि श्रव उनको राजा द्रुपद कौ सहायता मिली है हम च 
प्रसन्न हए - 
बिढुर वेले :- महाराज ! ईश्वर करे आपको समभ सदा पेसी ही वनी रहे । हसी 
समय दुर्योधन ज्रैर कश न्रा कर वेते -- 
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पित्ता ! मकरा त्रासे ङ्च कहना रं । उसको हम सवके सामने नही कह सक्ते । 
‡इसत्तिए एकान्ते मेँ चल कर. हमारी वात सुनिए । 
दस ब्रात का सुन कर चिदुर चले गये । तव उन्होने कहा :- 
महाराज ! आपकी यह कसी समक है कि श्नपने शवं की वदृती के श्राप श्रपनी 
वदृततौ समभे ह शर विदुर फे साथ शूत्र की प्रशंसा करते हए श्रपने कर्वज्य को 
भूत जक्ते ह । गनरुश्रां कौ शक्तिं तादने कं सम्बन्ध मे विचार कर्ने का श्रव सबसे 
द्मच्छा समय द्ध) इसतिष्‌ श्रव दैरनकरफेजे कुनर करना हौ उसका निश्चय 
कर उालिष्‌ | 
धृतराष्ट्र वातं पुत्र! तुम जे श्रच्छा समको देम वही करन क्तो तैयार ईं । चिदुर 
सेजीकीव्रनिस्राफ्‌ साफ नती कदे सकते । इसी लिए दमने उनसे पाण्डवो की प्रशंसा 
कौ श्ौ। एन समय, पुत्र! दे फणी ! तुम क्या कना चाहते हा कहा । 
टुयेधन ने कदा --े पित्ता ! हम सममते दकि कृद्धं चतुर त्राह्मणो फो मेज कर 
न्ती श्र माद्री कं पुत्र मेंद्रपदी कं लि्‌ परस्पर भगड़ा पैदा कियाजा सकेता है; 
प्रथवा चदु सा धन देकर दृषद्‌ प्र्‌ धृष्टयुप्न वश में किये जा सकते ईह; श्रथवा रूप 
यदना कर कृद्धः अदमियां क द्रारा भीमसेन एकान्तमे मार डा्ते जा सकते ईह; अथवा 
यदा चृन्दा कम्ब नताय किसी तरद्‌ चतुद म सवक्रे सव यम-तोक भेज दिय जा सकते 
| ठन सव उपाच मं श्राप लिसक्रा सवस श्रच्छा समकर कीलिए। 
करणी नेकद्धा द दरुयाधन ! हमासे समभमे तुम्दारी एक भी सलाह ठीक नही । 
चालाफी न पाण्टव कर नाण कौ चषा कण्ना व्यथे दै | पदे तुम फ वार स्रा कर 
चुके दा पर्‌ कभी सफलता नही द । ष्क ही पनी मं सरव पाण्डवो की प्रीति एक सी 
दनि फे कारणे उनका परम्पर स्ह शीर भो श्रथिक मजुवृत द गया ₹। इससे उनमें 
-परस्यर्‌ यमनस्य नदरी वदा क्रिया जा सकता । पाच्यात्त ज्ञाग धम्मस्मा श्रीर्‌ विश्वासपात्र 
र, समो नहीं । च्ननन्त धननरणि देने परभी वे पाण्डवां कोन द्ाडगे । इसलिए 
महाराज ! द्मारा साह रै कि जद पकडुने करं पद्रते ही पाण्डव लोग सामने की 
नष्ट मंनाण कर द्वियं जाथे । पीरता म क्ताग न्दे जीत सकते ह । जयलाभ 
कर्य करा इनमे सच्छा उपाय श्रीर्‌ कराड नहीं ह 
धृतगाष्टने करणकी वानक्रास्रादग करक कहा -- 
ह महा बुद्धिमान्‌ कर्ण ! जेतुम कीर हा वसा दी वीरो कं समान तुम्हारा उपदे 
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भी ई । किन्तु भीष्म, द्रोण श्रादि से सक्लाह क्रिये विना एसे बड़ काम कं विषय मे किसी, 
तरह का निश्चय करना ठीक नही । 

यह कह कर धृतराषटने तुरन्त उक्त महात्माश्रों क सल्ला करने क लिए ुल्ञा भेजा । 

भीष्म ने कहा :--पाण्ड शरोर धृतराषट हमारे लिष्ट देनं वरघ्रर ई । इसलिए भेसैः 
घरेलू मगडे के! हम किसी तरह पसन्द नहीं करते । दमारी सम मं पाण्डवो का 
द्ाधा राज्य देकर उनके साथ मेलन कर लेना देनं पच्तवालो कं तिर्‌ श्रच्छा हगा। 
इसमें कराई संदेह न समभिए । पुत्र दुर्योधन ! जिन तगह तुम इसका श्रपने वाप दाद 
का राज्य समते हा, उसी तरह पाण्ड्वलोगभी सममत ह । उसल्िष्‌ क्रिस युक्रिसे 
तुम श्रकेते पने ही को राज्य करने का श्रधिकारी समक्तौ १ मित्रक्रौ तर यदि 
तुम पाण्डवो को ग्राधा राज्य दे दोगे, जिसके पाने का उनका ठक भी दं, ता इमम दोना 
ही की मलाई हेगी । इसके सिवा तुम्हारा यश भी वहत दिनां तक वना रगा । 

द्रोणाचार्यं ने कहा :-- महाराज ! शार मे लिखा ई क्रिसन्ताद दनकेक्िए्‌ प्रायः 
हुए हितैपियों को उचित है कि भ्रपते मनकी सी वरात निडर दाक्रर कट दे इसलिण्‌ 
हम साफ़ साफ़ कहते किनेाराय भीपाकीरं वही दमारीभी हं। दमारी सलाद रै 
कि पाण्डवां को मैट करने के लि्‌ बहुमूल्य चीज्ञं लेकर यौद प्रियभाधो मनुप्य शरीरं 
पाच्चाल देश जाय । वह दरपद से भादबन्धुत्रों मे मत्त हनि कर गुणां का वर्णन करकं - 
पाण्डवों के यहां श्रते की वात चल्ञवे | यदि राजा द्रषद उनको यहां श्रनि की सम्मति 
दंत श्रापकरा कोद पुत्र, सजी हु सेना तकर) उनके स्वागत केनिग्‌ जावर) भीष्म 
कौश्रैर हमारी, देनेंहीकी, यदह राय कि पाण्डवां करे साथ ग्रपक्तो भष्टवांक्रा 
सा व्यवहार करना ही इस समय सवसं श्रच्छा ई । 

भीष्म ग्रस्‌ द्रोण के उपदेश क सुन करणं का कोध दै ग्राया | वै त्राने ~ 

महाराज ! श्राप धन के द्वारा जिनका सदासक्कारकिगराक्ररते ह उन्दने श्नापक्ा 
ग्रन्छी सलाह नही दी । इससे बहकर निन्दा की वात ज्र क्या हा सक्ती है बड 
द्मा्चय्यं की वात ह किये मले ्राद्मौ श्रपते मनकी वातश्िपा फर्‌, प्रच्छ सत्ताद 
देते के बहाने, वैरी कौ तरफदारी करते ह । श्रव दम समभ कि जिते स्पयेकी त्छी 
हागी उससे सची सलाह का मिल्लना सुशिकिल्त हे। निधन अयादमी की मित्रता पर क्रभी 
विश्वास न करना चाहिए । वह ते रुपये का मित्र हता दै । इसलिए लाह दमेवालों 
के मन के भाव ग्रच्छी तरह सममः कर तव उनक्रा कहना श्राप कौलिग्णा | 

द्रोण ने कहा --हे कणं ! तुम श्रपने मनक दोषसेदरीहमक्रो दोषी ठरते हा) 
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ठ्हारे मन में पाप है, इससे तुम समते हा कि हम भी वैसे ही है जा हा, हमने 
स्वश क किए जा लाभदायक शरैर अच्छा समा वही कह दिया । 

विदुर नं कहा :-- महाराज ! श्रापके वन्धु-वान्धव उपदेश दे सकते है ; पर श्राप 
उसे यदि सुनना ही न चाहं तो बह व्यथं है । कुरां से श्रेष्ठ मीप्म शरैर्‌ न्राचाय्यै द्रोण 
ने जे वते श्रापसे करी है वे सव धर्म्मं क श्रुकूल रै शीर श्रापके मतलव की है । 
किन्तु कशं ने उन्हे लाभदायक नहीं समा । इन देने मे कौन अ्नधिक वुद्धिमान्‌ श्र 
श्रापक्रा सवा मित दै, यह इस समय अ्रापही विचार कर देखिए । 

महाराज ! श्राप यह्‌ भी सेच ज्ञीजिएगा कि यदि पाण्डव लोग सुट हा जारयैगे तो 
खुद दैवता भी उन्दँ जीत नहीं सक्ते । इसके सिवा यादवों मे श्रेष्ठ छ्ृष्ण श्रैर बलदेव 
उनके पत्त में ई । चिव्राह हने से श्रव पाच्चाल ज्लोग भी उनके सम्बन्धौ हौ गये ह| 
तरर नदं तो उनके इस श्रधिकर वज्ञ ही का खयाल करके इस समय श्रपने सम्मान की 
रक्ता कीलिष्‌ श्रौर पाण्डवं को राज्य का वह्‌ हिस्सा, जिसके पाने का उनको हकृ है, 
देकर पुरोचन कं किथे हुए पाप के कलंक का धच्वा मिरा्ृए । इससे पुराने वैरी हूुपद से 
भी मित्रता हा जायगी । पाण्डवो के दशन की इच्छा रखनेवालं नगरनिवासी भी इसे 
पसन्द्‌ कर ! दुर्योधन, कर्ण, शनि श्रादि बड़ ही श्रधाम्मिक श्रो दुवुंदधि है । हमने 
: पहले ही कहा धरः कि यदि श्राप सावधान न ररहँगे तौ इनके श्रपराध से रघुवंश शीघ्र 
हरी नष्ट हौ जायगा । 

धृतराष्र नै कहा द विदुर ! भीष्म शर्‌ द्रौण ने जो कु कहा वह निश्चय ही 
हमारे लिप्‌ मङ्गलकरारक है । तुमने जो कु कहा वह मी दीक ह । महावली पाण्डव 
भी हमार पुत्र.वुल्य ह श्रीर्‌ राज्य के बरावर कं हिस्तेदार भौ ₹। इसलिए अप खुद 
जाए शरैर प्राद्र क्र साथ छन्ती, द्रौपदी शरैर पाण्डवो को ले श्राप । 

इसके चाद धम्म श्रीर्‌ सव शानो के जानमेवाल्े विदुर, धृतराष् की ग्राज्ञा क ्रनु- 
सार तरह तरह क रत श्रौ र धन-सम्पत्ति लेकर पाश्चाल् राज्य में परह शनैर द्रुपद से 
प्रीतिपूर्वकं मिन । पाण्डवं को देख कर वड़ सह से उनका श्रालिङ्गन किया शरैर कुशल- 
समाचार पे । इसके ्रनन्तर विदुर ने लाये हुए धन श्रीर्‌ अ्रलङ्कार आदि के कुन्ती; 
्रीपदी, पंच-पाण्डव ब्रीर पाश्चानो को दँकर सवकं सामने दूपद से निवेदन क्रिया :-- 

महाराज ! पुत्र श्रीर मन्त्रयां समेत महाराज धूतराष्ट ्रापक्रे साथ यह सम्बन्ध 
ह जने से वहु प्रसन्न हरण हं च्रार वार वार अ्रापक्रा कुशल पदधा है । रुतो से शरेष्ठ 
भीष्म ते श्रापक्री सव प्रकार से मद्गलकामना की है । शचैषर, अ्रापके मित्रद्रण ने नाम 
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लेकर श्नापकतो श्रालिङ्गन किया दह । बहुत दिनं कौ जुदाई के बाद पौण्ठवें के देखने 
के लिए श्रव सव लोग वड़े उत्सुक । ये भी वहत दिन तक्र वा्धर रन कर कारण 
राजधानी से जामे को व्यग्र हं कौरव श्रार नगरनिवासी लोग द्रापदी करा दंणनेक ल्लिष्‌ 
बड़ी व्यङ्कलता से रास्ता देख रहे है । इसलिए श्राप पत्री-सद्ित पाण्डवं का शीव्रही 
प्रपने घर जामे की श्राज्ञा दीजिए । 

रपद ने कहा :-े महा-बुद्धिमान्‌ विदुर ! तुमने जाकठासाटक द | काविंक 
साथ विवाह-मम्बन्ध ह जाने से हमे भी बहुत सन्ताप हुग्रा | श्रार मदात्मा पाण्डां 
को भी श्रपने राज्य में जाना उचित है, इसमें सन्देह नदीं । पर इस विपय में हम सुद्‌ 
छत्र नहीं कह सके । पाण्डव लोग यदि श्रपनी इछा से जाना चाहं श्रार्‌ इनक परम 
मित्र कृष्ण जाने की सम्मति दे तो हमें कोद उज्र न हैगा। 

तब युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा :- 

हे पाश्चाल-नरेश ! हम शरैर हमार भाई सव प्रापकं श्रधीन हं । शसलिप्‌ श्चाप 
जा श्ज्ञा देणे हम वही करगे। 

पीछे कृष्ण ने भी हस्तिनापुर जाने कौ सम्मति दी । तव कृन्ती श्रार द्रौपदी का 
लेकर पाण्डवं ने कृष्ण शरैर विदुर कं साथ हस्तिनापुरे के लिए प्रान किवा। 

उनके श्राने की खवर सुन कर धृतराष्ट्र ने उनकी श्रगचानी के किण वहुत स 
कौरवो के साथ द्रौण श्रीर्‌ दछ्रप को भेजा। महावल्ली पाण्डवे ने इन्दी सवनेनिंक माघ 
धीरे धीरे हस्तिनापुर में प्रवेश किया । उन्दं देख कर मगरनित्रासी बड़ प्रसन्न हुष्‌ श्रार 
प्रनेके प्रकार से उनकी स्तुति करने लग :- 

ग्रहा | यह कसे श्रानन्द की वात दइ कि श्राज पाण्डव लग इतने दिनं वाद्‌ नगर 
कोालैरेह। हमक्तेगां नै यदि कमी दान, हेम, यात्तपस्ाकीहातौ उसकं पुण्यफनन 
से पाण्डव लोग सौ वपं जीते हए दस नगर मे निवास करे । 

दसकं वाद पाण्डवेों ने पितामह भीप्म, चचा धृतराष्ट्र त्रन्य वड्‌ ततैगें के चरण 
छुए गरेर आज्ञा लेकर विश्राम करने के तिप घर में प्रवण करिया । 

जव वे श्रच्छी तरह न्राराम कर चुक्रं तव सौपा शरीर धनगर न उन सवका व्रूला 
कर कहा :- 

पुत्रे युधिष्ठिर ! तुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रथ में प्रपनी राजधानी चनाघ्ना 
तरर श्रनन्द्‌ से राज्य करो | इससे दुर्याधन प्रादि के गाप तुम्दार विवाद प कार 
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कारण न रहेगा ¦ तु त्रपने बाह्ुवल्न से सव ग्रन्ट से सहज ही में अपनी रा 
कर सकोगे | 
भ्राघा राज्य पाम कौ आज्ञा को पाण्डवं ने मान लिया जचैर बड़ चूहों को प्रणामं 
करके कृष्णए कं साथ जङ्गल की राह से खाण्डवप्रस्थ की श्रोर चले । कनके श्राने के 
कारण नगरी खव सजाई गई । चैष सडक, ऊँचे ऊँचे स पद मकान, ग्रैर चों शरोर 
के आराम, नीम, श्रशोक, चम्पक, व्ल श्रादि दृत्तं कौ कृतारं देख कर पाण्डव लोग 
चड़ प्रसन्न हुए । 
पाण्डवे के श्राने की खवर सुन कर वहत से ब्राह्मण, वनिये शरीर कारीगर वहां 
रहमे के ल्लिए श्राय । पाण्डवं फा राज्य मिल जाने पर छृष्ण श्रैर बलदेव चिदा हकर 
्रारका फा लौट गयं। सदा सच वोल्नेवाले युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ कर चां 
आद्यां कं साथ धम्मं के अरसुसार प्रजा का पालन करने लगे । 
एक वार पाचों भाई सव इवहे बैठे हए ये कि देवपिं नारद धमते घामते वहाँ आ 
पहुचे । युधिष्ठिर ने जल शरैर पूजा की सामग्री से उनका सत्कार करकं उन्हे एक उत्तम 
प्रासन पर विठाया । उनके श्राने की खवर सुनते ही द्रौपदी ने पवित्र हकर श्र 
मर्यादा पवक कपड-लत्ते पहन कर उनके चरणों मे शीश नकाया । महपिं वहु प्रसन्न 
हप शची प्रज्ञ प्रहुण क्फ सवक्रो तरह तरह के ्राशीरवाद दिये । इमकं वाद द्रीपदी 
को श्नन्तःपु< जाने की श्राज्ञा देकर नारद कहने कगे :-- 
ठे परो में श्र पाण्डवं ! तुम वै पाँच भाई दो, पर ध्मेपल्ी तुम्हारी अरकली 
त्ोपदी है । इस का.ण कोई एसा उपाय सचना चाहिए जिसे प्रीपदी के लिए भयो 
मे फट न पड़  पूर्मकाल में सुन्द ग्रीर उपसुन्द नामक दा भाद्‌ थ। च एकं ही 
राज्य परे राजा रे देनेंकौ राज्ञा सव क्ञोग बरावर मानतेथे। वे एक दरूसर का 
तना चाहते थे कि सति, जागते, खाति, यहो तक्र कि विहार करते समय भी हमेशा 
कही भाश रहते थे । अरन्त में तिलोत्तमा नास की एफ भ्रप्सरा पर वं ब्रासक्त हा 
गये । द्मसे उनमें यहाँ तक विवाद्‌ हु्रा कि उन्दानिं एक दूसर की मार डाल्ा। 
इसलिए हम कहते दं कि कोद एसा ग्रच्छा उपाय हना चाहिए जिसमें ठम्हारं बीच 
पदो के लिप के विन्रादन दहे । एेा हने से हम चट प्रसन्न हग । 
रस युक्ति-परौ वात को सुन कर पाण्डवं की श्रख सलं गद । < ने नारदकी 
सल्लाद मानल्ती शीर यह नियम कर दिया करि जिस समय द्रौपदी एक भाई कं साथ 
हा चस समय केष दृर्स भाई उस जगह न जाव । इस नियम कोाजे तेडेगा उक 
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वार्ह व॑ं तक्त ब्रह्मचर्य धारण कर वनवास करना पड्गा । नारद कं इम उपदेश कं 
भ्रनुसार चल्लने से पाण्डवं मे सदा स्नेद्‌ वना रहा । 

पाण्डवो को राज्य करते हुए छद दिन धीत गये । क दिन कध चरां न भिक 
कर किसी बाह्मण की गाये चुरा लीं । व्राह्मण क्रोध सं कपिता हुश्रा खाण्डवप्रस्य में 
श्राया गनै ररा कर कहने लगा :-- 

ड पाण्डव । चोर ज्लोग श्रापक्रे राज्यम हमारी गाये चुरायं तिये जानि दह । श्राप 
शीघ्र दही र्ता कीजिए) जा राजा प्रजा का आमद्ना क्रा चछा दिक्मा करनेकरभी 
प्रजा की रा नही करता वहराञ्यभरकेक्तेगांकं परषोंकाभागीद्धाताह। 

ढां मार कर रेते हए बाह्मण का विज्ञाप सुन करे ग्रजुनने यहे कहकर उभे 
धीरज दिया कि डरो मत, डरने की के वात नहीं । पर जिस घर मं ्रतर-ण्र रके 
थे उसमें इक्त समय द्रौपदी के साथर युधिष्ठि विद्यमान घ । इससे नियम तोड्‌ कर्‌ श्रत 
- लेने क लिए वहाँ जाने में जुन को वड़ा पसोपेण हुत्रा । 

एक तरफ ब्राह्मण पर दया श्चैर राजधर्म, दृसरी तरफ युधिष्ठिर करी श्रप्रविष्ठा 
श्रीर्‌ बारह वपं का वनवास । इससे श्रजेन बडे चकर रमेश्नाय | ग्रन्तमेंधरम कामय 
से बढ़ कर समभ कर उन्दने प्रतिज्ञा तोडने का फल-भाग करना दी ्रच्छा समभा) 

एला निचय करक वे ्रन्रागारमं पर्हुचे भौर युधिप्रिर कौ ग्र्तासे धनुपा 
लेकर ब्राह्मण कौ सदायत्ता के लिए उन्दने चरां का पौद्धाकिया) जव्रचारांङ्ञामार 
ओर्‌ ब्राह्मं के माये लटा कर ब्र्जुन धर हट तव सयने उनकी व्री प्रमा को । 

इसे बाद गुम्जनों को प्रणाम करके श्रजेन युधिष्ठिर कं पास त्रिदा मांगने गये 
चः वेले :-- 

त्रय्यै ! जिस समय राप द्रौपदी करे साय श्रस्रागार में थे उस समय दमने वहां 
जा कर नियमभङ्ग किया र ¦ इसलिए हमे वनवास कं लिए जाने कौ ्रान्ना दीजिए । 
युधिष्ठिर इस श्रप्रिय वात को सुन कर, जिसक्रा उन्हें खयाल भी न घा, बड़ सन्ने में 
अराय; उनकी आंखों में ग्रसु ग्रा गये । गद्गद स्वर स उन्हे कहा :- 

हे भाई { तुमने ब्राह्मण की मदद कने के किए हमारे घर भें रवे करिया था। 
इसलिए इसमें तुम्हारा कु भी दाप नही ह । इस काम मे हमारी परी सम्मति थी। 
इससं दम किस प्रकार श्रप्रसन्न नदी हुए । यदिल्ाके साधथद्खादराभाईषर्‌ मेहा 
त्र बड़ा भाद वहाँ जाय, ते ज्ञररब्रधर्महै। परसखी के साय वड़ाभाई यदि घरमे 
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द तो खेटे भाई का बां जाना अनुचित नहीं है । इसिए ह भर्जन ! तुम हमारी 
बात मने; केन का न जाव | तुमने जरा मी अ्रधरम का काम नह किया :-- 
पर भ्रञेन नं किसी तरह न माना । उन्दने कहा :- 
दं प्रमो ! तुम खदा यदी उपदेश दिया करते हो कि खलपू्॑क ध्म का काम भी न 
-करना चाहिए । इसलिए, इस समय, स्नेह के वश हो कर श्राप हमे राक कर हमारा 
सल भङ्गन करे) 
कर कुर्रा के कुलं मेँ श्रे8 भ्रजेन मै, जेठे भाई की श्राज्ञा लेकर, बारह 
वष तकर वनवास करे के लिए यात्राकी। 
जय अ्रजुन चन्तने लगे तब बहुत से त्राण श्रर संन्यासी भी उनकं साथ चलनं 
का तैयार हुए । इन सव लोगो कं साथ अजुन ने विचिघ्र जङ्लो, सरोवरं, नदियां 
श्मार पुण्यतीधें' के दशेने करते हुए श्रन्त में गंगा के किनारे एक खान पर रहना निरिवित्त 
क्रिया । वहां जगह जगह पर ब्राह्मणो ने श्रभ्निरोत्र करना समारम्भ किया । एल . मालाश्रां 
से श्रलङ्कत श्रार मन्त्रो से पवित्र श्रभनि कं श्रौर सेयम सै पवित्रतापूर्वकर रहनेवाक्ते 
जितेन्द्रिय त्राह्मणो के द्वारा गङ्गा का किना श्रयन्त शोभायमान हुश्रा 1 
इस प्रकार श्राश्रम मं खत चहल-पहल रहने लगी । एक दिन श्रजजंन स्नान करने 
क न्ति गङ्गा में उतरे । स्नान क वाद्‌ उन्दने पितृ-त्ष किया । फिर भ्रभिरहौत्र करने 
कलिर्‌ ञ्य वे जक्त से निकरलनेलगे योदही माग-राज की पुत्री उलुषी उनकी 
-सुन्दरता पर मोदित दही गहं शरीर उन्दं पानी मे खीच कर नागलोक्र कोले गई) वहां 
जलती हु श्रभि मं हाम करके ्र्जुन प्लुपी से वोले :- 
हे नासी ! इम देशकाक्यानाम दै! तुमकीनरहा! शरैर हमको यहां किस 
लतिण्लहंदहे! 
गकर लद्क्री मे कहा :--मे कैरव्य नामक्र भप की कन्या ह| मेरा नाम उलूपी 
है । आपकी सुन्दरता के! देख कर्‌ ्रायक्ते साथ विवाद करने की इच्छा हुईं रै । इसी 
कतिए श्रापकरो श्रपने पिताके घर के राई ह । इस समय जेसे वने मेरी मनकामना पूरं 
कौजिष्‌ | 
अर्जुन ने कहा : --दे सुन्दरी ! मै भी तुम्हारी इच्छा पूणे करना चाहता हँ । पर 
श्राज कल मने त्रह्मचय्य त्रत ग्रहण किया है इसलिए इस समय धर्मानुसार सै तुम 
पे विवाद नदी कर सकता । । 
उशरूपी वोक्ञी हे पाण्डवं ! श्राप किप किए वन्‌ में घरूमतेन्हे" से पै जानतीर 
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जव श्मापने श्रपना ही बनाया हुश्रा नियम पातन करने कं किप त्र्चय्यं धारण क्रिया. 
ह तव विवाह कसे में कोई रधम न होगा । इसके सिता, यदि उसमे त्रापक्रं धर्म कौ 
थोड़ी बहुत हानि भी होगी त वह दानि उस श्रानन्द कं पुण्य कं फल से खण्डित ह 
जायगी जा आपसे भुके मितेगा । यदि श्राप न सानेगेतो मै निश्चयी प्राण द दगी। 
इसलिए मेरे साथ विवाह करमे से श्रापके प्राण-दान करने का भी फल द्वागा । 

यह युक्ति-पूरौ घात सुन कर श्रजन विवाह करन का राज्ञा हुए । वह राति उन्दने 
सषैराज के धर ही में विताई। दूसर दिन सेर उलृपी का माथ नेकर्व गङ्खाकं 
किनारे श्राश्रम मे जतौट न्नाये श्रीर वहाँ कुच दिन निवासत क्रिया । 

दसकं वाद श्र्जन गर्ग, वङ्ग, कलिङ्ग देशों कं तीर्थ, देवालय शरीर मिद्ध लोगो के 
्रा्रमो के दर्शन करते हुए घूमने लगे । कलिङ्ग देश कौ पार करकं वे समुद्र क किनार्‌ 
के रास्ते से मणिपुर नामक नगर में पहने । मणिषुरके राजा कं चित्राङ्गदा नागक्र एक 
कन्या श्री । वह ्रयन्त सुन्दरी थी । उस समय वह नगर मं उधर उधर पध्रूम रहौ भ्री। 
उस सुन्दरी को देख कर श्र्जुन को उससे भी विवाह करने को उच्छा हृद्‌ । राजाकं 
पास जा कर उन्होने विवाह की वात चलाई । राजाने पृष्टा, श्राप कौन ई 

गरजैन ने कहा : -हम कुरवंशी त्रिय ई । देमारा नाम भ्रजन द । 

तव मणिपुर के राजा वेले - 

हे ग्रजेन ! हमारे एक पू-पुरुप कौ कठिन तपस्या से प्रसन्न हा कर महादेव जी 
ने यह वरदियाथाकरि हमार वेश मं सवकं एकी पुत्र हागा । श्रत तक्र सवक्रं चरी 
हुमा है । केवल हमारे ही यह कन्या हु ई । इसलिए हमने सक्ता पुत्रं फे ममान 
पाला रै । श्रीर इसीके द्वारा वंश कौ स्ताकरने कं दइरदेसं इस फल्या के पुत्रको 
हमने श्रपना वारिस वनाना निर्चित क्रिया है । इसलिए यदि तुम दसकं गर्भ॑सते वेदा 
हए ल्के को हमारा ही वंशधर मानने को राजी दा ता उस्रं नाय तुम्हारा विचाह 
हेन मं कोद वाधा नही ₹ै। 

ग्रजैन ने इस वात को मान लिया शरीर रीति के श्रनुसार चित्राङ्गदा से विवाह कर 
के तीन व॑ तकर वहाँ रहे । 

दसकं वाद श्रजुन को फिर यात्रा करने कौ इच्छा हुई । इस वार वे दक्षिणौ 
महासागर कं निकट.तासी -तपृस्ियों के प्यार श्रति पचित्र तीरध्धानां कौ गये 

इसी वीच. मे लितरा्गदा ङ पं से नके वभुवाहन नामक एक पुत्र टुद्या । यह सुन. 
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कम्‌ वे उसे देखने के लिट मणिपुर लौट नाये । इसके वादं उन्म गकं तीथं कौ. 
श्रार यत्रा क्री। 

भारतवपं के पञ्चिमी तीर्थो" मं धूमते धामते ग्न्त मे जैन प्रभास-ती मे प्च । 
मित्र शुन के श्राने का समाचार सुनते ही कृष्ण जल्द से उनके पास गये श्रीर्‌ ` 
गले से लगा कर अड प्रेम से उनसे मिल ¦ श्रजुन से वनवास काकारण सुन कर 
` उन्होने कहा कि जे कु तुमने किया, ठीक किया । अपने मित्र श्रज्॑न का मन वहलाने. 
के लिए कृष्ण ने रवतक्र पर्वत पर तरह तरह के श्र मोद-प्रमोद का प्रबन्ध किया । थोड़े 
दी दिनों में उनको वे वहाँ लै गये | वहां सुन्दर सजे हए शनैर परम रमणीय खाने 
दिन कौ नाच, गाने रादि का श्रानन्द्‌ लेकर रात को दोनों मित्र दूध के समान सपद 
शय्या पर इकटरै सो जते । श्रज्ज॑नने श्रपनी यात्रा मे जे जे रमणीय दृश्य भ्रैरर ग्राश्य्यै-- 
जनक घटनाय" देखी थौ उनका वशैन उस समय शरष्ण से करते । इस तरह सुख से वाते 
करते करते धीरे धीरे दोनें सो जाते शरैर सवेरे मधुर गने का शब्द सुन कर देनो 
एक ही साथ जागते । 

कु दिन इसी तरह विहार करके देनो मित्र सोमे के रथ में सवार हकर द्वारका 
गये । वहाँ यादवों नै अञ्जन क खव श्रादर-स्कार किया । उनको प्रसन्न करने के" 
लि द्रारकापृूरी खब सजाई गई । वहाँ जितमे उपवन श्र विहार करने के स्थान थे 
वै मी तरह तरह को श्रल्कासे से सुशोभित किये गमे । सुप्रसिद्ध छृरुवंश के शिरेमणि 
अजुन का दैखने के लिए राजमागं पर लाखों श्रादमी इकट्र हुए खियाँ सी खिडकिगोः 
मै आकर खड़ी हुई । अज्जुन बड़ों करो नमस्कारः श्रैर बरावरवाज्ञो के गे से लगा. 
कर एक रमणीय महत में रहने लगे । 

कुख दिने के घाद यदवो का एक वड़ा भारी उत्सव श्रारम्भ हन्ना । उसके ज्िए 
रेवतक पर्वत से मिली हई जगद रन जड हुए मचनें शरैर कस्पदृ्तो से घुशेभित 
की गदं । धान स्थान पर नाच, गाना, वजाना हने लगा । राजङ्कमार लोग उत्तमोत्तम 
सवारिें मे धर उधर भूमने लगे । नगरनित्रासी भी कोई ग्रच्छी अच्छी सवारियां 
पर, कोई मामूली र्थो पर, कोई पैदल ही--सैर करने के किए जाने लगे । धीरे धीरे 
सभी मद्यपान से मस्त होकर शिया के साथ उर्सव मनाने लगे । जब सव नशे मं खव, 
चूर हा गये तव छ्ृष्ण अजुन क] लेकर उत्सव मेँ गये । 

वे बडे कौतुकरसै चा घ्रोर धूम रहेथेक्रि इतने सिया से धिर हई,. 
सव श्रलङ्कारों से सुशोभित, वसुदेव की पुत्री प्रर खषटहभष्रिरयंन को रथि- 
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पड़ी । कुष्ण समभ, गये कि मित्र का मन वदन कौ श्नेर िंच गया द । उन्दने दस 
कर कहा :-- 
मित्र ! तुम वनवासी हकर भी खी के ननवाणें से चश्चल दा दं ! शपते मन फी 
-बात हमसे जी खेलन कर कहो । 
रजन ते कहा :--हं कृष्ण ! तुम्दारी वहन वडौ ही लावण्यमयी है । ब्रह किमो 
-मन को हरण नहीं कर सकती ? इसके साथ किस तरह हमारा विवाद रौ सकता दै, 
-इसक्रा तुम्हें कोई उपाय करना चादिए । 
कृष्ण कु देर सोच कर वेत्त :-- 
हे श्रञजुन ! चन्रियां के लिए ते स्वयंवर दौ सवे श्रच्छा कम जाता है । किन्तु 
खि के मन क्री वात कोक्या जाने । वलपूरवक कन्या-दरण कौ चाल भीं सत्रियो 
मेँ है ¦ यही एकर उपाय ठीक मालूम हेता र | सरय॑वर करं समय सुभद्रा किसक्तौ पसन्द्‌ 
करगी, इसका कुचं निश्चय नदी । इसलिए तुम इसे वलतपूर्वक प्रहण करो 1 
प्रजनने कृष्ण से सलाह करे दृतनद्रारा सत्र हाल ग्रृथिषठिर का कहता मेजा। 
-उत्तर मेँ युधिष्ठिने भी वही सल्लाहदी जो कष्णन दीधी  इमक्ते वाद, उत्सव कं समाप्र 
"होने पर, जव सुभद्रा रैवतक पर गई तव श्रजुन ने कृष्ण कौ ग्रनुगति से कवच, दाल, 
"दस्ताने शरैर ्रल-तल धारण करके, सुन्दररथ पर सवार हा, सुभद्रा करा पदधा फिवा। 
सुभद्रा देवताश्रों की पूजा कत, व्राह्मणं का श्राणीवाद ने, शीर मद्ापर्वत वतक 
की प्रद्चिणाकगद्रारकाकोलेदटरहीथी किइतनेमेप्रमसे मन्त श्ररजजुनने उसका 
सहसा पकड क्षिया श्रौर रथ मेँ व्रिठा कर व्रड़ी फुतीं से श्रपनी राजधानौ खाण्डप्र 
-की श्रोार चके । 
यादवं के सभा-एत्तक ने, एक सिपाही से सुभद्रा के हरे जाने का दात्त सुन कर्‌, 
सुनहली तुरदी वजा कर सवक होशिथरार किया । तुरदौ का तेद शब्द्‌ सुनते रौ मेज, 
वृष्णि श्र ग्रन्थक वंश फे बडे वड़लोग भीव्रही सभामेंश्चा पहुचे श्रौर मणिधरो से 
जड़ हुए सेने के सदासां पर वैठ कर सभारत्तक से सय वृत्तान्त सुना। 
अर्च॑त के इस बुर व्यवहार से यादव-बीयं फो वडा क्रोध श्राया । उनक्गी आ 
-लाल हे गै । उन्दने उट कर सारथिथेों फो रथ सजामि कौ शरात्ना दी । इस समय 
-नशे मे चूर, नीलन वख पहने हुए वततदेव सहसा वोलै : - 
द वारगण ! तुम क्या-कहते हा ! ष्ण स्थिर-चित्त से चुपचाप खड इ; उनकी 
आज्ञा के विना इतनी कोष करना श्रैौर गरजना व्यध है । 
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ठ चात सुन कर सथ लीग चुप दा गयं । तवर चलदेव कृष्ण से कहमे लगे ;- 
भाई ! देखो, सभो तुम्दारी बात सुनने का रास्ता देख रहे हं । तुम चुप स्यो 
हा ? तुम्दारे दी कहने से दमने इस इरवेश के पापी ्र्जुन का इतना द्र कयां 
था।उस्रीक्रा यद फलदेजा श्राज इस नीच केद्वारा इस तरह श्रपमानित हए है। 
उसका यह व्यवहार हमार सिर पर लात मारमे के तुल्य हे ¦ हे गोविन्द ! इसे क्या 
हम चुपचाप सदेगे १ कहा ता इम श्रफेले दी पृथ्वी भर के कौरवो को मार इसका 
बदला ल्त । 
्रन्य याद्वं ने मी वादज्ञा की तरह गरज कर बलदेव की इस बात का समर्थन 
क्रिया । तच कृष्ण, सवक्रा शान्त करके, धीरे धीरे युक्ति से भरी हु वाते कहने लगे :-- 
हप्र! दे यादव | ग्रञ्ुनने दमारे कत्त काश्रपमाननरी किया; किन्तु उलटा 
हमार सम्मानकी रक्ताक्री है । उन्दोने हमको लालचौ नही समभा; इसलिए धन क 
द्रि पुमद्राफा पान क्री चेष्टा उन्दने नदो की यह समभ करकि ्पयं्र काफल 
न जान च्या हा, उन्टान उसका परवा नही की । च्च्रिय न्ग माता-पिताकी ग्राज्ना 
लेना वीरांका कराम नदी समभे । इसलिए उन्देन सुभद्रा का हरण क्ररना ही सवते 
श्रच्छा समभा । चह हमार भी कुल फे याग्य हुश्रा रै । श्रञ्ुन को मामूली ्रादमी न 
समभन । उनकी उन्नति म भरतक्रल की शोभा । इसलिए दुख का कोद कार्ण 
हद्घ । दमारौ समक मे णीत ह अ्र्जुन के पास जाकर उनको शिशचार से ल्ली 
लाना उचित हं! यदि उन तक देमार परहचने के पदृह् दी चे ्रपने नगर पर्हुच जायगे 
ताहमनतेणां के लिम्‌ यद वही बदनामी कौ वात हदागी। 
करश्रा की घाता से यादवों क्रा क्रोध जाता रहा । उन्होने उनक्र। उपदेश मान लिया 
कर श्र्जन तथा म॒षद्राकेनतोरा कर द्राप्का में यथारीति उनक्रा विवाह कर दिया। 
सफर वाद श्रजुन एक वथ तकर वहां रदे। 
फिर पुशरनीश मे वाको सथ समय विता कर वनवास के वारह वष॑पूरे हे जनिपर 
मुभद्राको नैकर प्रजन खाण्डयम्य लाट । वं पहक्तेवे राजा के पास गये । फिर 
तराह्म्णो करौ पजा की । तदनन्तर जद्दी से द्रौपदी के पास परहुचे | किन्तु द्रौपदी ते 
धियांकं सखभावक्रं श्रनुसार चनाव्रदी कोध दिखा कर कहा ः- 
जहां सुभद्रा दा वहीं जादृ । इसमे सन्देह नहीं कि यदि भारी चौज्ञ रच्छ तरह 
यआंधभीदा जायते भौ उश्नका बन्धन धीरे धीरे दील्ला पड जाता है । द्रौपदी ने देसी 
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ही तह तरह की हसी करना श्रारम्भ क्रिया । गरजंन ने उन्हे शान्त करने की चेटा 
की श्रौर वार बार उनसे क्षमा मगी । । क 

ग्न्त मे उन्दने सुभद्रा को ग्बालिन के वेश मं भन्तः ५ । इस 6 सुभद्रा 
नीर भी सुन्दर माह्ूम हाने लगी । म्बा्िन्‌ का रूप वनाय ह बह घर गई श्रार्‌ छन्ती 
के चरण छ्ुए । छन्ती ने प्रसन्नमन सै उस स्ाङ्गसुन्दरौ का साथा सूत्रा श्रीर जौ 
भर कर्‌ श्नाशोरवाद दिया । सुमरा वहा से द्रौपदी कं यहाँ गहं शनर प्रणाम करकं वेौ :- 

र्ये ! आज से मँ तुम्हारी दासी हई । 

तध द्रौपदी कु शान्त हई रैर यह कह कर उसे गले स लगाया कि तुम्हारे 
पति का वैरी न रहे! 

सुभद्रा ने भी उत्तर में कहा--षेसा ही ह 

रञ्जन को लौट श्राने से सव भाई वड़े प्रानन्दित हुए । 

सुभद्रा शरीर रञ्जन कं कुशलपूर्ैक परैव जाने कौ खवर द्वारका पर्हैची । वहाँ से 
छृष्ण, बलदेव, सायकि शरैर प्रच ्रादि भोजः वृष्णि, गन्धकं यादव अरसस्य 
सेना के साथ वहुत सा दायज क! सामान लेकर खाण्डवःस्थ प्राये । 

युधिष्ठिर ने उनकी ग्रगवानी के लिए नङ्ुल श्रीर सहदेव को रागे से मजा । सडको 
पर शीतक्त सुगन्धित चन्दन कं रस का छिडकाव हश्रा; इससे उनमें धूल का नमो- 
निशान तक्र नरह गया । यादव ज्लो्गा से वे आदर के साथ मिले । ध्वजा-पत्तक्रासै 
शोभित खाण्डवप्रस्थ में जब्र उनलोगों ने प्रवेश किथा तत्र नगर-निवासियां ने उनक्रा 
ग्रच्छा सत्कार किया । जलते हुए गुग्गुल के धुय ग्रौर सुगन्धित पलां कौ मालातरा सै 
शेसित सडको को पार करते हुए वे इन्द्रपुरी के समान राजभवन में गये । 

युधिष्ठिर ने बल्लदेव का यथोचित सक्कार करके कृष्ण का गल से लगाया । इसफे 
पीछे बड़े बड़े यादव वीरो का यथोचित ्रादर क्रिया । जत्र सव लोग बैठ गये तव कृष्थ 
ेब्र्युन को चार घोड़े कारथ, मथुरामण्डल की गाये, तेन चलनेवाले घोडे, सेवा करने 
मे कुशन्न दासिभाँ ग्रैर बहुत से वख, अलङ्का रादि किननी ही चीजें दायज मेँ दीं 

कुं दिन खाण्डवभ्रख मेँ रह कर बलदेव ओर्‌ ग्न्य यादब लोग द्वारका लौट गये । 
लौटते समय बहुभूल्य चीज्ञे उसक्ती मेद की गई" । छृष्ण श्रञजुन के साथ रह गयं । 

इसी समय सुभद्रा के गभ॑ से ्रभिमन्यु नामक श्रु का एक तेजखी पुत्र पैदा 
श्रा अभिमन्यु के उसन्न हेते दही ग्रजुन नै त्रयो को बहुत सी गाय' शनैर सुवशं- 
दान दिया । उसके जातकम्मं रादि सवर शुभ काम कृष्णने खुद क्वे । द्रौपदी क 
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मभ सं भी पच पतियां के पाच पुत्र हुए । युधिष्ठिर के प्रात्तयिन्य, भीमसेन भ सूत- 
साम, अजन के श्र॒तकम्मां, नङ्घुल के शतानीक शनैर सहदेव के श्रताशन । 


एक दिन श्रजुन न छृष्ण सं कहाः- 


मिन्र } अज कल बड़ी गर्मी पडती है। इसलिए चलो कुद दिन यमुना के किनारे रहै। 

छपा कौ भी यह वात्त पसन्द श्रां । दोनों यञरुना कं किनारे रमणीय र्नो से 
श्रमण करने लगे । ४ । 

एक दिन नदी कं किनारे वैरे बे चर्ह तरह की वाते" कर रहे थे कि इतने में तपे हुए 
सेने क रङ्ग का, पिङ्गल व, धनी दषद़ीवाला एक लम्बा पुरूष सामने कर वेल्ल :-- 

हम ब्राह्मण है । सदा अधिक भोजन करते ह । तुमसे श्रपने भोजन के लिए कु 
-मांगते ह । 

अजन श्नौर छृष्ण ब्राह्मण को भोजन देने प्रर राज्ञी हकर बोले : - 

हे व्राह्मण 1 श्रनक प्रकार के अन्नो मे से श्राप क्याखाना चाहते है! 

तव व्राह्मण वोला -- 

हम अभ्निरै। हम अन्न नहीं खाते। बहुत दिनों से दमारी इच्छा है कि खाण्डव 
न्वन जल्ला कर श्रौ र वहाँ क जीव-जन्तु का खाकर हम तृप्त हां । किन्तु उस वन में इन्द्र 
का मित्र नाग-राज तक्तक रहता है ! हमने जितनी बार वन जलाने की चेष्टा की उतनी 
ही बार हन्द्र ने, इस उरसे कि खाण्डवे के जल्ल जाने से तक्तक भी जलल कर सर 
जायगा, हमक जलाते हुए देख पानी बरसा कर हमारा मतक्लव सिद्ध न होने दिया । 
इसलिए श्राप से -हम यही मांगते है कि श्राप हमारी मदद कीजिए शीर श्रह्ल लेकर 
-नतेप्राणियों करा ही भागने दीजिएश्चैरन इन्द्र का पानी दही बरसासे दीजिए। 

प्रजन ने उत्तर दिया :- 

हे श्रभि! त्रापकी इच्छा हम अवश्य पूरी कर्णे] पर हमारे पासनतोएेसा 
-धतुप ही है जे देर्‌ वक हमारी सुजा के वेगको सहस्करश्चैीरनटेसास्थदहीहै 
जे अश्न रखने शरीर श्रधिक समय तक युद्ध मेँ क्राम देनेके योग्य हा । छृष्ण के पास 
भी कोर रेसा हथिग्रार नदी है जा उनके चक्लाने याम्य हा । 

ग्रेन की वात सुनते दी रग्नि ने जज्ञ कं दैवता वरुण कौ याद किया । वरुण 
देवता के पमाने पर श्रनि महाराज वोल्ये -- 

हे जनेश्वर ! सोमराज ने जो प्रचंड धनुष, कमी नाश न हेनेबालौ दौ सरके, 
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चीर बन्दर के निशानेवाला रथ तुह दिया था, उन सव चीजों काले रात्ने । श्रजुन 
उनसे बहुत बड़ा काम करगे । 

वरुणराज ने श्रि की प्राथैना मानक्ती त्रोर हमेशा तीरों सं भरं रहनेवाले तरक 
के साथ गाण्डीव नाम क्षा प्रसिद्ध धनुप श्रैर बानर के चिद्रवाला, बड़ तेज धोडां से 
जुता हश्रा, तथा लढा क सामान से भरा हा एक रथ लाकर श्रजुन के दिया । 

ग्रभनिने छण को सुदर्शनचक्र नाम का एक वड़ा अच्छा ग्र्र देकर कहा -- 

ह कृष्ण ! यह चक्र फेक जाने पर शतु को सार कर फिर प्रापके हाथ मे लौट ग्रावेगा ] 

तव श्रल-शख धारण कर श्चौर रथ मेँ वैठ दोनो बीर वड प्रसन्न हुए शरीर श्रभ्नि 
से बे - 

भगघन्‌ । श्राप वे-खटके खाण्डव वन के चारों शरोर प्रज्वलित होकर उसं जलाइए | 
इस रथ शरैर इन हथियारों की वदौलत श्रव हमे किसी का डर नदीं । अव हमें कोई 
नहीं जीत सकता । 

सुन भगवान्‌ श्रग्निने वडाही उग्र रूप धारण किया श्रार श्रपनी सातां जीं 

निकाल्न कर खाण्डव जलाना श्रारम्भ किया । 

छश त्रौर. अर्जुन वन के देनं ननोर खड़े हौकर जीवधारियों को प्रागकेर्ुहमें 
डालने लगे । क्या पशु, क्या पती, कोई भी जैन फे वाणां श्र कृष्ण के चक्र से भागने 
न पाया । ताल्लाव तेक्ञ श्रांच से उवलने लगे । मछलियां ने छटपटा कर प्राग दे दिये । 

धीरे धीरे जब जलती द्द्‌ प्राग की लपटें आकार तक्र पर्तैची श्रार देवताग्मोका 
जल्लाने लगीं तव इन्दर ने पानी वरसाना श्मारम्भ क्रिया । पर्राग कौ विकट गर्मीसै 
पानी कीधारे श्राकाश ही में सूख करन मालूम कहाँ चज्ञी गड" । तव इन्द्र को वड़ा 
कोध भ्राया । सव वादर्लो को इकट्रा करके वह मूमलधार पानी वरसाने लगा । पानी 
की धारा खाण्डव वन के ऊपर पड़ती देख भ्रजुंन ने श्रषने बाणो के जाल से ्राकाश 
ढक दिया । इससे एकर वृद भौ पानी ग्रपनि तक्र न पर्हुचा | 

सप॑राज तक्तक इस समय कुरुपोत्र गये थे । पर उनक्रा पुत्र अश्वसेन खाण्डव वन 
मँ ही रहता था । वह, प्राग से कर्दवार मागन कौ चेष्ठा करने पर भी, ब्र्जुन फे मारे 
न भागने पराया । तव तक्तक की स्री ने पुत्रको वचाने की चेष्टाकरने में खुद ्रपने 
प्राण गेबाये । यह दशा देख कर हृनद ने प्रचण्ड वाण-वरपा करे द्वारा भर्जन सो घोड़ी दैर 
बेहोश करक ग्रश्वसेन को भाग जाने का श्रवसर दिया । 

अजन इस घोखेवाज्ञो से करुद्ध हकर इन्द्र से श्रीर्‌ भौ धेर युद्ध करने लगे । इन 
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की प्रेरित बिजली की निरन्तर कड्क, वओं की लगातार मार्‌ श्नैर बादल कौ घटां 
की विकट गजैन से मानें प्रलय-काल्त आ पर्वा । पर सव प्रकार कर युद्धो मे निपुणः 
भ्रजैन ने उत्तमोत्तम दिष्य ग्रस चला कर, इन्दर कं शखाखों केः एकदम व्यथे कर दिया \. 
प्रन्त में उन्होने मन्त्र से पवित्र किये हए वायु के भ्रञ् द्वारा मेषोंकोन नाने कहाँ 
उड़ा कर खण सात्र मेही आकाशका साफुकरदिया। यह समभा करकिश्र्जुनकोा 
जीतना बड़ा कठिन काम है, इन्दर ने भी ग्रभ्नि फे जलने कं काम में विन्न डालनेसे हार 
मानी } खाण्डवे बन कं रहनेवाज्े सभौ दानव, रात्तस, साँप, हाथी श्रीर्‌ सिह श्रमिक. 
भयङ्कर सुख मे पड़ कर सर गये । उनकी घोर ध्वनि से चारां दिशाय" गूँज उदी । 

तक्तक कं घर मे मय नाम का एक दानव रहता था । बह करष्ण कौ चक्रके भषसे 
भागने का रस्तान्‌ पाकरडर के मारे श्रञ्ुनक्तौ शरण सै श्रपया शनैर रच्छ करो, रक्ता 
करा, कह कर उनके पैरों पर गिर पड़ा । भ्रज्ञुन के दया श्रागई । उन्होने यह कह कर 
उसे धीरज दिया किं उसे मत, उरे की कई वात नदीं । करण ने उनकी बात रखने के. 
लिए दानवे के द्धाड दिया ! अ्रभ्नि ने मी उसको जीव-दान देना स्वीकार किया। 

इस भयङ्कर खाण्डच-दाहं से सिप श्रश्वसेन, मय दानव शीर मन्दपाल ऋषि करे चार 
पुत्र जलने से बचे । चे चारों पुत्र शाङ्ग नामक्र पत्तीकेकरीटे कीटे वर्चो कं रूप मेँये। 
भगवान्‌ श्रभिदेव पन्द्रह दिन तक्र जक्तते रहे श्चीर श्ननन्त जीव भक्षण कर्‌ तप्त हए । 
इनदर भी कृष्ण श्रीर्‌ श्र्जुन के अदभुत वल-वीय्यै से बहुत प्रसन्न हुए 1 अन के 
उन्दने वर दिया कि सद्वादव कौ प्रसन्न करने से तुमं भ्राग्तेय, चायन्य आदि जितने 
दिन्य श्र ह सव प्राप हेगे। कृष्ण ने सिप यही वर मोगा कि श्रज्ुन के साथ उनक्नी 
मित्रता कमी न दटटे ! जत्र ग्रननि श्रैर इन्द्र चक्ते गये तब मय दानव कौ लेकर देनें मित्र 
फिर यमुना किनारे चकते श्राय । 

इसके वाद मय दानव ने इाथ जाड कर कदा :-- 

हे शर्जुन ! आपने करद कृश गौर जलाने के लिए तैयार श्रभनि से हमे बचाया है । 
इसलिए श्माज्ञा दीजिए, वदले में मे ्रापका कया उपकार करं { 

जुन ने कहा :--हे महाशर ! तुम हमसे सदा सन्तुष्ट रहे । वदे मं किसी चपः 
कार प्र पाने की हमारी इच्छा विलङ्कल नही रै । | 

मय ने कहा :--हे प्रमे ! ञ्रापने श्प वड्प्न के श्रनुसार ही बात कही द किन्तु. 
हमारी वड़ो इच्छा है कि श्राप प्रीतिपूर्वकं हमसे ङः जरूर लँ । दम दानव छल ष. 
विन्धकर््मा ९ । इसलिए ्रापका कोषं न कोद काम इम जरूर कर सकेगे । 
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ग्रज॑न ने कहा :--हे कृतज्ञ ! तुमको मोत के उद सं वचा कर ठतक्नता केरूपमें 
-हम उसका बदला नहीं लेना चाहते । पर तुमको मी चिरकाल तक् श्रपना कणौ वनाय 
.रखने कौ हमारी इच्छा नदीं है । इसलिए यदि तुम कृष्ण का कोड प्रिय कराम कर सका 
सतो हम वहत प्रसन्न होगे । 

तथ मय दानव ने दृष्ण से श्नान्ना मांगी । उन्दने छु द॑र साच करर कट 

शिस्प-कर्म-निश्चारद ! तुम महाराज युधिष्टिर कं लिए खाण्डवश्रस्य मं प्छ एसी 

समा बनाघ्ना जैसी किसी ने पले भो न देखी दे श्रा दकार कोशिश करने प^ भत्र 
“ष्यत्‌ मेँ भी वैसी न वना सके | 

मय दानव कृष्ण कौ श्मज्ञा पा कर सभा वनाने कर प्रबन्ध मं तगा। 


न क न 


‰--पारडवीं का सवते वड़ा राजा हीना 


कृष्ण श्र(र अज्ञेन ने, यञ्ुना-तीरसे नगरम सट कर, साण्डवदादका सव्रहेन्नि 
- युधिष्ठिर से क सुनाया । मय दानवने जे सभा वनाना स्वीकार किया धा उसकोभी 
सूचना उन्होन दी। इसके सिप्रा श्रौर जितनी घटनाय हु थो वे मो गुधिष्ठि< को सुना 
उधर मय दानव पूवत्तर दिशाकीत्रोर रवाना हुश्राश्रौर कननास के उत्तरी भाग 
-मे, मैनाक पर्व॑त कर पाल, दानवं के राज्य में एक वड़ पवत पर परवा ¦ उसकं पाम ही 
.चिन्दु नाम के एक सरवर कं निकट पूरक मे दानवे ने एक वड़ा भारौ यज्ञ किया 
था । उसके छिए बनाय गये सभा-मण्डप करा ब्रा्रगभ-जनक सामान वहाँ रक्ला था । 
वहाँ से मनमानी चीजें लेकर मय खाण्डप्रस्य पर्चा श्रार युधिष्ठिर से मिला] 
युधिष्टिर मे इसका अच्छा सत्कार किया । एक अच्छ दिन सभाभूमि का विस्तार पाच 
हजार हाथ नाप कर उस पर उसनं कृष्ण क अभिप्राय के श्रनुसार ऊद देवताग्नों, इ 
मनुष्यो, भार कुड दव्यां के ठग का, सुनहला, खव ऊँचा, वृत्तो क समान खम्भोवल्ला 
श्रोर मियां से जडा हुञ्रा एक श्रद्‌भुत सभा-मण्डप वनाना अ्ररम्भ किया | 
धीरे धीरे नाना प्रकारके स्फटिक मणि श्रीर्‌ माणिक्यो से सजी हुई सभा-मण्डप 
- की छत, ओागन शरोर दवारे अपूव शोभा को धारण करने लगो । सभा के वोचो वीच 
- स्फटिक की सीदियोदार श्रौर रवो से जड़ हु वेदिका से शोभित एक खच्छ जज्ञ का 
` सरोवर बनाया गया । मंडप के चरोंश्े(र कौ भूमि कमलां से परिपूणं सरवर, 
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छायादर पडा की कृतारों जरैर सुगन्धित पलों की वाटिकाभ्ं से जाई गई । जलं 
ग्रार धल के एलो कौ सुगन्ध से मिली हुईं वायु से समा खव सुगन्धित हे) उदी । 

खाण्डवप्रख मे छख दिन बड़ सुख से विता कर छृष्ण ने, पिवा के दशनो के लिए 
वड़े उत्सुक होकर, घर जाने की इच्छा प्रक्षट की । अपनी बुत्रा छन्ती शनैर युधिं्ठिर 
की चरण-बन्दना करकं उन्दने घर जाने की श्राज्ञा प्राप्त की । फिर श्रपनी वहन सुभद्रा 
का तरह तरह की उपदेश-पू वाते सुना कर उन्दने धीरज दिथा जरैर सुभद्रा ने माता 
तथा स्रजनेों के लिए जे सन्देसा कहा उसे कह देने का भार श्रषने उपर लिया । 

इक्र वाद उन्हे ने स्नान करके श्रलङ्कार ज्रादि पहने शरैर पूजा कर चुके पर 
चलने के लिए तैयार हकर धर से बादर निकले । वहाँ स्रस्ति-पाठ करनेवाक्े बराह्मणे 
ने उनका श्रभिनन्दने किया--उन्हं नाना प्रकार क श्राशीर्वाद्‌ दिये । कष्ण त्रपने ग्ड 
के चिहवाज्े रथ पर सवार्‌ हुए । युधिष्ठिर शरैर श्रञुन मी बड़े प्रेम से उनके साथ 
वैठे । युधिष्ठिर ने, दारुक सारथि को श्रलग विठा कर, घोड़ो की राख खुद श्रपने हाय 
में स्तौ । वाको पाण्डव ज्ञोग उनके पीछे पीछे रथ पर चके । । 

इस तरह दे कोस जाने पर छरष् ने युधिष्ठिर के चरणे पर शीश रख कर उनसे 
लौट जाते के लिए कहा ! तव युधिष्ठिर से वैरो पर पड़े हुए छरष्ण को उठा कर उन्हैँ 
द्वारका जाने कौ अनुमति दी । ` त्रुः शरैर भीम ने ्ालिङ्गन तथा नङ्कल श्रौर सहदेव 
ने प्रणाम करकं उनको! चिदा ` किया । 

छरष्ण॒ के चलने पर पाण्डव लग उस समय तक्र उनके वायु की तरह तेज्ञ च्तने- 
वान्ते रथ की शरै।र एकटक देखते रहे जिस समय तक रथ उनकी निगाह के सामने 
रहा । उन लेनं का मनङृष्ण दही के साथ गया। शरीर मात्र वहाँ रह गया । कु देर 
चाद, कृष्ण का रथ.्रहश्य हा जानें पर, कष्ण की याद शरैर उनके सथ्वन्ध की प्रीति 
से भरी हई घातं करते हुए बे भ्रपने घर्‌ लौटे । 

इधर चै।दह महीने तक सभा बनने का काम बरावर जारी रहा । अन्त मेँ मय दानव 
` "युधिष्ठिर को सभा वन जाने की खर्वर दौ । इससे बे बड़ प्रसन्न हुए । उन्दने अनेक. 
रशो से श्राये हए ब्राह्मणों को घी-दूध से बनी हई चीज्ञे, फल, मूल, सृगमांस श्रादि 
माजन, शनैर वसत्र-माल्ञा श्रादि से वप्र करके समा में प्रवेश किया । वहां सङ्गल-पाठ 
की ध्वनि ्राकाशं तक्र भूँजने लगी । युधिषिर कं मन में भक्ति-माव का वेण प्रबल दहे 
टा 1 उन्न गीत, बाद श्र णको क द्रासा देवतानां कौ पूजा श्रोर खापना कौ! 

दसक्रे चाद श्रायै हुए लोगो के द्वारा पूजित हेकर मादो के साय युधिष्ठिर उसं 
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जी लुमानेवा्ञी सभाभूमि मे धमते लगे । धूमधाम कर मण्डप के वीचों बीच सिंहा- 
सन पर वे वैढे । इसी समय कु वैजघ्वी ऋषियों के साथ देवपिं नारद श्रा परह । 
पहले ता उन श्रेष्ठ ऋषियों ने तरह तरह फे किस्से-कहानियेों शरीर प्रथनं के वाने 
युधिष्ठिर को राज-धमै-सम्बन्धी नाना प्रकार के सारगर्मित उपदेश दिये 1 फिर सभा कौ 
-मनेहरता से प्रसन्न दाकर वे वले - 

महाराज ! मणिथों से जडी हृं तुम्हा इस सभा कं समान दूसरी समा मतुप्य. 
लोक मे न हमने श्नौर करीं देखी शरीर न सुनी । यह सिफ देवताग्रो की समाच्रां क 
साथ तुलना के योग्य है । 

यह कह कर सभाम वैठे हए लोगों का कीतुततल दूर फरने के लिए, सीने लोकों मे 
धूमनेवाले, वशेन करने मे चतुर, महामुनि नारद देवलोक की तरह तरह को सभ्रां 
क हाल कहने लगे । 

यम की सभाके राजा लोगों का, वरुण देवर कौ सभा के नाग श्रीर्‌ दैयक्रल का, 
कुवेर कौ सभा मे विहार करनेवाले यत्त, राकस, गन्धर्व श्रीर प्रप्सराश्नां का, तरा 
ब्रह्मा की समा फे सदिं श्रीर देवतानां का वर्णन करये, श्रन्त मे, नारद ने सुरनोकर 
को स्वामी इन्द्र की सभा में रहनेबाले पुण्यालमा राजा हरिष्चन्दर फा दाल कफहा) 

उनको वत समाप्त हेने पर युधिष्ठिर ने पू्ा ~ 

हे युनिवर ! राजा हरि्रन्द्र ने एेसा कौन सा पुण्यक्षम्म चीर तपश्चर्य्याक्रीथी 
जिससे उन्हौने इन्द्र की वराथरी का दां पाया | 

देवप नारद ते कदा :- 

महारज ! सबं द्वीपां को जीत कर उन्दने श्रन्व मेँ राजरामेश्वरां दी फे करमे 
योग्य राजसूय नामक यज्ञ किया धा। हे धर्मज! जा चारों दिशां के राजानो का 
श्रपने वश में करके इस ड़ यज्ञ कौ करता ई वही इन्द्र फे पद फो पा सक्ता र। 

यद कह कर नारद ने बिदा मांगी श्रौर चल दिया । 

राजसूय यज्ञ की महिमा सुन कर युपिष्ठिरने ठंदी साँस लौ । राजा दरिश्चन्दर के 
अश्चग्यैजनक फलं पाने की चात बे जितनी दी श्रधिक सोचने लगे उतनी ही श्रधिक इस 
-यज्ञ कं करने की इच्छा उनके मन में वल्तवती होने लगी । 

इस कं लिए पदले तो उन्दने बहते दी श्रच्छी तरह राज्य करके प्रजा को खव 
प्रसन्न किया । युधिष्ठिर के धम्मांचरण, भोम क पालन-पापण, प्रजन के शुना, 
नल कौ नम्रता ग्रोर सहदेव के धर्मोपदेश से सवी व्यया, भय, राग श्रौर चिन्ता 
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भ्रादि दूर हे गई । शाख के श्रनुसार कर सेने श्रैर धर्मं के श्रनुसार राज्यशासन करने 
से सारी प्रजा सुखी हा गद । धन-जन कौ कोद शिकायत वाकी न रही । पाण्डवें के 
शील-स्वरमाव श्रौर अच्छे कामो से प्रसन्न हकर जीते हुए राजा ज्लोगो ने बिना सिर 
दि्लाये कर देकर पूरे तीर पर उनकी श्रधीनता स्वीकार की । 

धीरे धीरे युधिष्ठिर ने जव श्रवस्था श्रनुद्ूल समी तव वे मन्त्रये शरैर भ्यो 
से राजसूय यज्ञ कौ वार वार चचाँ करने लगे । 

मन्त्री प्रणंसापृवेक कने लगे :- 

महाराज ! त्रियो मे जैसा चल हाना चादि वैसा होने से राजसूय यन्न सहज ही 
मेहा सकता है। टस समय सभी श्रापके श्रधीन ई | इसलिए विना किसी चिन्ता के 
प्राप दस यत्त फो श्रारम्भ कर सकते ई । 

भाईयों ने श्रपने अपने घल-वी्यं के द्वारा युधिष्ठिर को भारतवर्षं का सवसे वड़ा 
राजा बनने मं सहायता देना स्वीकार किया। 

यह देख कर कि सथने उनकी वात का समर्थेन किया, युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए ¦ 
परन्तु इतने पर भी उनका सन्देह श्रच्छी तरह दूर नही हश्रा । श्रन्त में उन्होने यह 
निश्चय करिया कि राज-काज कौ वातं को सवसे श्रधिक समभनेधाले अद्भुत बुद्धिमान 
फण सै सलाद कि चिना केष काम करना श्रच्छा नदीं । 

दम इरादे से उन्दने तेज चल्नेवाले रथ पर एक दूत द्वारका भेजा । युधिष्ठिर 
हमसे मिलना चाद्ते ई, यद वात मालूम हेति दी कृष्ण भ्राये हुए रथ पर्‌ तुरन्त वै 
गये श्रीर्‌ खाण्डवप्रश्च पर्हुच कर्‌ चुल्लाने का कारणं पूषा । 

युधिष्ठिर वोक्त --हे कृष्ण ! हम राजसुय यज्ञ करने क लिए वड़े उत्सुक हं । किन्तु 
तुम्रो सत्ता लिये धिना दम कृद सदी कर सक्ते । यहां कोई तो बन्धुतवे कं कारण 
मारी श्या के विरुद्ध कुत्र नहीं कहना चाहता । के साथ के वश होकर खुशाम्द 
फ मारे हमारी सच बातों का समर्थेन करता दै 1 हे बुद्धिमाग्‌ ! हम ब्रकेले तुम्हीं से 
यघाघ उपदेश पानि की श्राशा रखते द । 

इसक्रे उत्तर मकपा ने कहाः- 

मदाराज ! श्राप वड़े गुणवान्‌ ई ।.कौन वतं पेसी है जो श्रापमें नहीं १ इसलिण 
श्राप दस यत्नका दर रद से कर सकते ई । पूवैकाल में के! राजा प्रजा-पालन से 
कराई धन के बल से, फो भुजानां के वल से, कोद तपम्या क वन्त से साच्राज्य प्रा 
कर द्धे सार्‌ भारत के राजा देते यै, श्राति बे सम्राद्‌ वनसे थे । उन्दं सारे माण्डलिक 


४ 
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राजे सिर शुकाते थे । किन्तु वुममे ये सव -गुण इक देखे जाते 'हं । पर इच्छालुसार 
साम्राज्य पाने मे इस समय एक वाधा है । पहले, उसे, दूर करना जरूरी हे । 

परम प्रतापी मगध ॐ राजा जरासन्ध के सथानक .प्रमाव से आस-पास के सव ` 
राजे डरे है । जा भाग नहीं गथे वे सव जरासन्ध के श्रधीन. हुए है । हे धम्भैराज ! 
तुम्हे त मालूम ही हैःकि छुष्,दिन पहले जब हमारे मामा दानवराज कंस ने यादवों 
यर घोर श्रयाचार करना श्रारम्भ किया था तव हमने सवका बद्धार.करने के ्िए . 
खसे भारा था | कंस को जरासन्ध ने अ्रपनी कन्या.दी थी । इसलिए उस. समय से वहं 
दुरात्मा हम पर ्रयन्त क्रुद्ध है | तुम्हारे मामा वसुदेव का उसकी श्रधीनता रीक्रार 
करनी पड़ी है । उसी के कारण वाकी यादों के साथ ठम लेनं को मथुरासे भाग 
कर द्वारका में रहना पड़ता है । कभी कमी उसंकी दुष्टता से द्वारका. भी छोड कर 
रेवतक्ष पर्वत पर कुशखल्ली नामक सुरक्तित किले में हम लेगों का श्रय लेना पडता ₹ै । 
महाबली शिशुपाल, जरासन्ध से हार कर, उका सेनापति हुश्रा है । तुम्हारे पितताः 
के भित्र, यवननरेश भगदत्त, उसे कर दने के लिए लाचार हुए है । इससे भी सन्तु 
न होकर बल के घमंड से चूर मगधराज तै बहुत से रानां के जीत कर श्रोर छन्दं 
अपने राज्य में लाकर महादेव के मन्दिर मे बलि चाने के इरादे से उनको कद कर 
रक्ला है । हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे सिवा कम शक्तिवाले किसी राजा में यह ताव नही 
कि इस नीच राजा कं घमण्ड को चं करे | विना उसे मारे सम्राट्‌ होने की-आशा 
करना तुम्हारे लिए व्यथ हे । 

मगधनरेश के प्रचण्ड पराक्रम की वात सुन कर युधिष्ठिर श्रधीर हा उे। 
उन्होने कहा :- । 

हे इष्य ! चच्छा हुश्रा-जो हमने तुमसे सलाह ली । अव तक किसी ने हमक्रो 
जरासन्ध के पराक्रम की खवर नहीं दी थी । यदुबीरों के साथ जव तुम्हे मी भागना पड़ा 
तव हम उसको कसे जीत सक्ते हँ ¶ श्रौर साम्राज्य पाने कं लोभ से साथ के वशीभूत 
होकर भीम श्रैर ग्रजजुन को हम उस ्रद्‌युत बलवान्‌, सव वरह की सदहायतावाजे, 
दुरात्मा के साथ युद्ध करने कैसे भेजे । जो हो, हम सव कुल तुम्हीं पर. छाड्ते है । 
इसलिए तुम्हीं कहा, श्रव क्या करना ` चाहिए ! 

यह सुन क ८ भीम वेललेः- 

इसमे सन्देह नहीं कि कमज्ञोर श्रौर हाथ पर हाथ रख कर वैठे रहनेवाले मनुष्य 
कं लिए कोई उपाय नहीं है । पर दा, कमज्ञोर आदमी कौशल शरैर उत्साह से श्रपन से 
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-श्रथिक वल्ली को ज्ञरर हरा सक्ता ह 1 यह्‌ निश्चय `सममिए कि हमारा वल चैर 
अञ्न कौ शरसतर-शिक्ता, छ्य की बुद्धि की सहायतां पाकर, सहज ही मे सव काम सिद्ध 
-कर सकती ₹। । 

अञचैन वेले :-े श्राय्यं ! वीरता, यश, वल प्रौर श्रपना यक्त लैनेधाल यम्य पुरुप 
वडी कचिनता से मिलते हं | पर ईष्वर की कृपा से चे सव हमें प्रप्र है । इस समय हम 
इत साधं को क्यों व्यथं जने दे" । यदि प्राण-नाश देने के डरसेयुद्ध से जी चुराना 
रा ता शान्तभाव सं वनवासे करना ही ग्रच्छारै। शत्रु का जीत कर्‌ पनी बदृती 
करना ही चत्नियों का सथा धर्मं है। 

कृप येल्ञै :- हे धर्मनन्दन ! श्रञ्न ने वही वात कदी जो उन्हे कटनी चाहिए । 
उनेका कना यथाथ दँ । चाहे दिन हो चाहे रात, मृत्यु कभीन कभी ज्ररर हीं श्रावेगी । 
युद्र सेद सह कर कौ श्रमर हे गया हा, यह तो दमने कभी सुना नहीं । यदि दैनें 
-पक्तवान्तौ का बल वरावर ई ता जा चतय से काम लेता है वही जीतता ै। ठम यद 
ता कदते नदरी कि जरासन्ध से रीति के श्रुसार युद्ध किया जाय । यदि हम ग्रपने 

चिद द्धिपाकर उसको च्रं का सहारा ले सकर ता निश्नय हौ हमारी जीव हैगी । शरैर 

-यदिदहमलौगद्ारमभी जर्येता भी दम ्लोगो को खर्म प्रापि होगी, क्योंकि हमारा 
दश श्रच्छ्रा हं । । 

कुद दर साच कफर बुद्धिमान्‌ कृष्ण फिर फरने लगे 


देखिण महाराज ! दम सीति जानते इं, भीम वलवान्‌ ह, तरोरर श्रञजुन त्रल-विदया मं 
निषु ईह । हम त्तोीग यदि दधिषे चषि जरासन्ध क घर में घुस कर उससे युद्ध करते को 

ता वद निश्चय दौ बल्ल के नगो मेँ चर हकर भीमसेन के साथ मल्लयुद्ध करने पर 
राज्ञी हा जायमा। उस समय इम ल्लोग भोम की र्ता करगे श्रोर श्रपने उपदेश द्रया 
इन्दं मदद पर्हचारयेगे | इस तरकीव -से जरा्षन्ध के साथ मघलयुद्ध करने मं भीम 
निश्चय द्री जीतेगे । इसलिए श्रधिकर द्विविधा न कीजिए; विश्वासपूवक भीम श्रैर 
श्रध॑न को हमारे साभ्र कर दीलिए। 

तवर युधिषिर का धीरज हश्रा। उन्दाने कदा : 

ह मधुसूदन ! म्द दमसे श्रव पृष्ट पाठ की ज्ररत नंही । तुम श्रपने को पाण्डवं 
नका नायक समक्तौ 1 हम सव तुम्हार ब्राश्रितरह | जाजी मेँ ्रावे करा। 

ष्ण, युधिष्ठिर की दस श्राज्ञा कर श्रनुस्ार, भीम शरैर श्रजुन फो साध, स्नातक 
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नाह्मणों के समान कपड़े पहन कर, मगध देश की श्रोर चले । तीनें वीरो को जातेदेख 
सवने मन ही मन निश्चय किया किं श्रवकी घार जरासन्ध मारा जायया | 

कुर श्रौर कुरुजाङ्गतत देशों के बाद श्रौर बहुत से देश, नदनदी पार करके अन्त 
मे तीनें बन्धु दण्ड, तालाव श्र दृत से युक्त गर्त पवत पर पचे । वां से उन 
सामने फैली हुई मगध की राजधानी दिखाई पडी । 

छृष्ण वेले रे श्र्जुन ! यद देखे सुन्दर रमणीक राजभवने से सजा हुश्रा मगव- 
राज्य देख पडुवा है । इन पहाड़ से धिरे हए देश में स्ह कर इतने दिनों तक्र जरासन्ध 
ने राजं पर सनमाना ग्रयाचार किया द । यदह धानी एसा विकट ई किस पर 
कोई सहज मेँ धावा नहो कर्‌ सकता । ग्राज हम जरासन्ध का वमण्ड वूं करगे । 

इसके वाद्‌ तीनों वीरां ने नगरमे जाक्षर देखा कि फाटक पर एफ ऊँचा चवृतरासा 
घना हुश्रा है, जिसे प्रव लोग पूज रहै ह । उसी कर निकट जीत कर मरि गयं एक दानव 
फे चमड़े की वनी हर प्रचण्ड गजेना करनेवाली तीन भेरियाँ रक्सी हं । चवर शरीर 
भेरियों को तेड्-फोड़ कर कृष्ण, भीम श्रीर ग्रञुन को सिवर हुए, परसन्नतापूर्वक नगर 
मे ते शरीर राज-पथ से जरासन्ध क महल कौ प्रोर चके मे । रास्ते मे तरह तरह 
कौ खाने की चीजों ग्रीर एू-मालाभ्र से शोभित दृकाने देख कर उन्दने माकिं से 
स्रदस्ती तीन मालाय छीन कर श्रपने श्रपने कंठ मे धारण कर लों । 

इधर माध नगर मे उस दिन तरद्‌ तरह फे प्रश्न दे रहे धे। पुरोदितें ने राजा 
का इस घातकी खवर दोश्रैर प्रहा की शान्तिके ल्िए्‌ उपे दाथी परचढाकर 
अनि कौ प्रद्िणा करवाई । इसकं वाद व्रत-उपवास क्क जरासन्ध एकन एकान्तः 
कमरे में वैदे । 

इसी समय देने पाण्डवो के साथ कृष्ण राजमवन मे पे ्रोर कई कमरे शरीर 
दालानें से हेते हुए भरन्त मे मगधराज के पास उपस्थित हुए । 

मगधराज जरासन्ध उनको देखते हौ खड़े हे गये शरीर भ्रागत ब्राह्मणों पर यथो. 
चित भक्तिभाव दिखाकर, जल, पूजा की सामग चीर मधुप से उनका सत्कार किया । 

किन्तु उस पूजाकेो प्रहणन करके भीम शरीर श्र्जुन ता चुप रदे, किन्तु 
कृष्ण वेले :- 

दे राजेन्द्र ! हमारे दोनों सायी इस समय त्रत ई । ्राधी रात कं पहलेये न 


वलेगे । इसक्तिए श्राधी राव वीत जाने पर श्राप फिर प्रक्र इनके साथ बातचीत. 
कोजिएगा । , 
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जरासन्ध मै यद बात मान ली श्नौर तीनों स्नातका को यज्ञशालां रहते के लिए 
कह कर चक्ले गये । श्राधी रात होने पर फिर वे उनके पास आये श्नौर यथाविधि उनकी 
पूजा की। 

किन्तु इस वार भी उन्होने पूजा न ली । इस श्रदुभुव व्यवहार शनैर उनकी अपूर्व 
वेशभूषा को देख कर मगधराज विस्मित हए । वे कदने कगे :-- 

हे पिप्रगण ! श्राप लोग कौन रै १ स्नातक ब्राह्मण ते समभा मेजाने के समय छोड 
कर्‌ रौर कभी लाल कपड़े नदीं पहनते चर चन्दन तथा माल्ला नहीं धार करते । 
पके वख श्रादि ते ब्राह्मणों के से ई ; पर श्रापके बजि शरीर शरैर धुषु कौ प्रयन्चा 
की रगड़ के चिहवात्ली भुजाभ्ं से मालूम हता र कि श्राप प्त्रिय है| मैने सुनार 
-कि नगर में घुसते समय श्राप चैय नामक चवूतरे का उपरी हिस्सा श्चौर तीन भेरियां 
ताड फाढ श्राय ह । इसका क्या मतल्लव है हमारे यहाँ श्रतिथि के रूप मेँ कर 
हमारी दी हुदै पूजा श्राप क्यों नही लेते १ इन सवे गूढ बातें को लाल कर साफ साफ़ 
-कदिए, स्या मामला ₹े । तव कृष्ण वेले - 

सहाराज ! तुम हम कतेगों को स्नातक त्नाह्यण क्थों समभे हे ? ब्राह्मणों के सिवा 
त्ततिय श्चौर वैशय भी स्नातक त्रत धारण कर्मे के श्रथिकारी ई । तुमने ठीक कहा है, 
-वज्न दी से चतरिर्यो का परिचय मिलता है । इसलिए भ्राज ही हमारे बाहुबल की श्राप 
"परीक्ता कर सकते द । मित्रके घर प्रकाशभावसे शरीर शुके घर गुप्ररूप से जना 
-चादिए । इसलिए द राजन्‌ ! शत्रुकीदी हुई पूजा न लेने के नियम का पालन कते 
हुए दम शप्र में श्रापके घर प्राये दे । 

हस पर भी जरासन्ध की समभ मेँ टीकर थात न ग्राहं । वे वेले :-- 

ह्रे स्नातक-च्ाह्मणयण ! इमे ता याद नदीं कि कभी हमने तुम्हारे साथ शतुता 
-की दो, या तुम्हारा कोई भरपकार किया दे । मालूम दता है, दमं भ्रम दे गया है] 

इसके त्तर में ष्य ने कहा {-- 

हे यृपाधम ! तुम जव श्रपने ही वणे के.रजांको प्शुकी तरद संम कर 
बलिदान देने को तैयार है! तव सभी चत्रिय तुम्हारे वैरो है । तम श्रपते को चत्रिय-्बश 
मे सवसे बहकर वलवान्‌ तमभते हा, यह तुम्हारी मूल ह| राजा युधिष्ठिर ने तुम्दरे 
धस श्रम दा दर करते कं लिए हमे मेना है इस समय या तो अ्रपते कद कथे 
हए राजञां को खड कर कुरराज युधिष्ठिर की श्रधीनता स्नीकार करो या हमसे 
-युद्ध करो । 


१९६ पाण्डवो का सवसे वड़ा राजा हना . ( महाभारतः 


जरासन्ध ने कहा :--हम विना जीते किसी राजा को नहह लाये । इसलिए ठन पर्‌ 
मनमाना व्यवहार करने का हमें श्रधिकार हे । तुम चाहे जिस राजा.के मेने दे, दमः 
तुमसे बिलक्गल नदी उरते । इसलिए, चाहे श्रलग प्रलग चाद एक दी साथ) दम तुमः 
तीं से युद्ध करने को तैयार ह । 
तव यदुवंशः श्रे छृष्ण वेल :-- 
हे राजन्‌ ! हम ्रन्याययुद्ध नहीं करना चाहते । तुम तीन जनों मं क्रिस्कं सायः 
युद्ध करना चाहते हो, बतला ! । 
जरासन्ध ने भीमसेन ही को प्रधान समभा; इसलिए उन्दी का युद्ध के जिर चुना। 
इसके वाद, युद्ध की खवर फैल जाने से, पुराहित मङ्गक्त-कारक वस्तु श्रीर्‌ ध्राव 
लगने से पैदा हई वेहोशी दूर करनेबाल्ञा वाजञबन्द श्रोर्‌ श्रोपधियां लेकर वरहा पर्हुचा । 
ब्राह्मण का सरस्तिपाठ समाप्र रेते दी जरासन्ध नै युक उतार कर कवच धारणः 
किया । भीमसेन भी, कृष्ण से एकान्त मे.वातें करके, युद्ध फे लिए तैयार हुए । इसकतं 
वाद देनं बीर मल्ल-युद्ध करने लगे । 
पहले उन्होने परस्पर हाथ मिलाया श्रीर्‌ वैर द्रूकर ताल ठका । फिर भुजते सेः 
कंधा पर्‌ प्रचण्ड श्राघात किया । धीरे धीरे देनं लिपट गय । तरद तरह कफे दाव पेच 
खेलने लगे ! एक दूसरे के वगृह मे दवा कर लपक पीस डालने श्रौर जमीन पर 
पटक देने की कोशिश हने लगी। 
इसके वाद वल में एक दूसरे के चराचर समभकर्‌ दनां बीर घोड़ी दैर तक्र 
गम्भीर गजेना करके एक दप्तरे का क्रुद्ध हुए सिंह कौ तरद देखते रदे । फिर पसे-. 
वाजो करते हुए सुजा्रों के द्वारा ऊपर, नीचे, श्रागे, पद्ध, इधर, उधर खीच कर एकर 
दूसरे को जीतने का उद्योग करने लगे । 
धीरे धीरे देने बीर को से पागल हे उठे । वे प्रचण्ड ररसेवाज्ञी फरने लने; 
एक दुस्तर को सिरसे टकर मारने लगे; मारे पर्तत मारनेत्ककी चेटा कसे 
लगे । युद्ध ने महाभयङ्कुर खूप धारण किया । चिना कृ खावरे-पिये दिनरात यह विकट ` 
वाहू-ुद्र हाता रहा 
छृष्ण ता वड़े बुद्धिमान्‌ थे । वे ताड गये कि जरासन्ध कुद थक गया हे ! इस 
वात की सूचना उन्होने भीमसेन को देनी चाही । भीमसेन को इषारे से हे ियार. 
करने कं लिए वे वेले :- 
हे भीम | थके हुए शत्रु के पीड़ा पर्हुचाना उचित नहीं । 


-बहल। षण्ड] पाण्डवो फा सत्रसे वड़ा एजः हना . ११५७ 


, यहसुनकर्‌ भीम क्रोधसे श्रीर्‌ भी उन्रल उठे जरासन्ध कुड कख ग्रसावधान 
 स्थादौकिमीम ने एकदम से श्रपना सव वल लगा कर उसे उठा किया । कदं बार 
-घुमा कर भीमसेन ने उसको जमीन प्रर प्रटकरा श्रीर्‌ पौठ पर धुटने रख उसकी रीढ़ 
सेड दी । रीढ ताडते ही जससन्ध का प्रफपन्ती उड गया | 
इसके याद्‌ शत्र का संहार करनेवाले उन तीनों वीरो मे जरासन्धे के शतक शरीर 
फर बर्ही राजद्रार पर छाडा श्रैर वहां से निकल्ल कारागारं में परह । वदाँ जितने राजे 
दर थे सवका एक साधर द्राड़ दिघरा । 
वे बड़ प्रसन्न होकर कष्ण से व्रैते :- 
हे वासु ! ग्रापने इमे स घेर निषदं से वद्धार करिया । इसके बदले में श्राप 
करा क्या उपक्नार क्रं ? किम्‌ । 
कण्ण ब्रते --हे राजगण + राजा युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय य्न करने कौ है 
वै साम्राञ्य प्रात्र कमले फ श्रमिल्लापी ई । इस काम में श्राय उनकी सदायता कीजिए । 
राजां ने प्रसन्नतापूर्वक युधिष्ठिर क अधीनता अ्ङ्गीकार की शरीर नानाप्रकार कं 
-रत् भेट करके ्रपनी कृतक्तता दिखाई । 
मी समय जरासन्ध फा पुत्र, पुरोददित के भ्राम करके, प्रथने मन्त्रयां शरीर कुटु. 
-म्वियों फे साथ, रते इर्ते कृष्य कं पास श्राया । कृष्ण ने इस्त भयातुर साजक्रुमार क 
भरीरन द्विया श्रीर्‌ उसे मगधराज कौ गरौ पर ब्रिाया । उस्ने युधिष्ठिर के लिए कर- 
स्वरूप वदत सा धन-रन् द्रा को दिया | 
हसे बाद मगधराज करी परताक्रा जिस पर फदसरदीघीप्सस्थपर्‌ चैठकर देनं 
पाण्ट पे नाच्र छरप्य जलदो जल्दौ खाण्डवप्रस्य परहचे श्रीर युधिष्ठिर से वेले -- 
राजांमेश्रषठ 1 सौभाग्यसीम नै जरासन्ध को लडाई म मार उलान्ार 
द्य राजां की क्रासमार से दडा दिया प्रत्र च्ापके इन्त साम्राज्य पाने श्र 
-राजमूय यन्न करने में को वाधा नरी देख पडती । 
युधिषिर इस खुदाय को सुन कर वड्‌ प्रसन्न दए 1 उन्होंने छण का सत्कार 
करकं उन श्रीद भीम श्रञजन को वड़े समह से गले लगाया । छृष्ण सवक श्माशीवाद- 
प्राम करके रपस नगर गये । 
हणं वाद्‌ साग्राज्य कौ नद्‌ मज्ञवूतत करे, श्र प्रपन अ्रधीन राजास करल 
गकर ग्रत के लिश वटत सा धन्‌ इक्रद्रा कर्न करे इरि से युधिष्ठिर ने चारो भाष्या 
क दिग्विजय कं त्तिए भेजा! 


॥ पाण्डो का सवसे बड़ा राजा हना  महामारतः 

अर्जन - उत्तर दिशा की त्रोर गये । वहाँ उन्हे प्राग््योति्, देशाः फे. राजा गदतः 
को, उलूक देश के निवासी बृहन्त को शीर कारमीर देश केः सार चत्रिय-वीरों को ग्रपते - 
वश से किया । पीके उततरद्ुरु नामक गान्धर्व देश मेँ जाकर बुद्ध की वैथारी की । तवः 
नगर के महाविकट डीलडेलवाले द्वारपालं ने श्रजुन के पास श्राकर कहा :- 

हे भाग्यशाली श्र्जुन | इस नगरी को मनुप्य नही जीत. सकते । इस नगरीमे 
बम्हारा परेश करना ह ठुमहारी शक्ति का परिचय देता दै । देखा, माया के प्रभव से 
यहां कई चीज्ञ जीतने के योग्य नदीं देख पड़ती । पर दम तुम.पर प्रसन्न द । श्स्तिए 
वतलाघ्ना, तुम क्या चाहते हौ ! 

श्र हंस कर वेले :- 

हम राजा युधिष्ठिर की साम्राज्य खापना के लिए युद्ध करते हुए फिर रहे ई । इस- 
लिए यदि श्राप हमे कर क तौर पर कुड दे दंगे ता हमारा मतन्तव सिद्ध दा जाया | 

तव द्वारपालो ने श्रजन क वल, गहने, सुन्दर शगचसं रोर श्रच्छ श्रच्छ रमाम 
वश्च कर के तौर पर दिये । 

मीमसेन पूर्वं दिशा की श्रोर गये श्रीर्‌ पाञ्चाल, विदे श्रादि वहुत से देशों से कर .. 
कटरा करके चेदिराज शिश्युपाल के पास पहुचे । रिश्युपाल ने मित्र की तरद उनका 
सत्कार किया श्रौर विना कहे ही शरधीनता घ्वीकार करके पृष्छा :-- 

हे महावाहा ! कहिए, हमारे लिए क्याश्राज्गा है { जे कुद श्राप कदं, हम कसं 
कोतैयार ह। 

भीमसेन वेले :--हम धम्मराज युधिष्ठिर के श्रा्ञानुसार कर इकट्रा कर रदे इं । 
यह सुनते ही गि्युपाज्न ने यथोचित कर दे दिया । 

इसके वादं भीमसेन ने पौशलनरेश, बृहद्ब्त, कािराज शरीर राजपति कथ 
मादिं बहुत सं राजं को वाहुवह से जीत कर रने, चन्दन, श्रणर, वल्ल, मणि, युक्ता, 
कम्बल्ञ, सेना, चांदी श्रादि वहुत सी चीजे संग्रह कों । 

सहदेवे ते वड़ी भारी सेना लेकर दक्तिण की यात्रा की । उन्दने मथुरानरेश, सत्य 
साज) छन्तिमोज श्रादि मिनो को राजसूय यज्ञ की खवर देकर बहुत सा धन प्राप्न किया । 
न्त में वे किष्किन्धा नामक वानरो कौ नगरी मे पहुचे । वहबालों फं साथ सहदेवः 
ने लगातार सात दिन तक घुद्ध किया । चिन्तु वै्तोगन ता धके, न धराये । पर 
सहदेव की वीरता से प्रसन्न होकर वेले - 


हला सण्ड। ` पाण्डवां का सबसे बड़ा राजा हना ११६ 


जा काम तुम करना चाहते हा उसमें विच्च डालने कौ हमारी इच्छा नहीं है। 

~ इसक्लिए तुम ये सव रन लेकर यहाँ से प्रस्यानकरो | ˆ ` 

इसके वाद सभुद्रकच्छ देश में ठहर कर सहदेव ने दूत के द्वारा द्राविड, कलिङ्ग, 
पुरी, श्र यबनपुर श्रादि के राजो तथा पुदस्त्यनन्दन बिभीषण से धन, रत्र रादि 
उपहार वहीं बैठे वैके मगा लिये । 

महाबली नङ्घलत पश्चिम की तरफ रवाना हुए । पहले राहितक देश मेँ मयूरं से 
उनका विकट युद्ध हुश्रा । मयूर युद्ध मे हार गये । फिर उन्दने जैरीषक नामक मरमूमि 
पनीर महेश्व नामक धनधान्य-सस्पन्न देश पर पूरी तौर से श्रपना श्रधिकार जमाया । 
इसके वाद दशाण, शिति, त्रिगतं श्नावि षत से देश जीते । भरन्त मे यादवों से कर 
लेकर लौट श्रायै । 

इसी वरह किसी से प्रीतिपू्वक, किसी नै हार मान कर, चारों मादइयों का बहुत स 
धन दिया । पूरय-ष से बिजपरी हकर उन लोगों ने चारों दिशा्रां से नन्त धन बड 
कष्ट से इक्र किया । उसे वे श्रपने पने लाथ लाण्डवप्रस्थ हे भागे | 

इससे युधिष्ठिर बड़ प्रसलन् दुः; माये की बदौलत उनके इच्छित यज्ञ को सामान 

- पृश हा गया) । 

युधिष्ठिर के मित्र करने लगे :-- 

न्रापके यन्न करने का श्रवस श्रव भ्रागया है ) इस्ति शीघ दी इस शुभ काम 
कौ श्रारम्म कौजिए्‌। 

यह सलाद दी रदीथी कि युधिष्ठिर के दिग्विजय शीर साम्राज्य पनेका 
हालत सुन कर यादवों की तरफ से बहुत सा धन-रनन-रूपी कर लिये इए श्रीरृष्णजी 
खाण्डवप्रसय श्रा पहुचे । उनकं साथ उनक्री चतुरङ्गिनी सेना भी थी । उस क सेनापति 
सुदेव जी थे । 

चरसे भाष्ये शरीर धौम्य पुराद से धिरे हए धम्मराज युधिष्ठिर, इशल-समा- 
चार पृष्ठ कर, सुख से वैठे हुए कृष्ण से वेले :-- 

ह वासुदेवे ! केवल वुम्दारे अनुप्रह से यद पृथ्वी समुद्र के किनारे तक हमारे बश 
सं ह रै । अव दम यही चाहते ई कि ठुम्हारे श्र भाद्यों क साथ मित करयज्ञ करें \ 
इसलिए काम श्रारम्भ करे कौ अनुमति देकर हमे कृताथ कसे । 

य्न सुन कर कृष्ण मै जी भर कर युधिष्ठिर के शुण गाये । फिर वे वेले :-- 

मद्ाराज † श्राप दी यह महान्‌ राजसूय यक्त करने योग्य ई । इस्ति शीघ्र ही 


१२० पाण्डवं का सवसे वड़ा राजा होना ^ ( महाभारत 


यज्ञ की दीच्ता लीजिए । श्रापका यज्ञ समाप्त होने से हम सव कृताथ होगे, श्रापकी 
अलाई कर मे हम हमेशा ही तत्पर रहे ह । श्राप जिस फाम फे लिए करेगे, हम - 
चही करेगे । 
युधिष्ठिर ने कहा :--हे छरष्ण ! हमारे भाग्य से जव तुमश्रागय हो तव दमे श्रपने 
इस काम मे जरूर ही सिद्धि होगी, इसमें कोई मन्देह नहो । 
इसके वाद्‌ युधिष्ठिर ने सहदेव शरीर मन्तो को व्राद्मणो की प्रज्ञा के च्रनुसार शीव 
ही यज्ञ का सव सामान लाने का कहा । | 
युधिष्ठिर की घात समाप्त हेते के पदले ही सहदेव नम्रतापूफ कटन क्तगे :- 
परमो ] श्रापकी श्राज्ञा के पले ही सच चीजें आ गई हं । 
इसके वाद सहपिं पायन ख्यं यज्ञ कं व्रह्मा वन । धनय सुसामा वन कर साम 
वेद का गान करने लगे । वह्मनिषठ याज्ञवल्क्य, वसु को पुत्र पौल श्रार धौम्य हेता श्र 
उनके शिष्य सदस्य हुए । यज्ञ-सभ्वन्धी वातों कं विषय मे नाना प्रकरार कं तकं वित्कं हौ 
चयुकमे पर खस्तिव।चन प्रारम्भ हश्रा । फिर संकल्प छाडने के वादं उस वह यज्ञाला 
की शाके श्रनुतार पूजा की गदं । इसके श्रनन्तर कारीगसो ने श्नान्ना पाकर वहाँ ्रच्छै 
रच्छं घर वनाये। 
यथाशा सव प्रवन्ध हा चुक्रने पर युधिष्टिर न सहदेव को श्राज्ञा दी ~ 
माहं ! तेज्ञ चलनेवाले दृतों का निमन्त्रण देने के लिए सव कटी भजो - 
सहदेवने श्राज्ञा सिर माथे प्र चाकर सव करी योग्य दृत तुरन्त ही मेज दिये । 
उन्हैने दूतो से कह दिया करि हमारे देश में जितने व्राह्मण श्रार वैश्यहं उन्दी को 
दी, किन्तु श्रो तेककोा यशे कौ खवर दे देना। 
इसेके वाद्‌ राजा युधिष्ठिरे भीष्म, द्रौण, धृतरा, विदुर, कृपाचाय श्र दुर्योधन 
आदि को वुलाने के लिए नङ्क का हस्तिनापुर भेजा । उन्टोनि वड श्रादर से सवको 
वेवता दिया । भीष्म, द्रोण, छप तरर धृतराष्ट के पुत्रौ ने उसे खोकार करके यज्ञकाय्यै 
देखने कं लिए शीघ्र ही प्र्यान किया । 
, ठीक ससय पर्‌ भ्रतेक देशों से राजा लोग आने लगे । सिन्धुनरेश जयद्रथ, सपुत्र 
टपदराज, सपुत्र विराद्राज, सपुत्र शिशुपाल, बलराम श्रादि यादव-वीर, काश्मीरनरेशं 
-तथा सिंहलनरेश आदि पहाड़ी राजं से लेकर दक्विण समुद्र के तट पर रहनेवाे म्लेच्छ 
स्तक, तरह तरह कं उपहार लेकर, खाण्डवप्रस्य में श्माने ले । 


पहला चण्ड 1 पाण्डवो का सवसे बड़ा राजा होना १६१ 


धर्मराज ने च्राये हुए राज का यथोचित सम्मान किय! शरोर ठद्रमे के लिए उन्हे 


श्रलग शअज्ञग घर दिये । जितने घर थे सव जी ्लभासैवाल्े तरह तरह के राजसी ठाठ कं 


सामान से सजे हए थे श्नौर तालाव तथा वृत्तो से शोभायमान यथे । राजाल्र्गो की थका- 
घट वहाँ पद्वते ही मिट गई । वे लोग चित्त के हर लेनेवालौ सभा की शोमा देखने 
नौर सभासदां तथा त्रह्मपियों से धिरे हुए युधिष्ठिर का दर्शन करने लगे । 

इसके वाद युधिष्ठिर ने भीष्म आदि कौं से कहा :-- । 

प्राप लोग इस यज्ञ मेँ खव तरह इम पर कपा कीजिए । हमारे धनदैलत के हमारी 
हो तरह श्राप भी मालिक ई । जिसमें हमारी भलाई हे वही श्राप कीजिए । 

इस प्रकार सवसे कह कर, यज्ञ कौ दीक्ता लिये हुए पाण्डवराज युधिष्ठिर ने सवके 
श्रपना अपना काम श्रत्तग श्रल्ग बांड दिया । दुःशासन को खाने की चीज का) अश्व 
त्थामा को व्राह्मणं की सेवाका, धृतराष्ट्र के पुत्र सख्यं का राजांकी शुश्रूषा का 
दुयोधन को आया हुश्रा उपहार लेने का, कृपाचाय्यं को रत श्रादि की निगरानी कां 
नोर छष्ण के ब्राह्मणों के पैर पेने का काम सैपा गया | धृतराषटम्रादि बृह लीग घर 
के मालिक की तरह रहे । भीष्म शरीरः द्रोण सध घातें की देख भाल करने लगौ । 

युम सुद आने पर त्राणो ते युधिष्ठिर का नियम के ्रनुसार राजसूय यज्ञ की 
दी दी । इपके वाद धर्मराज युधिषिर दना ब्राह्मो, मादो, मित्रौ, सजातिये 
ग्रीन राजें श्र श्न्रियों से धिरे हुए मूर्तिमान धर्म प्रो समान यज्ञशला मँ गये । 
वदाँ सभामण्डप में परह कर भीतर की वेदी पर वैठ गये । उनके चारों तरफ़ नारद 
न्रादि महर्षिं श्रीर राज्ञा लोग वैठे, शचीर उन पर मन्त्र से पवित्र किया हुत्रा जल 
चिड्कने तग । 

दस क्राम क समाप्त हने परं ऋषि लीग तरह तरह की धाते करने ज्ञगै । धीरे धीरे 
घात वरद्‌ गई शौर उनमें बड़ी वडव वहस हने लगी । किसी ने मारी चीका छादी 
वताया, क्रिसीने चेटी ऊ भारी । कोई दूसरे कं बतायं इए अथ का खण्डनं 
करने ज्षगा । = 

तव इ्सश्रों मे शरेष्ठ मीप्म समा फे बरीचमं खड होकर युधिष्ठिर से बो -- 

हर भागव । इस समय राजां का यथायामग्य सत्कार करमे का समय श्रा गया हे} 
श्राचाय्ये, ऋत्विक्‌, सम्बन्धी, स्तातक्र, राजा न्रीर सनैही जन यही खः प्रकार के छग 
पूजा दे येण्य दह । इसलिष इनमे से दर एक कौ उचित पूजा कसे । किन्तु राज की 
सभा मे जिते सवसे ब्रह्मा समभना उसी को पहले प्रघ देकर सत्कार करता ॥ 


१२ पाण्डवो का सवसे वड़ा राजा हना ( महामारत ` 


इसके उत्तरम युधिष्ठिर ने कडा :-- 
हे पितामह ! श्राप ही करिए इनमें से भाप किसक्ता सवसं वड़ा, श्रतएव पदले 
श्रध पाने के योग्य, समभे ईं । 
मीष्मते सेवि कर कहा :-- 
इस क्च कौ सम्बन्य मे कृष्ण ने तुम्दारा वड़ा उपक्रार किया दे । बुद्धि, बल श्चीर 
पराक्रम से मी वे सवते श्र है । इससे उन्दी को हम सथसे पलै ग्रे पाने के योग्य 
समते ह । 
इसक वाद मीप्म की श्राज्ञा पक्र, सहदेव न रीति के प्रतुस्रार कृष्ण को पते 
अर्धं दिया ' ष्ण ने उस श्रध को शात्ररीति से ग्रहण करिया । 
ट्ण कौ यह पूजा महावरौ शिशुपाल को वहत बुरी लगी । वद कराध सें श्रधीर 
हा उठा । भरी सभा मेंवहषृष्ण का श्रार पाण्डवो क्रा तिर्कार करने लगा । वह 
चोला :- 
हे पाण्डव ! इन सव राजो कर उपस्थित रहते कृष्ण किम तरद पूजा क चाम्य हु ! 
तुम अभी वालक हो; इन वातो को नदीं जानते | प्ररभीप्मन क्या ससम कर तुमकरा 
रेसी सलाह दी ¶ कृष्ण ते राजादौ नही; ओर यदि यादयवंश को तुम इतना 
समे होतेोव्ृद्ध वसुदेव के वदलले उनके पुत्र ने क्यो श्रं पाया? यह हम 
जानते हँ कि कृष्ण सदा हीते वुम्दारी दां मेदां मिललानवाज्ञे ई; वे तुम्हे प्रसन्न रखने 
कीसदादही चेटा किया करते हं । पर श्रात्मीय समभर कर यदि उनका सम्मान किया 
गया है ते तुम्हारे परम श्रात्मौय श्रोर उपक्रारकत्तं राजा दरषद कौ पत्ता क्वो कौ 
गई । उन्हें तुम कैसे भूल गये १ यदि छृभ्ण के आचाय या ऋतिक समा ईै ता 
द्रोणाचाय्यै श्चीर महामान्य मदपिंद्रैपायनसे कोईमी वद्‌ कर नहीं । पुरपों मे उत्तम 
भीष्म, सव शाखो के जाननेवाले श्रश्वत्थामा, राजे के तजा दुयोधन, चीरं में श्रष्ट कणं 
को छोड़ कर करृष्ण किस रुण से श्रं पाने के प्रधिकारी हुए? 
हे छण ! उरपोक शरैर नासम हने से पाण्डव लीग एसा कर सकते ह । पर 
तुमने क्या समस करए पहकते श्रध लिया माक्षिक की नज्ञर छिपा कर त्ता यदि पेजञे 
भप्भीधी चाट जाताहैतो वह श्मपनी सारीफु करता श्चौर कहता ई, वाह राज सू 
धी खाया । यही हाल तुम्हारा ह । इम पूजा के तुम कदापि श्रधिक्षारी न थे! वह दैव- 
योग से तुम्हे प्राप्न हो गई है । इस पर तुम्हे इतना घमण्ड ! सच पृष्धो तो रजं का 


इससे कृष मी श्रपमान तदहं हुश्रा; उदी तुम्हारी ही मद हई है । 


"पटला खण्ड ] "पाण्डवां का सघसे वड़ा राजा हना १२३ 


ह कह कर रिशपाल त्रासन से उदा श्रौर म्न्य राजो के उकसाने लगा । महा- 
पराक्रमी चेदिराज का कोम श्रीर्‌ द्रे यजो का कोध देख कर युधिष्ठिर बडे व्याकुल 
ह्व । वे खुद दी शिश॒पाक्ञ के पात यये शनैर मीठो मीटी बाते करके उसे समाने लगे -- 

हे महीपाल ! अपने जे कद कहा, सो समभ कर नही कहा । इस प्रकार कहना 
"अपक शोमा नहीं देता ! त्रापकी वाते अधम से भरी हई है, कडवी ई, शरैर व्यथ 
। देखिए, ्रापसे भ्रधिक उभ्रवाले राजो ने छृष्ण की पूजा श्रतुचित नदौ समभ्भी । 
चेदिराज | कृष्ण को अच्छी तरह पहचानिए । कौरवं ने इनका जैसा परिचय पाया 
वेसा ्रापने नहीं पाया। इन्हौने वार वार चत्रियो को युद्ध मेँ हरा कर न्दे छाड़ दिया 
। चत्रियों के किए यहे सच्ची तारीफ की वात रै । इस सभा मेसा कोई नहीं जिसे 
छः पने तेज क वज्ञ से हश च सक्तेहेों । कृष्णने पैदा हने केदिनिहीसेजा वड 
वड प्रदुभुत्त काम किये ह क्या ्रापने उन्हें नहीं सुना १ पमे श्र्लग अलग राजां के 
-जिन गुणां का वेन किशरा वे सव गुण श्रकेले कृषा में एकत्र विराजमान है । सी लिए 
हमने राज पहले इन्दीं की पूजा की; सम्बन्ध के खयाल्ल से, या इसके वदक्ते उनसे 
पना उपकार हने को राशा से, नही की। 

मीप्म वेले युधिष्ठिर ! सव लोगो के प्यारे कृष्ण की पूजा जिसे श्नच्छौ नदीं 
लगती उस ते विनती न करना चाहिए । मूर शि्पाल छरष् सै ाह करता है; इससे 
-वह उनक्रे विपय मे सदा पेली दी वाते किया करता है । इप्तलिए यदि कृष्ण की पूजा 
उससे विन््ुल न सही गई दा ताजा इतके मनमेंश्रावे करे। 

भ्रपने दिये हुए ग्रथ क सम्बन्ध मेँ ठेी ग्रपमानक्राख वाते सुन कर श्रीर्‌ थज्ञ के 
"काम मेँ विघ्न पड़ता द्रा दे कर सददेव कोध से जलल उठे! उन्हाने कहा :- 

जा नीच राजा ल्लेग छष्ण की पूना को बुरा कहते ह उतके सिर पर मँ लात मारने 
के] तैयार द| जिते शक्ति हे; वह इस चात का उचित उत्तर दे । यह कह कर सहदेव 
स पैर उठाया श्र चैर्‌ फो उराच हुए चों तरफ़ देखा । फिर, जिन शरैर पूजनीय जनें 
क अ्रधैदेना था उन्दं, रीति के श्रनुसार, श्रये देना ्रारस्म किया। 

श्रभिमानी सजोमेसेकिसी कर्यहसे उस समय वातत न निकली । किन्तु 
शिुपान्न ग्रादि क्रुद्ध हुए कु राजा लोग उठ कर्‌ इधर उधर त्रापस मे वात-चीत कस्ते 
-लग । वे वोले - 

हमे कोद फेला उपाय करना चाहिए जितम इस धर्मपर शरोर रौति क विसद् यज्ञ 
मम युधिष्ठिर का तिल्लक्र न हा सकं । 
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१२९ पाण्डवो का. सवसे वहा सजा होना ( महामारतां 


कोथ से भरे हए राजो कं इस तरहं श्राप मे सज्ञाद करने सै यह श्च्छी तरह 
सावित हे गया किव युद्धके लिद तैयारी कर रहै ह। । 

युधिष्ठिर डर कर भीप्म से वेले - 

हे पितामह ! ये राजा लोग खीभ उखे "हं । श्स समय क्वा करना चादिषए, इका 
अपि ही निश्चय कीजिए । | 

पितामह भीप्म वेले :- 

हे बुद्धिमान्‌ ! पिशपाल ्रादि रजं कौ बुद्धिः ्र्ट है गई है | कृश्ण जव हमारे 
पन्न मे है, तव उरमे क। कोई कारण नहीं । 

इस घात को सुनते ही शिशुपाल फिर कटर वचन वेने षणा :- 

हे भीष्म ! रजं फ व्यथै उराते तुदं ्तजा नदीं अती † तम. तुच्छ से भी तुच्छ 
कामाक्रेलिएछृष् री प्रशंता करते हे । इससे मालूम हेता दै कितुम सठिया गवर 
हा । लष्टकपन तें इस ्रदीर स सिकं एक चिडिया, पक्ष षोड़ा शीर एक वैज मारा धा) 
इसमे श्वय की कौन सी वात ई १ महावली कंस के ही ग्रसे पल कर्‌ इम दरा 
ने उन्हें मार डाला { क्या इसके इस पुरुपार्थे से तुमको इतना ्रारच्य हुश्रा र ! श्री 
गाय, नाह्यण, अन्नदाता श्रीर्‌ शरण मे त्राये हुए सवुष्य-पर हथिग्ार उठाना महासारा 
ने सषसे वद्‌ करपाप साना है । वही पाप इस कुननाङ्गर ने करिया द। इसलिए, कुम्भ 
म सत्पत्न हुए हं नोच { हम तुम्हं कु उपदेश देते हं, सुने 1 बुदृपे से वेदा हुए हर के 
कारण यदि दुम्हं भू प्रशंसा हीः करना ता कृष्ण से श्रध ब्रहतवान्‌ जा राजा 
लोग यहाँ उपद्धित हं उनक्गी के । उनकी प्रत॑ता शरीर स्तुति से तरम्दारा श्रधिक्र भला 
हानं क श्राशा ह । सिहं के रतीं सँ्णा हुश्रा मास्त का दुकड़ा खाने कौ इच्छा रत- 
वाके गीध कौ तरह अधिक साहस न करना ¡यादं रखना, इन राजो की छपा करे उपर 
ही तुम्हारे जीवन का दारीमदार है । 

महावलौ ओर महापराक्रमी भीमसेनः भीष्य क्ता यहं श्रपमान नसहसके। वेः 
लाल लाल ब्रखिं करके शिशुपाल की श्रेर भपरमे ही वानतेये कि पितामह ने उनको 
राक कर शान्त किया श्रौर कहने लगे :- 

हे शिशुपाल ! मालूम होता है कि यह मगडा योन समप्रहोगा | जिनचर्ष्ण कौं 
हमने पूजा की है शरीर जिनका तुम ग्रपमान कर रहे हो षे ता सामने ही मौजूद र ॥ 
इसक्तिए यदि तुममे दम हो ते उनसे लड़ क श्रपनी वार्ता दिखने । 

ईस वात सं उत्तजित हकर शिशुपाल ने छण को ललकार {-- 
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जनादन ! रा हमारे साथ युद्ध कर। जरासन्धने तुभे दास समा था। इसलिए 
तभे छोड़ कर भीम से युद्ध किया था । राज हमारे हाथ से तू किसी तरह नही बच 
सकता । 

तव छृभ्ण धीरे से खड़ हुए चैर मीठे तथा गम्भीर सवर मे सवसे कहने लगे :- 

हे राजन्द्रगण { इस मन्दभति ने कई वार हमारी बुराई, हमारा श्रपमान शरैर हमसे 
शवुता शी है । पर हमने इसकी माता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे 
पुत्रके सौ श्रपराध कत्षमाकर देगे-ग्रीर श्रपराध भी पेसे जिनका प्रायश्चित्त श्लु. 
हीसेहा सक्ता दहै। इसी लिए हम इस पापी करो भ्रव तक क्रीडते श्राये ह| पर 
इस समय इसके सौ से भी श्रधिक्श्रपराध हे चुके । इसक्तिए राज इसका काल सा 
पर्हवा दै। 

ठ कह कृण ने सदसा सुदं 1 चक्र फोक कर धिशुपाल का सिर कार क्लिया !> 

शि्युपाल चज की चोट से फटे हुए पर्वत की तरतत थड़ाम से जमीन पर भिर पड़ । 

कृष्ण का तेज 'देख कर राजा ल्लोग दंग रह गये ! व्राह्मण ज्लोग उनकी स्तुति करने 
लगे ] युधिष्ठि९् ने भाहयों को शिशुपाल की अ्रन्त्ये्टिक्रिया करते कीं ्माज्ञा देकर; 
शिशुपाल क पुत्र को तुरन्त चेदिराञ्य की गदी दी । 

इसके वाद यज्ञ फे सत्र काम निर्वि्न हाते गये श्रैर राजसूय- महायज्ञ ग्रन्डीं 
तरहं समाप्त हुमा | 

यज्ञ के वाद्‌ युधिष्ठिर ने श्रवथध नाम का श्राखिरी स्नान किया | सनन हा चुके 
पर निमन्वित राजा क्ञोग उनके सामने आकर उपस्थित. हुए शनीर श्रपनी श्रपनी मेटः 
देकर वेते :-- 

हे धम्मराज ! आज सौभाग्य से श्मापने निर्वि्र साम्राज्य पाया है । इससे हम लेग 
को परमानन्द हुग्रा दै, क्योकि यदह काम हमारे भी यग वहने का कारण दै । श्वः 
राज्ञा दीजिए, दम ज्लोग अपने श्रपने यव्य को लौट जार्यै । 

युधिष्ठिर ने प्रसन्न हकर राजं की पूजा प्रण की ननीर माद्यां से बोले -- 

हे भादये ! ये राजाल्लेग प्रीतिपूर्वं हमारे राञ्य में श्राये थे | श्रव हमारी श्रुः 
पति से विदा हेति ह | हमारे राज्य की हद तक इनके साथ साथ जाव] 


इसके बाद सवक द्वारा पूजित दाकर शरैर श्नपने गरुड के चिहवाले रथ पर चद 
कर दृ द्वारका क लौट गगरे । हस्तिनापुर से श्राये हए कौर ल्लोग भी श्रपने घर गये 
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-केबल दुर्योधन शरीर उनकं मामा शङ्कनि मय दानव कौ वनाईं हदे सभा .श्नच्छौ तरह 
“देखने के लिए रह गये । ४ 


७--पारडवाों का राञ्यहरण 
राजा दुर्योधन धीरे धीरे शङ्कनि ® साय धूमते हए मय दानव कौ वनाद हुई 
युधिष्ठिः की सभा देखने लगे । उन्दने उसकी वनावर का जसा ब्राश्वय-जनक्र ठग 
देखा वैसा उसके पहले कभी न देखा था । 
एक घर मेँ स्फटिक कं फं पर स्फटिक ही कं परत्तोवाले खिले हुए कमल देख कर 
जल फे भ्रम से वहं उन्हाने जा पैर रक्खा ता सहसा जमीन पर गिर पड । यह देख 
कर भीम श्चैर उनके नौकर-चाकर हस पड़ | 
फिर एक वार स्फटिक की वनी हुईं दीवार को दरवाज़ा समभ कर उन्हन उससे 
निकलने की चेष्टा की । इससे उनके माथे पर वडी कड़ी चोट लगी । चक्र्‌ श्रा जाने से 
गिरने ही बल्ले थे कि सहदेव ने जल्दी से श्राकर उनका पकड़ लिया । 
गरौर एक जगह सरोवर के खच्छ जल को स्फटिक समभ क वे कपड़े पहने हुए 
उसमें जा गिरे । तब भीम, ्रजुन, न्कल, सहदेव कद भी हसौ न रोक सकं । उस 
समय युधिष्ठिर की श्नाज्ञा से नौके ने जद्दी से ग्रच्छे श्रच्छे वल्ञ लाकर उनके दिय। 
इसके वाद दुर्योधन कौ बुद्धि ठिक्राने न रही । बह चकरा सी गह । वे सव जगह 
जलत को थल श्रौर थ्न को जलं समने लगे । कद जगह पर सफरटिक्र कौ दवार का 
धोखा खाकर हाथ से उसे टटोलने की कोशिश में षे गिरते गिरते वचे। 
दुर्योधन की इस दु्ेशा को देख कर पाण्डव लोग .उनकी दिद्धगी क्रमे लगे । 
दुयोधन स्वभाव ही से कोधी धे । तथापि उन्होने उस दिघ्नगी को सुनी ग्रनसुनौ कके 
टा्ञ दिया । पर सच पूृष्छिए ते ये वाते उनके हदय मे कटे -की तरह चुम गई" । 
उन्दने मन ही मन कहा, चाहे जैसे हा, इसका वदला ज्र लेना होगा । इसकतं वाद 
अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत द्य देख कर युधिष्ठिर कौ प्राज्ञा से दुर्योधन ने हस्तिना- 
पुर कं किए प्रस्थान किया । 
- रास्ते मेवे महात्मा पाण्डवो की श्रतु महिमा, राजा ्ञेगों करा पूरी तीर से उनके 
चश मं हाना, युधिष्ठिर क्रा ्रनन्त एेश्वय्यै श्नर समा कौ -अभूर्वं शोभा को चिन्तना 
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करते हुए वड़े उदा मन से चलते लगे । श्नि समकगगे कि ये किप सोच में जरूर 
{है । अतएव उन्दँ चुपरचाप देख कर शकुनि ने कहा ;- 

हे दुरोधन !. मालूम होवा है, तुम किसौ सेच मे हो । कहौ, क्या वात है ! 

दुर्योधन मे कहा :--मामा ! सागर पर्यन्त इस प्रश्वी को पूरी तैर से युधिष्ठिर के 
-वश में देख शरोर इन्द्र के यज्ञ कौ तरह इस महायज्ञ को श्रवक्ञाकन कर इम कोध से 
जल रहे ह । अधिक क्या कहँ, हम भीतर दी भीतर इस तरह जल रहै ह कि इसकी 
-श्रपे्ता दहकती इई श्राग से घुस जना, अथवा विप खाकर मर जाना, या नदते 
-पानी मे इव कर इस प्रचण्ड उताज्ञा से श्रपनी रक्ता कए्ना हम श्नच्छा समते हे । 
कौन श्रात्मासिसानी पुरुप श्नपने वैरी की वढ़ती ग्रौर शअरपनी गिरी दशा को सह सकता 
है? परन्तु हमने इसे सह लिथा है, इससेहम खी शीर पुटप दें ही से नीच है । 
-वरदिहमस्ली हेत्तेते रेष दुदशा मेन पड़ते श्रीम्‌ यदि हम पुरूष हतै तां इस 
-श्रापदासे उद्धार पातकी चेष्ठा करते। युधिष्ठिर का पेश्वस्यै देख कर शरैर पाण्डवं 
-के मंहसे श्रपरनी दिघ्लगी सुन कर हम वड दी दुःखित हुए दै । इसलिए हे मामा ! 
हमं मरने कौ आज्ञा देकर यह सथ दालन पिता से कह देना । 

शाकरनि ने दुर्याधन को धीष् देकर कहा :-- 
हे दु्याधन ! पाण्डवं ने तुम्हारी दी तसह आधा राज्य पाकर पनी चै्टासे 
-उते बहाय्राहै।! इसमें दुःख कौ कौन सी वातदहै? अ्रधीरदैनेका हम कोई कार्ण 
नङ दश्चते । उल्ला तुम्हे प्रसन्न हना चाहिए । तुम भी बौर हो । तुम्हारे भी सहायक 
डं क्या तुम इस अ्रखण्ड भूमण्डज्ञ को न जीत सकोगे 

तव दुर्योधन नै कख धौरज धर के कदा ‡-- 

ह राजन्‌, यदि तुम्हारी सलाह हो ते हम वुम्हारी छमैर शअन्यमिश्रो की सहायता 
सनी पाण्डवां को जीत सक्त द| उनके हार जाने से जे राज्ञा लोग उनके अधन 
ह्त्रभी हमारे बरामद जार्यै नचैर यद श्रनन्व घन, समा शरैर सारी थ्वी हमारे 
दाय मेंश्रा जायगी 1 

दुयोधन के बहुत च्राग्रह करते देख सुव कं पुत्र शकृति सुलतकरा कर वेले :- 

दे राजन्‌ ! यदि भित्र के सहित पाण्डवं लोग ईक ह ता उनके सम्युख युद्ध में 
-देवता कौग भौ इन्दं नहीं इय सके । इसलिए सोच समस कर कोम करना होगा । 
निशत उपाय से युधिष्ठिर को हराना सम्भव हौ वही उपाय करना ङ्रूपे है । 

यद वात सुन कर दुर्योधन युश सै छन्त पड़ ब्रोर करन कते :-- 
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दुम जिस उपाय फो ठीक करोगे हम, शरैर हमारे सहायक, उसी को करगे । 

तव धूते शुनि कदने लगा : । 

राजा युधिष्ठिर को जुरा सेने का वड़ा शकृ है । पर उसमें वे निपुण नहीं द । 
हम पक्के लु्रारी ही नही, किन्तु जुञ्रारियां कं उस्ताद हं । प्रान तक दस्र खल मं 
कोई भी नहं हरा सक्ता । इसलिए युधिष्ठिर को जुश्रा खेलने के लिए बुक्ताश्रो । त्रान 
पर यदि उनकी इच्छामीन होगीताभीक्तजाके मारेवे विना खे्तेन र्णे । त्व 
इम चाल्तवाज्ञो से युधिष्ठिर का राजपाट तुम्ारे लिए जीव लगे । पर इस विषय मेँ 
पहले तुम्हें श्रपनै पिता को राज्ञी करना होगा । उनकौ आर्ञा से युधिष्ठिर के नेवता. 
दिया जायगा । 

दुर्योधन ने कहा हममे तना साहस नदी कि पिता से दस तरद का प्रसाच करे |. 
तुम्हीं किसी ग्रच्छे मौकृ पर उर्हें गाज्ञी कर लेना । 

राजधानी मेँ लौटने पर यह वात शुनि के ध्यान मेँ ची रदी ! माकृ पाकर एकः 
दिन शङ्कनि धृतराट्र से कहने लगे :- 

महाराज ! दुर्योधन वहुत दुवक्ते हो गये ह । उनका भँ पौल्ञा पड़ गया ई । वेः 
सदा चिन्ता मे मप्र रहते ह  श्रापक्रो उचित रै कि श्रपनेजेठेपुत्रके दुःख का कारण 
जनल । 

यह सुन कर धृतराषटर थडे व्याकुल हुए । उन्होने दुर्योधन के बुला क्र पृह्छा :- 

पुत्र ! यदि हमसे कहने कं येग्यहाता बताग्ने, तुम क्यों दुखी रहते दे ? तुम्हरे 
मामा कहते है कि तुम दुवज्ेपतले श्रीर पीले पड़ते जाते द । दमने हुत सोचा, पर 

ख का कोदकारण न जान पाया) यहं सारा राज-पाट तुम्हारा री दै । तुम्हारे भाई 

रीर राजयुप तुम्हार ही श्राज्ञाकरारी ई । इच्छा करते ही तुम्हे सव चीजे सहज मेँ मिल 
सकती ह । तथ किस जिए तुम दुखी रहते रा ! 

इसके उत्तर मे दुर्योधन ने कहा :- 

हे पिता! श्रापने ठी दही कहाकि श्रव तकत हम, क्रायरों की तरह, भोजन शरीर 
वज्ञ से ही सन्तुष्ट सहे । किन्तु महाराज ! सन्ताप से ही धन-दलत, राज-पाट न्ट होता 
है । वैगी पर क्रोध न करे से बड्प्पन नहीं मिक्तता--मदिमा नही वदती | जिस दिन से 
हमने युधिष्ठिर का राभ्यवेभव देखा उसी दिन से सुखमेाग की चौज्ञां से हमासै दपि 
नदीं हाती । रफटिकश्रोर मणियों से जड़ा हुञमा वह ब्रदुभुत समभा-मण्डप, वैश्यो कौ तरह 
बड़ बडे राजां का युधिष्ठिए् को वह कर देना, श्रसख्य ब्राह्मणो का वह स्तनि करना 
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-इवताश्रां कं समान बह राज-लदमी जव से मने देखी तमी स हमारा मन रेखा वेचैन 
ह रहा ₹ कि किसी तरह हमे शान्ति नदीं मिलवी । 
पुत्र कं दुःख से धृतरा को ग्रयन्त दुखी देख शुनि ने समभा किय ग्रच्छा 
मीकृा है । इससे बे दुर्योधन से कहने लगे :-- 
हे पराक्रमी वीर ! पाण्डवे का ज यह ग्रदुुत रेश्वय्यै देखते हा उसका पाना 
सम्भव नदो दं । युधिष्ठिर के जुश्रा खेलने का शौकृ है । हम भी सेत्तना जानते ई । 
इसलिए उनके! खेलने के लिए बुलान्ने । फिर देखना, हम उन्हे हराकर तुम्हारे लिए 
चदे राज-पाट, धन-द्‌लत ला सक्ते हं या नहीं? 
शङकेनि की वात समाप हेते दी दुर्योधन पिवा से वेत्ते ~ 
हे पिता ! गान्धारराज मामा शृङ्कनि निश्वय ही जुश्रा खेलने मे वड़े चतुर ई । 
हमारी समकर मे उनका प्रस्ताव उत्तम द न्नीर सम्भव भी ३ । इसलिए श्राप इस चिपय 
सें श्राज्ञादे। ¢ 
धृतरा वेले :--मदादरुद्धिमाच्‌ विदुर दमारे मन्त्री ई । एेसे भारी मामले भे विना 
उनकी सलाह कं फोाई काम करते का साहस हस तदी कर सकते । वे निश्वय ही हम 
लेने को धर्म के ्रनुसार सलाह देगे । 
दुर्यान वेले :--दे रजेन्द्र ! ठम पले ही से कदं सकते कि बिदुर ठेस! करते 
के लिए श्रापक्रो मना करगे । प्र इम कद रते ह कि एेसा न हने सै हम प्राण 
"नहीं रक्षे | 
पुत्र कायदहाल देख कर उसे शान्त करने के लिए धृतराष् उसकी वात पर राज्ञी 
हा गवे श्रीर्‌ नौकर के बुला कर वेते :- 
कारीणसें से कह दे कि एक दङ्ञार खम्मे लगा करस द्राराबाल्ा स्फटिक का 
एक रनमण्डित खेलललधर शीघ्र दी वनार्गे । 
दुयोधन इससे प्रसन्न दक्र चकते गये 1 पर बिदुर के बुज्लाये विना धृतराषटसेन 
-रदा गया । कारण यदह किष जुएको ग्रनेक दोपों का घर समभते थे। जग्रा खेलन 
-का समाचार पाकर, सोच-विचार में इवे हए विदुर नर्द से ञेठे भाई धृतरा के पास 
पर्वे श्रौर घवरादट से कदे लगे :-- 
सदहाराज ] हम श्रापकी इस वात को ग्रच्ा नहीं समस्तै । इस खेत्त कं कारण 
्रापके पुत्रो मे वैर की विकट श्राग जलन उठने की सम्भावना ई | श्रव भी समय है 
शद्माप द्रसे रोकरिए | 
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धृतराषटमे दर्थोधन को मना करना श्रसम्भवर सम कर विदुर कौ सलाद न 
सानी । वे वेल्ल - । 

हे विदुर ! तुम इस दरादे क हमारा क्यो कदते हे ¶ सव छृच्ध देव फे दाथ ई 
हैव ही इसका कारण है । यदि दैव प्रसन्नो गवा ते कोद विपद्‌ न श्रविगी । उसकिषए 
तुम निडर होकर खाण्डवप्र् जान शरैर युधिष्ठिर को खेलनं के लिए दमारी तस्फु, 
से न्योता दे । । 

` जव विदुर दुखी होकर चले गये तव धृवराषट े फिर दुर्याथन को एकान्त मे बुक्ता 

कर ससाने की प्राखिरी चेटा कौ । 

वे वेल्ञे --रे वेदा ! विदुर हम ज्ञेगों को कभी एेसा उपदेश नदीं देते जा दमार्‌ 
लिए भला न ह । इसलिएजव वै इस वात पर राज्ञी नही हं तव जुरा वनने की कई 
जरत नहीं । देखा, तुम चिद्वान्‌ दै । एुमने रजगदी पाकर प्रन व्ाप-दादरं क राज्य 
के खव वराया है । दिन पर दिन तुम्हारा तेज दृता जाता ह । इतति तुम्दरि 
दुखी हने का कोई कारण हम नरी देखते । दृरे कौ वदृतौ से दुगरी देकर क्या तुम 
पना भी ्रधिकार खाना चादते हे ? 

दुर्योधन वेोज्ते -- ह राजन्‌ ! हम निस तरह दुख से दिन वरिताते ह उससे जा 
जायसे हीश्नच्छाहे । युधिष्ठिर कौसभामंजा प्रपान दमने ्ञाचारदहाकर सहे 
उनका वदल्ला किये विना हम क्षण भर भी नरी रह सक्ते । णतु क तरफदार्‌ व्रिटुर 
कीवातेंमं ्राकर श्राप किस ्तिए श्रपने पुत्रां के वेभव की वृद्धिका राकतदहं ? यदि 
इस तरह चुपचाप वटे रहना री श्राप श्रच्छा सप्रभते हुता पेम जीनसे भर जाना 
ही श्रच्छा दं। 

धृतरा ने कहा :- पुत्र! तुम ज कहते द उसे दम श्रच्छा नहीं समभे । शरैर, 
तुमजेा चाहाकरो; पररेलान दो कि पी पटताना पड़े। 

इसके वाद विदुर, धृतराट्र ग्राज्ञानुसार, इच्छा न होमे परभी, घटे पर सवार्‌ 
होकर पाण्डरो की राजधानी मे पहुचे श्रीर्‌ कुवेर के महत्त फे समान राजभवने 
जाकर युधिष्ठिर के पि वेठ गये । सचक्रं प्यारे युधिष्ठिर, विदुर कौ यथोचित पूजा 
करकं पृडने तमे :-- 

दे विदुर | ्रापक्री यात्रा निर्ित्न समाप्र हईरैन ? क्रोखें के कुरल्त-समाचार 
सुनने क लिए हम ड़ उत्सुक हं । दुरमोधन श्रादि भाई सतोग, चचा भरृतराष्र फे प्राज्ञा 
कारीतेरह! 
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विदुर ने कहां :--ुत्र रैर सम्बन्धियो समेत महात्मा धृतराषट कुशल से है । इस 
५ {क ~ ॐ क ७ ५ ५ 

समय उन्होने तुम्हारे कुरल-समाचार पृषे ह रैर जुञ्मा खेलने के लिए माये समेत : 
ठम्दे न्योता दिथा है । वहाँ तुम अपनी सभा की तरह खेलते की एक सभा देखने । 

[५ ४१४ १५ हा ५ न [4 
तुम्दारे दशेन करके कौरब लोग बडे प्रसन्न हेग । तुम्हे यही समाचार देने के लिए हमः 
प्राये हे । कहा, इस समय तुम्हारा क्या अभिप्राय ₹ै 1 

युधिष्ठिर ने कदा :-महाशय | जुश्रा लडाई का घर है । इसलिए उसमे फैसना . 
क्या श्राप श्रच्छा समते है! 

इसके उत्तर मे विदुर वेत्त :- - 

¢ [५4 [4 क 

जुरा श्रनथ कौ जड़ दै, यह हम श्रच्छी तरह जानते है । हमने पृतराषट को इस 
कामसे रोकनेकीचेष्टाभी की थी । किन्तु उन्होने हमारी वात न मानी । इस सभय . 
जा तेम अच्छा समभा कसे। 

युधिष्ठिर नै कु दर सोच कर पृष्ठा -- 

प्रच्छा यह ते कहिए, खेत्तने के लिए कौम कौन से जु्रारी वहाँ रपसित होगे १. 

[4 9 म 

विदुर ने कहा --सुनते ह कि जुश्रा खेलने मेँ चतुर श्नि, चित्रसेन, राजा सयत्रत . 
[9 (५ [1 न 
घ्यर्‌ पुरुमित्र वहाँ आवेभे। 

युधिष्ठिर वेल्ञे --श्रकेले धृतरा के कहने से हम न जपे । क्योंकि हम जानते है ` 
कि वे ्रपनै पुत्रां के वड पच्तपाती है; षे सवथा उन्ही के बश में ह । पर जव सुद श्राप 
हमें सभा में सेक्तन के लिए बलान प्रय ह तव निमन्त्रण खीकार करना ही हेगा । यदि 
हमे कोई मरेन के लिए दुल्लाता है तेा हम अवश्य जाते ई । यदी हमारा नियम रै । 
यदि एसा नहता कपी जुश्रारी शक्नी के साथ खेलने के लिए हम कभी राजी ` 

द 
1 


५) 
+ 


ति। 
ह कह कर युधिष्ठिर नै साथ चलनेवालो के तैयार हने के लिए कहा शरीर दूसरे ` 
दिन द्रौपदी ्रादि चिवो न्चीर भावों के साथ रथ पर सवार्‌ हकर चल् दिये । 

जथ युधिष्ठिर रादि हस्तिनापुर पहुचे तव धृतरा, प्रीण, भीष्म, कर्ण, छप, - 
ध्रश्वस्थामा त्रादि सघ लोग उनसे मिक्त । प्रज्ञाच्ञु धृतराषटर ने सवका माथा सूतरा। 
कौरव क्तोग देखने मेँ सुन्दर पाण्डवो को देख कर वहे प्रसन्न हुए । धृतराषटर की बहवे 
द्रौपदौ के ग्रयन्व सुन्दर घब श्रैषर गहनं को वडी चच्चलता से देखने गीं । 
पह ते थक्रो हुए पाण्डवं नै क्रसरव श्रादि करके स्नान क्रियाः; फिर चन्दन लगा ` 
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कर श्रौर नित्यकर्म करके उन्होने भोजन किया । इसके वादये दृध की तरद सपद 
पपर्लगो पर से गये । श्रच्छी नीद श्रमे से सारी थक्रावट जाती रदी । 
स्मेरे षे लोग खेले के मण्डप में गये श्रीर पूजनीय रजं की क्रमक्रमसे पूजा 
करके सव ल्लोग चित्र विचित्र श्रासनों पर जा वै| तव शकुनि, महाराज युधिष्टिर 
-से बोले :- "8 
हे युधिष्ठिर ! सभा के सव लोग तुम्हारा रास्ता देख रद ह । श्राश्रोा, सेल श्रू 
- करे । शङ्कनि को वहुत श्राग्रह करते देख युधिष्ठिर को सन्देह हुग्रा । वे कटने लग :- 
देखे, जग्रा सेकतने मे कपट करना वड़ा पाप द । कपट करना कोई वहादुरी कौ 
चात नहीं । शठत। से सुख श्रौर धन नहीं मिलते । शरोर धूतं ्रादमौ श्चपने कौ चा 
कैषा ही वड़ा सममे, पर वह कभी प्रशंसा फे याम्य नदीं । 
शकुनि ने कहा :--वलवान्‌ अ्रादमी यदि दुल का मार ता उसे को धूर्त नही 
- कहता । अथवा यदि पण्डित मूखं का हरा दे ता उसे कोई श नहीं कता । खेलन मे 
हमे अपनी अपेत्ता अ्रधिक जानक्रार समभ कर यदि डरसे हमें कपरी कहत हो ते 
- खेलने की कोई जरूरत नहीं । 
युधिष्ठिर म कहा :-यदि खेलने कं क्तिए को दमे बुलाये ता दम ज्षहर खल्तते §। 
जुश्रा खेलने में भाग्य ही वज्तवान्‌ हता रै । माग्यमेजेा वदा होता द वही होता 
इसलिए उसी का भरोसा करकं भ्राज हम खेलेगे । दमारे साध दाव लगाने क लिए 
~ कौन तैयार है ! 
दुयोधन ने कहा : --हे युधिष्ठिर ! हमार राज्य मे जितना धन शौर लिते रत ह्‌, 
`-सव ठम देगे; पर सेल्ञ दमारे बदलते हमारे मामा । | 
युधिष्ठिर ने कहा :-भाई, एक श्रादमी का दूर के यदन्ते चलना हमार समभ 
मे ठीक नहीं । सैर, खेल शुरू कीजिए । 
ज॒न्रा शरू होने की खवर पाकर सारे राजपुरूप धृतराष्ट को रागे करकं सभाम 
परे । महात्मा सीष्म, द्रण, कष श्रीर्‌ विदुर दुखी सन से उनके पीठे पौ साये । 


- सवक वैठ जाने पर खेल शुरू दुद्रा । 
युधिष्ठिर दुर्योधन से बोले :- 


हे राजन्‌ | दमने यह सेने कावना हुश्ा शरै ए मणियों से जडा हन्ना हार दवे 
< कषा । तुम भ्या रखते हो ? 
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दुयोधन ने कहाः- ले हम य इतो मणि दवि यें त्रगाते §। किन्तु इसक्ते लिए 
दस श्रहदभार नही करते । खैर राप इहे जीतिए । 

युधिष्ठिर के पसे फेने वो वादे श्नि ने उन्दं लिया शरीर वदी चालाकी से 
"फक कर कहा :- 

देखिए महाराज ! दमी जीते । 

इस श्रचानक हार से षट हक्रर युधिष्ठिर वाते :-- 

हे शकुनि ! क्या तुमने सोच रक्खा है कि चतुराई से पाँसे फक कर बार बार 
दमी जोतेगे । आन्न हमने श्रपना श्रनन्त खुज्नानाञचीर ठेरका ठेर सेना द्वि मे 
-रक्खा । 

इस बार भी श्रनि ते पासा डालते ही दाव जीत लिया । 

युधिष्ठिर ने कहा, इस वार नही ते ग्रगल्ली ब.र जरूर ही हमारा भाग्य चमकेगा । 
इससे पुनवार हारने को ल्ञ्जा से उत्तेजित होकर ये बद्‌ बद कर दाव लगाने लगे। 
-इन्हौने रथ, हाथी, षोड, दास, दासी शनैर अन्त में जच्छ रच्छ रथी श्रैर योद्धा एक 
-एक करके दुव में लगाये । पर युधिष्ठिर के कैरी दुरात्मा शकुनि फो अपने वनाय हष 
"पामि फंकने का इतना श्रभ्यास था कि जैषे वह चाहता था वैते ही उनको फेक सकता 
था ¦ इसलिए छल्-कपट स उसमे उन सव चीज्नो करा भी जीत जिया । 

जच इस स्वेनाशक्रारी जए ने ेसा भयानक रूप धारण किया तव विदुर से चुप- 
-चाप न रहा गया । व बोल उठे :-- 

-महाराज ! मसते प्रुए्‌ आदमी को जै श्नोपधि खाना ब्रच्छा नहीं लगता, वैसे ही 
-हुम।रा उपदेश मी शायद त्रपा न रुचे । तव भी जे कद्ध हम कहते ई, एक वार सुन 
लीजिए । जिस पापकं पैदाहोते ही षडे बड़ श्रशक्रन हुए थे वही दुर्याधन हमरे 
चिना का क्रारण रहेगा । इस समय इसमें सन्देह नदी मालुम हता । शरात्र के कारण 
शराविांकी जे दर्दशा रोती ह क्या वे उसे सम सकते रै? जर में मस्त श्रापक्रा 
पुत्र मी पाण्डवो के साथर शत्रता करने का बुरा फल उसी तरह नदी सम सक्ता । 
कितने ष्टी राजानेराज्य की, कुल की श्रोर श्रपनी रक्ता क लिए पुत्रे छोड़ दिये हे। 
इसलिए हे भारत ! यद्वि श्राप चाहते ईह कि पीट पद्यताना न पड़ ता इस समय भाः 
समय रहते, इस दुरात्मा को छोड़ दीजिए । श्राप पाण्डवे का धन पाने की इच्छा से 
-घर वरे विपद बुलाते है । श्रनि जिस तरह दगावाजी से लेल रहे ह वह हम शच्छी 
„तरद जानते ई । इसलिए उनका अपने घर जाने की श्राक्ञा दीजिए । 
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यह सुन कर दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुश्रा । वे समा मेँ गरन उठे :-- 

हे विदुर ! तुम सदा जिसकी तरफदारी किया करते दा उसं हम श्रच्छौ तरह 
जानते है । -नमकहराम शआ्रआदमी क्या पापौ नहीं होता १ तब तुम किसलिष्‌ म्म के. `` 
बहाने हम लोगों का सदा तिरस्कार किया करते हा १ हम तुमसे मला या बुराई की 
वाते नहीं सुनना चाहते । इसक्िए ्रपने ही को कर्ता-धतां सममः कर प्रन कभी 
व्यथ उपदेश न देना । यह जान लेना कि त्तमाशीलता कौ भी हद दाती द । 

धृतराष्ट हका वक्षा से रहं गये । न्ह कु भी न सृक्ताकि क्या कहना चादिए. 
या क्या करना चाहिए । 

उधर युधिष्ठिर जुश्रा खले मेँ इतने मस्त धे कि उन्होने इस वातचीत करौ तरफ 
ध्यान ही न दिया । इससे शकुनि को श्रीर भो अच्छा मौका मित्ता । वह वाते चनाः 
वना कर उन्हें शौर भो उत्तेजित करने लगा । 

वह बोला :-- हे युधिष्ठिर ! तुमने ते पाण्डवो को सभी सम्पत्ति नष्ट कर दो । कहा, अवेः 
तुम्हारे पास श्नीरभी दकु है कि नही; यदिनदा त खेल बन्द करना दही श्रच्ारं। 

युधिष्ठिर रुष्ट होकर वेले :- 

हे सुबल के पुत्र ! हमारे पास धन न हने के सम्बन्ध में तुम क्यों सन्दरह करते 
हो । हमर पास श्रव भी बहुत सा धन वाक ई । । 

यह कह कर श्रपना सव सेना, चाँदी, सणि, माणिक्य, तथा भा श्रार नौकर 
लोग जे गहने पहने थे वे सध उतार कर उन्होने दाव पररख दिये । इस वार भी वे, 
पहले ही की तरह, हार गये । 

अन्त मे विना समभे वमे उन्दने कहा - 


हे शङ्कनि ! हमारे रान टे माई हमें बहुत प्यारे ईह । ययपि बे दौतर में रखने कँ 
योग्य नही तथापि इम उन्दँ दवि मे रख कर तुम्हारे साथ सेलेग । शकुनि पाम फेकते 


ह्री जीत गया ज्रीर वेला - 

तुम्हारे प्यारे माद्री के इन देने पुरो को हमने जीत लिया । दम समभे ई कि. 
भ्व तुम अपने विशेष प्यारे भोम श्नीर भ्रजुंन को इन्दी की परह दाब मे रख कर सेलमे 
का साहस न करोगे । इसलिए अरव खेल खतम होने दो । 

युधिष्ठिर ने करद होकर कहा : - 

रे मूढ ! एसी श्रलुचित षते -करके क्यातू हम क्तोगों के वोच मे मेद डना 
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चाहता है १ यय॒पि भीम शरैर श्रजजुन दाब पर रखने योग्य बिलङ्कल नदी ई तथ्रापि 
हम उन्हें रक्ये देते ई । हाँ, चत्ता पासे । 

तव शकुनि ने उनका भी पासे के चकत से श्रपने वश में कर लिया.। 

भ्रन्त में ्तोभ से पागल हेकर युधिष्ठिर ने श्रपनेकोाभी दाब प्र रख दिया 
शरीर हार गगरे । इस तरह पाँच भाई गुलामी की जंजीर मेँ वैध गये । 

इससे भी तृप्र न हक्रर दुरात्मा श्नि कहने लगा : - 


मालूम देते! हे कि पागल श्रादमी वार बार गहे दी मे गिरता है । हे धम्भैराज ! 
त॒म पाण्डवं मे श्रेष्ट हे । इसलिए तुम्हे नमस्कार है । ज्लोग सच कहते है कि जुश्रारी 
प्रदमीकंर्महसे जा वाते निकल जाती ह उनकी कस्यना सप्रमे भी नहीं 
सक्रती । हं राजन्‌ ! श्रमी तुम्दारी प्यारी द्रौपदी वची हु दै । फिर क्या समम कर तुम 
श्रपे को दार गये ¢ शरोर सम्पत्ति के रहते श्रपने को दाब पर रखना मूर्खः का काम 
द ! हे उन्मत्त ! हम तुमको दाव पर रखते ह; तुम द्रौपदो को दाव पर रख कर अपने 
का द्ुडाभ्रो। 

युधिष्ठिर ने कदा --हे शश्रुनि ! जे सुशीज्ञा, भिय वोलनेवाली श्रौर ल्मी के 
समान ई उसी ग्रव्यन्त सुन्दरी द्रीपदो का दमने दवि पर रखा । 

धुम्मराज करं गह से यत्त ग्रडवंड वात सुनते ही जितने श्रादमी सथा मेंवैटेथेवे 
सच न्ह धिक्कारमेक्ते। राजालोगशोक्र क समुद्र मेद गये | भीष्म, प्रण, कृप 
श्रादि महातार््राक शरीर से पसीना निकलने लगा। विदुर माथा पक्र कर जञम्धी 
लम्बी सासिं क्ते तमे शरीर अचेत श्रदमी की तरह ह लटक कर रद गयं । पुत्र 
की दस जीत सेधृतराष्टूङो जा श्रानन्द्‌ हुनर उसेवे श्िपान सके । वे वार तरार 
धने लगे--“क्या जीता १ क्या जीता १ धृतराष्ट कौ मति बदलते देख कण, दुयोधन 
पीर दुःशासन करा चद्ी प्रसन्नता हदं । 

. इस यार भी पतते की तरह सङनि दी की जीत हं । तव बदला लेने की इच्छा 

से एन करः दुर्यान वेले - 

दे विदुर ! तुम शीत्र जाकर पाण्डवं कौ प्राणप्यारी द्रौपदी को ले श्रान्नो। 
दानिनां क साथ द्रौपदी भी हमारे घर में बुहारी लगवि। 

विदुर नै कहा हे मूट्‌ ! तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बुरे दिन भ्रानेवाले ई । 
इसी से तमने एसे दुर्बाक्य कहने का सास क्रिया दै । हिरन दाकर तुमने वाच को 
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कुपित किया रै। तुमने लोभ के वश दाकर किसी का" सदुपदेश नदीं सुना । इससे 
निश्चय जानना, -वंशसरित शोघ्र ही तुम्हारा नाश होगा । 

दभति दुर्योधन ने विदुर से केवल धिक्‌ कदा श्रोर सभा मं वेठे हए सूतपुत्र कौ 
तरफ देख क८ वे षोतते :- 

हे सूतपुत्र ! मायूस हता रै, विदुर इर गये ई । इससे तुम जल्द सै जाक्र 
द्रौपदो कोले ग्रश्रो । पाण्डव लोग तुम्हारा कु नह कर सकते । 

राज्ञा पाकर सूतपुत्र शीघ्र ही पाण्डवं के धर गया शरीर द्रौपदो से ब्रेल्ला - 

हे द्रौपदी ! जुश्रा खेलते खनते पागल से दाकर युधिष्ठिर तुमको दवि पर 
रक्ला था । दु्धन ने तमनो जीत लिया है । वे म्द सभा मे लाते ई । 

्ीपदौ ने कहा :--हे सूतपुत्र ! तुम कँ्नी वातं करते है ? कोई राजकुमार स्या 
कभी खीकाभी दामे रख कर खेन्ततारहै? युधिष्ठिर के पास क्याज्रेर कुक 
सम्पत्तिन थी! । 

सूतपुत्र ने कहा :--दै द्रुपदनन्दिनी ! महाराज युधिष्टिर पर्त श्रपने सम धन क्रा 
फिर ग्रपने भाहयों समेत ग्रपने को हार गय धे | श्नन्त में उन्दने तुमको जुएकर्गुद 
मे फेंका ईै। 

द्रौपदी ने कहा :--ह सूतनन्दन ] तुम सभा मं जाक्रर युधिष्ठिर से पृष्ठा कि उन्दने 
पहक्ते हमें दाच पर रक्खाथाया ्रपनेको! 

पदो के श्राज्ञानुसार सूतपुत्र ने भरी सभा में यद्‌ लटकाये चैठे हुए युधिष्ठिरस 
द्रौपदी का प्रश्न पूह्धा । पर उस समय वुधििर श्रषने दरा मे न थ । इससे उफी वात 
का कुद भी उत्तर न भिल्ला । 

दुयोधन ने कहा :--हे सूतकुमार ! द्रौपदो को ज ऊद पूना हे यष्ठो स्राक्रर पृ । 

तव सूतपुत्र फिर द्रौपदी के पातत गया जरर दुःख से मरे हए वचन वेला :-- 
राजपुत्रि ! मदमत्त पापी दुर्योधन वार वार तुम्दं बुत्ताता ईं । 

्रीप्दी ने कहा :--हे सूतनन्दन ! हमारे भाग्य ही मेँ रेषा न्निखा पा | ससार 
धम्म ही सबसे बड़ा ह । इसलिए सभ्य लोगों से पृ ग्रा कि इम समय धर्मं के श्रनु- 
सार हमें क्या करना चाहिए । वे क्लोग जे! कुद करेगे हम वही करेगी । 

सूतपुत्र ने, लौट कर, पहले कौ तरह, भरी सभा भें द्रौपदो कौ यात कह सुनाई । 
समासदें ने दुयोधन कता श्राप्रह देख कर उसकी इच्छा फे विरुद्ध ङ्क भी कते का 
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साहस न किया । द्रौपदी से भी कोई अधम की वात कहने कौ उनकी इन्ा-न हुई । 
इस कारण उन लोगो -न सह लटका क्तिया श्ै।र चुपचापः वैढे रहे । 

यह देख फर कि द्रौपदी का सभा में लाने के लिए दुर्योधन ने दद्‌ संकल्प कर लिया 
है युधिष्ठिप्मे चिपे चिषे दूतक द्वा द्रौपदी से कला भेजा कि वह सभा मे चलो 
श्राव श्रीर सुर के सामने त्रप्ना दुख रेते । 

सूतपुत्र समभ गया कि श्रव विपद्‌ श्रा । इससे दुर्योधन की छुह्ध भी परवा न 
फरक वह सभासदां के उत्तेजित्त करने फे लिए फिर बोलला :- 

म दरौपदी से जाकर क्या कहँ ¶ यद सुन कुद होकर दुर्योधन ने कदा :-- 

हे दुःशासन ! यद सूते का लड़का चिल्ल दी कम समभ ई । मालूम हाता है कि 
यह भीमसेन से डरता रै । इससे तुम खुद ही जाकर द्रौपदी कोले आग्रा । शत्र लोग 
बे-स हा रहे ड । बे तम्हारा क्या कर सकते ई ! 

श्राज्ञा पाते ही दुरात्मा दुःशासन जस्दौ से द्रौपदी के घर जाकर वेला :- 

ह द्रौपदी ! तुम जए मे जीत ली गई हा । इसलिए ललना छाड कर समभ। मे चलो | 

द्रौपदो दुःशासन फी लाल लाल श्रे देख कर बहुत डरी । उसने कहा, बहुत सीं 
खियो केवीवमें वैठी हु गान्धारी की शरण जाना चादिए । इससे बह वड़ो शौध्रता 
से गान्धारौ के यहाँ जाने को दैडो | 

निज्ञज दुःशासन ने क्रोध से गरजते हुए द्रौपदी का पीछा किया श्नीर इसफं लम्बे 
लम्बे याल दद कर प्रकड्‌ लिये । हवा से हिलते हए केले के पत्ते की तरह कोपि कर 
द्रौपदी ब्रहुत नम्रता से बल्ली - 

हे दुःशासन } हेम इस समय एकरनखा ई । ठेसी दात में दमे सभा मे जे जाना 
उचित नदी । 

पर दुःशासन, उसको बात सुनी श्रनसुनी करकं, वेला .-- | 

चारे पकवसरा हा चाहे विना वस्र कौ हो, पुम हमापी जीती हुई दासी हो । इस- 
किए तुम्हे हमारी प्राज्ञापालन करना ही होगा । 

यदत कट्‌ कर दुष्ट दुःशासन, प्रीपदो के वाल ज्ञोर से खीचते हुए, महा म्रनाघ कौ 
तरह उसे सभा्मेकते ्राया। 

जा वाल, राजसूय यज्ञ के श्रन्तिम स्नान के समय, मन्त्र से पवित्र करिये इए जल 
से भीगे थे छन्दं छी पाखण्डी दुःशासन के हाय के स्पशं से कलङ्कित हते देख), समा 
मं पैठ हए सब क्ञोग मारे शाक कं व्याल दो उठे । 
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१३८ पाण्डवो का राज्यहर्ण [ महामारत 
- ज्ञोर से खीचे जाने से द्रौपदी के बाल्ञ बिखर गये श्रीर उसक्रे शरीर पर का श्राधा 

वख कु खिसक्ष पडा । इस पर वद लल्ना श्रार क्रोध से जल कर वेली -- 

रे दुरात्मा ! इस सभा मेँ इन्द्र॒ के समान पराक्रमी हमारे गुरुजन यैदे ई । उनके 
सामने तु क्या सममः कर हमको इस श्रवस्था में लं श्राया ¶ तुकं इतना साहस द्रा 
कौसे १ यदि खद इन्द्र भी तेरी सदायता करे तो भी राजपुत्र्ञेग तुभे चमा न करगे । 

पर, यह देख कर कि दुःशासन को फोई मना नहीं करता; श्रमिमानिनी द्रौपदी 
फिर बोली :- 

हाय । भरतव॑शी लोगो फे धर्म फो धिकार रै! त्रान मै समम गह करि कषत्रिया 
का पवित्र धर्मनष्टरहो गया | इसी सेते कुलधर्म श्री मच्यांशा टूटती दुद दख करभी 
सभा के सव ज्ञोग कुच नही कतं ; चुपचाप पेठ हुए मय ग्रपभान देख रहे ह । 

यह कष कर रोती हई द्रौपदी ने श्ररने पतियो की आर ग्रां उदं । राज्य, थन, 
मान, सम्मान श्रादि सव द्ध चने जनेसेजे कृद पीड़ा न हुड थो वही पीडा द्रौपदी 
की करुयापूर्ं टट से हई । पाण्डवो के हृदय मे विपम श्रन्तरदाह तन्न हुभ्रा--एसा 
श्रन्ति जिसका किसी तरह नित्रारण न हो सक्ता धा। 

करणं, श्रपना पहले क्रा श्रपमान याद करके, वड़ प्रसन्न हुए । शङ्कनि ते भौ ्रौपदी 
काश्रग्मान केनेमे सहायता दी। दुःशासनते दासी! दासी! कदकरज्ञोरम 
हंस पड़ा । भीष्म कहने लग :- 

हे सुन्दरी ! एक तरह सेते परवश श्रादमी किसी भी चीन्‌ को श्रपना धन करहु 
कर दंव पर नही रख सकता । दूसरी तरह से खो के उपर सामी फासदा दी प्रधिक्रार 
है । इसलिए हम ठीक तैर से नहीं कह सते कि तुम धर्माहसार दुर्योधन % ग्रधोन 
हुई हो या नहीं। 

प्रियतमा द्रौपदी के इस श्रपम"न से पगले होकर भीमसेन वेने :- 

हे युधिष्ठिर ! जुश्रासे श्रादमी घर की दासी तक को शौव पर नी रखते ; उस प्र 
भी वे द्या करते ई । देखा, ठुमने, बड़े कष्ट से मिकते हुए धन को, शीर श्रषते ग्रधीनस्य 
हम लैगेों को, एकर एक करके, दूसरे को दे डल्ला । इस पर मी हमने क्रोध नदी करिया । 
पर तु्हारा यह पिच्वला काम त्रयन्त निन्दनीय हुश्रा है । तुम्दारे ही श्रपराथ से नीच 
कारो ने इस अस्य खी को केश पहुंचाने का साहस किया है । जुभ्रा खलमेवाजञे 
ठम्हारं थे दोनों हाथ भस्म कर देने से तुम्हारे इस पाप का प्रायसिचत्त ह जायगा। 
सहदेव ! जल्दी से आग ले भ्रामर । 
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गाह सुन कर रजन ने जेठे माई भीम का तिरस्कार करके कहा :-- 
हे श्राय्ये ! तुमने ते पक्ते कभी एेसे दुर्बाक्य नहो कहे ; जोश मे आकर शत्रो क 
` सन की वातन कर नैटना । वे सता यदी चाहते ई ! देखो, व्डे भाई ने चत्रिय-धर्म कं 
भतुसार दी जुभ्रा सेला ईै । शरीर धमानुसार ही सिर सुका कर द्वार सान ली है । 
भीमसेन वेले :-रन्दोनि जरूर चत्रिय-ध्म के श्रजुसार काम किया है; इसी से ता 
हमने उनकं दोनें हाय अव तक सही जल्लाये । 
एण्डवों ग्रो द्रौपदी कौ दुरदेशा देख कर धूृतराषट के पुत्र विकर्णं को बडी दया 
#४। ६ । वे वेले .:-- 
हे नरप्वरो ! तुमे से कें भौ द्रौपदी को प्रभ्र का उत्तर नहीं देता । यह काम धर्म 
फो विरुद्र दै । पाञ्चाली बरावर रो रदी है । पर सब बृह बूट कौरव चुप वैठे है ! 
तश्र भो सबको निरन्तर देख निकशं श्राप दी कहने लगे :- 
शरीर फोई चान्ते चाहे न बेले, हमारी समभर मे ते जुश्रारी आदमी का किया दुश्रा 
काम नदी माना जा सकता। द्रौपदीतेा पाचों पाण्डवं की पत्नी रहै । फिर श्रकेलं 
युधिष्ठिर उसका किस तरष् दाब प्र रख सकते ईँ ¢ इससे यद नष कटा जा सकता 
कि्रौपदीजुएमें जीतली गई है। 
विक्रशं की चात सुनत ही सभासद लोग बड़ जोर से उनक्गी प्रशंसा करने लगे श्नौर 
कटने लगे कि विकणं न बहुत टोक क्वा । याड देर मे जव बह दाहाकार शान्त ह 
गया तव क्रोध से भर हृ कशे ने चिकणं का हाथ पकड़ कर कहा - 
हे निकशं 1 सव सभासदां के मन की बात जानने कं लिए ही कौबृद्ध मौन थे। 
तम लडका की तरह श्रधोर हाकर श्नीर रटपरींग बातें कह कर सभासदां कं चंचल 
करते हा, यष बहुत घुरी बात है । युधिष्ठिर नै जच श्रपतना सवसव दोव पर रख दिया तब 
ने श्रपनी पल्लीकामौ श्रवश्य ही दवि पर रख सक्ते हं। फिरजेा तुम यरे कहतेहा 
कि द्रौपक्ो जीत नहीं ल्ली गई, इसका क्या मतलव है ? इसके साथ दस्यो कासा 
ज्यवहार कण्ने मे वाधा क्यों १ देखा, पाण्डव लोग यहां प्रयत्त उपरिथत ई । वे कुक 
हं फते । घे इस तरह के न्यतरहार में कोई षात श्रठुचित नदीं देखते । क्या तुम 
समते हा कि सभा मे एववा रथस्थ में लाई जाने से द्रौपदी के ज्जा ्राती होगी ! 
जिसके पौच पनि हौ उसे ससर में किसकी लज्मा १ हे दुःशासन ] यद विकणं अभी 
कल का कड़ा द । पाण्डवो कं पामर जो करु था वह धम से जीता गया है । इसलिए 
पाण्डवां के ब्रर द्रौपदो के दुष्टेलैलो। 
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१४० पाण्डवो का राज्पटरण (महमाएतः 

पाण्डे ने यह सुनते दी श्रपते पने दुष्टर दे दियं । याद ष्ट द्रौपदो के पास 
एक दी साडो थी। बही व्ह पहन थी; वहा श्राह । ईइसप्त जन दुःशासन एकवस्ना 
द्रौपदो का कपड़ा,.मरी सभा मे, खीचने लग। तन दरौपदी श्रलन्त दुखी हकर श्रातन।द 
करने .तगी । इस विपद में सयं धम ने घ्राकर द्रौपदी की काज रक्सी । उसे कपटं कौ. 
कमी नही होने दी। 

यह देख कर सभा मेँ बडा गोलमाल होने लगा । राजो ने दु्ासन काडांर कर 
रका । भीमसेन से वैठेन रदा गया। क्रोध स उनके श्रांठ कोपने लगे । -न्द्ोने हाय 
म्न कर कृसम खद श्रर फा :- 

र त्त्रिय लोग, सुने ! मरत-वंश मे उत्पन्न हए इस नीच कृलाङ्घार दुःशासनः 
की ह्वा युद्ध मे फाड कर यदि हम उसका रुधिर न पियं ता द्मे नप पूर्व-पुरुपो. 
फी गतिनप्राप्रदहो। 

जवर दुःशासन द्रौपदो का वद्ध न खीच सफ तवर ललित हकर सभा मरं यैर गये । 
सारे समाष्द पृतसषटर के पुत्रों को पिक्ारने लगे। कितने ही स्न धृतराष्रकौ 
निन्दा करक दुःख प्रकाितत करते लगे । विदुर ने देखा कि सभा कं सव क्ताग पाण्डवो 
को साथ श्रन्याय किये जाने के कारण ज्ुव्य षे ठे ह ्चैर कौरवो से श्रप्रसन्न हाक्रर 
कोलाहल मचा रहे हे । इससे श्रषनं दानां दाथ उठा कर उन्होने उस माल्तमाल्त का 
बन्द कराया श्रोर कहने लगेः- 

दे मभासद ! इसके पहले क्रि इस निरपराध द्रौपदी पर श्रा श्रयाघार्‌ किया 
जाय, श्राप क्लोग उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस मामले का निपटारा करे । जष्ं 
भ्रमे होता है वहां चुप रहना भी पाप ₹ | इसलिए यह शीर ही निश्चय कीजिए कि. 
युधिष्ठिर द्रौपदो को दाति में रल सक्ते थे या नहीं । 

किन्तु रखें में सू भरे हुएप्रौपदी को देख क्ररभी धृतराष्टकं डरमे कारन 
बोला । तव दुर्याधन ने द्रौपदी से फा :- । 

ह दरौपदी ! तुम अपने पतिया से श्रपने प्रश्न का उत्तर पूया । तरे जा कुत्र कहेंगे हम 
उसी को मान लगे । यदि भीम, भञ्जन, नकुल श्रौर सददेष यद वात सयक सामने क 
दकि उन पर युधिष्ठिर का श्रधिकरार नहीं है त तुम दास्ीपन से द्यू मकती हा । 

पाचों पाण्डवां को चुप देख कर दुर्योधन श्रपनी जीत से बड़ प्रसन्न हुए । हसते 
हए द्रापदी की श्रोर देख कर श्रोर त्रपनी वादं जघ पर हाथ रख फर उन्दने श्रप- ` 
सानघुचक इशारा किया | 





द्रौपदी का यशरददस्य । 
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ससे महाक्रोधो भीमसेन मे मदमाते हाथो की वरह गरज कर फिर प्ररि ज्ञा की :-- 

हे भूषरिगण ! यदि म युद्ध मे गरपनी गदा से इस जा को न ते दते पर्त, 
मे मञ्सगतिकोन प्राप्त हूँ जिसको पितर प्राप्त हए ईै। 
विदुर न कहा :--ह नरश्गण ! देखिए, भीमसेन ने बदीः भयानक प्रतिज्ञाकी है !. 
खा पर श्रयाचीर आदिं अ्रधमेसभामेंहो रेह । हमारी समभमेंतेा द्रौपदो काः 
युधिष्ठिर द्वि परर ने रख सक्ते थे! श्राप ज्तोग शीघ्र ही इस मामले. को.ते कीजिए । 
दस श्रशुभ कराम के रार्‌ श्रधिक्र दैर तक्र पडा रखना उचिते नदी । 

विदुर कौ वात का कुछ फल नहुश्रा | उनके कं चुफने परः दुरयाधन नेः फिर 
्रीपदी से कदा :- 

हे द्रोपदी ! यदि सव भाद युधिष्ठिर की प्रभुता न माने तै दासीपरन-से तुदं शीघ्रः 
ही द्ुटसारा भिल्ल सक्ता इ । 

तव प्रज्ुन वेले :-- 

इसमे सन्देह नही कि धर्मराज प्रहे हमारे प्रयु थे । पर श्रव वे खुदं ही दूसरे 
रौ चश में ई । इसलिष्‌ किस तरद बे किसौ के मालिक हो सकते ईह १ इस बात का 
विचार कौस लोग ही करं । 

दस तर्द बातचीत हादी रहीधी करि खवर श्राई कि.बडे वट ग्रशकुनहो रहः 
| महाराज धृतराष्ट्र चहुव इर शरीर श्रभङ्खल शान्त करने के लि पुत्रे के किये. हुए. 
पावें को दुर करने की चेष्टा करने लगे । दुयधन की डटि कर वे वालः 

न्रा उदृण्ड दुर्योधन ! भ्या सम कर तुम पाण्डवो को खी. सै समा सं देसी, 
चार्ते करत ह ? । 

फिर उन्हेनि धीरज देते हुए द्रौपदी से कहा 

हे कल्याणि । तम हमारी वह्नो मं ससे श्रेष्ठ हो । वेम मनमानावेर्‌ मासाः 

द्रापदी २ कद्वाः--ग्रदि श्राप प्रसन्नहे तो हमारे पतिया को द्शसल से दा दि 
जाने की प्रात्र" दीजिए । 

भृतशष्टर न--पेसा ही ह !--कद कर पाण्डवो को खलता दे द \ 

इस पर करणं दम तरह दिल्लगी करते दए बोलेः-- 

सिय के श्रदूमुत कामो कौ वातं बहुत सुनी हं । चिनु भरवेली रषद ही नेः 
नाव क समान रहौकर पतिया कौ विपद के सुद्र सं उद्धार किथा। 

इम पर मीम ते कहा - 


छठि 


१४२ पाण्डवो का राज्यहरणं (८ महयभा्त 
हः खीदही ने पाण्डरो की रक्ता की! ~ 
यह कह कर वे युधिष्ठिर से वेले :-- 
महाराज ! श्मज्ञा हो तो इस सभा में दी श्रापकर शत्रो का हम जड़ से नाश कर 
द । एेसा होने से श्राप इ पृथ्वी पर वेखटकं राज्य कर सर्कगे | 
युधिष्ठिर ते भीम को राक कर धृतराष्ट्र से हाथ जोड़ कर कहाः-- 
हे राजम्‌ ! इस समय हम ल्तोगश्राप दी के श्रधीन हं । इस्तिए ज श्रघ्नादा 
सो करं। 
धृतरा ने कदा : -ह धम्भराज ! हारी हुं प्रपनी सव धन-सम्पत्चि लेकर तुम 
-अपना राज्य करा । हे पुत्र ! हमारा इतना दी श्राग्रह तुमसे ह कि तुभ दुर्योधन कं 
कटु वाक्य शरीर निष्ठुर व्यवहार को ग्रषने गुरो से चमा करद । 
यद्च सुनते ही कि धृतराष् कं श्रज्ञातुसार पाण्डव लोग श्रषने हारे हुए धन-रत् 
-लेकर श्रपते राज्य फे लौट जाने फे लिए तैयार हँ, दुःभा।सन व्याङ्रुल हकर मन्त्र 
-सहित दुर्याथन के पास पवा श्रीर रो रा कर कहने लगा | 
ह श्रयं! बड़ क्ष्टसेजेा ङु हम लोगों ने इकटरा किया था, वृद्ध राजाने वह 
सव नष्ट कर दिया । धन आदि ममी चीज्ंशन्रुप्रो कोदेदी ग । रथ जे उचित 
समकिए कोजिष । 
यह वात सुनते ही घमंड दुर्योधन, कण ग्रोर शङ्कुनि तुरन्त धृतराष्ट्र कं पास 
-जाकर बेले - 
महाराज ! अपने यहं क्या करिया † सताये हुए सापोंकेबीवरमं रदकरक््या 
कोई जच सकत ह ! क्या श्राप नहीं जानते किं क्राधान्ध पाण्डव ल्ल।ग रथ पर सवार 
-होकर लडने की तैयारी कर रहे ह १ हमने उन लोगों को वहत हानि प्चाई हे ; उनका 
-बहुत छत्र अपकार हमने किया है । क्या वे कभी उसे भूत सके ? द्रौपदी के साथ 
दासियां का सा व्यवहार जा हमने किया है क्यावे कमी उसे सहन कर सकेगे ! 
यह बात सुनते दी डर से धृतराष् व्याकुल हे उठे । तब दुर्योधन ने फिर कदा :-- 
इसलि९ इस बार इस तरह काम करना होगा जिससे पाण्डवो के वदला लेने 
का रास्ता एकदम दही चन्द्‌ दो जाय । उनको जए में फिर हराना होगा । पर पेसी कोई 
-चीज्ञ दाँव पर न ज्षगाई जायगी जिससे क्रोध उत्पन्न हो । श्रव की वार यह वदा जाय 
-किजेो हारे वह बहुत वषं तक्र वनवास करे । शकुनि श्रपनी चतुराद क द्वारा निश्चय 
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ही जीतगे ! इससे न तो इस समय दी कोई फगड़ा फसाद हग श्रीर न श्रागे होने 
ही को संभावना रहेगी । । 

इस प्रसा से धृतराष्ट्र को धीरज हुश्रा । उन्दने कहा :-- 

पुत्र ! सुम शीघ्र दी पाण्डवो को फिर जुग्रा खेलने के लिए बुलाश्रो ! 

यह वात सुनते ही भीष्म, द्रोण, बिदुर, ग्रश्वस्थामा शरीर धृतराषटर के किसी किसी 
पुत्र श्रादि मे धृत्तराष्रका मना करके कहा :- 

महाराज ! बड़े कष्ट से शान्ति ह्रु है । बार व।र चंशनाशि करनेबात्ते भगे का 
वीज न योदईए । 

पर डरपोकर, पुत्रबस्सल श्रोर मेद से श्रन्धे धृतरषटू ने इस उपदेश की तरफ़ ध्यान 
च दिया । धर्म्मपरायण राजरानी गान्धारी पुत्रौ के निष्टुर श्रैर दुष्ट व्यवहार सै एक 
ते पैसे ही महाशोकाञुल थो, जब उन्दने यह वात सुनी तवर श्रौर भी न्याङर हुई । 
उन्टोने कहा :-~ 

महाराज ! दुर्योधन के पैदा दते ही सवने कदा था कि इसे याग दीजिए, पर 
तुमने वैसा न किया । भ्राज उसक्ना बुरा फल्ल एक दफं देख चुक्रं हा । क्या समक 
कर तुम फिर इस दरलाङ्गार, मामी बालक कौ वात मानते हे १ यदि इसे श्रपना 
्राज्ञाकारी नही वना सकते तो निक्षाल दे । पुल ष जाने पर उसे क्या कोद श्नपनी 
इच्छा से थेडे ही तोडता है १ हे महारज! पुत्रौ फे स्नेह के फे मे पड कर बुभ 
दुद ्राग को जला करं कुलनाश का कारणनदहे। 

धृतराष्र ने उदास होकर उत्तर दिया :-- 

पिये 1 यदि वंशनाश दो जाय ते भी कोई उपाय नहीं । किन्तु प्रर्णो से भी श्रधिक 
च्यारे अपने पुत्रो के विरुद्ध हम कोद काम नही कर सकते । 

पिता कौ श्राज्ञा पाते ही दुर्योधन तुरत युधिष्ठिर के पास पहुचे । ठस समय 
युधिष्ठिर जाने की तैयारी कर रदे थे । दुर्याधन ने कहा :-- | 

है युधिष्ठिर ! सभा में श्रच भी बहुत लेग ढे ई । पिता की आज्ञा है कि तुम्हारे 
जाने कं पहले हम सब मिल कर फिर एक दफ जुभ्रा खेलें । 

युधिष्ठिर बलः--जु्रा सवैनाशकारी सेतत है । यह हम श्रच्छी तरह जानते है । 
चर यदि चचा की फसीदहीश्राज्ञा रते इस चत्त को जान कर भो हम एक दपु भोर 
खेल उ्गे । 

यह कड कर भ्यां के साथ युधिष्ठिर चुपचाप खेलने कं चर म पचे । 
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श्नि बोलले :--महाराज ! वृद्ध राजा ते तुपको जे चछ लौटाया दै उसमे हम 
दखल देना नहीं चाहते । इस वार शरौर तरह की वदावदी हे । हमे या तुममें से ज 
हारे बह बारह वर्षं वनवास शनौीर एक वषं अज्ञात वास्त करे । भ्रात बास के समय 
यदि पता लग जायते बारह वर्षं फिर वनवास करे । यदि इस तरद क खेल से तुमः 
इरते नहा ता श्राश्नो खेल शुरू करं । 

यह सुन करजेो लोग सभा सें वे थे धनरा गये । बडी न्याङ्कलता से हाथ उटा' 
कर वे कहने लगे :-- । 

भाद्यो । दुम लोगों को धिक्कार है ! मालूम हता है, युधिष्ठिर इस भयङ्कर दाव 
क नतीजे को नहीं समभे; इसी से वे खेलने को तैयार है । पर युधिष्ठिर ने यह सोचा 
कि यदि हम न खेलेगे तो लोग यह कह कर निन्दा करेगे कि ये खेलने से उरते ई । 
इससे, मरने के समय मलुष्य का हितादित ज्ञान मोह के मारं जैसे जाता रहता ह उसी 
तरह युधिष्ठिर को भले बुरे का ज्ञान न रहा । उन्हैनि शतं सखीकार रली भ्रौर पासे 
फेंकने लगे । किन्तु सिद्धहस्त शङ्कूनि द्वी कौ जीत हु । पाण्डव क्लाग वनवास की 
प्रतिज्ञा में र्वेध गये। 

इसे बाद धम्म पाण्डव लोग चुपचाप हार मान कर वनवास की तैयारी करने 
लगे । दीनमाव से छाल श्रौर मृगचर्भ पहन कर जव वे खेल-घर से निकले तव धृतरा कैः 
दुम्भ॑ति पुत्र बड़े प्रसन्न हुए श्रौर तरह तरह से पाण्डवां का श्रपमान करने 
लगे । निदंयो दुःशासन प्रौपदी से कहने लगा -- 

हे प्रपष्टौ ! वनवासी पाण्डवं कीं सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह सकी । इस-~ 
लिए हमसे से किसी को तुम श्रपना पति बनाश्रा जा तुम्हें जुएमेंनहारदे। 

तब भीम बेल्ते :-- 

रे पाखण्डी ! इस समय तू हमको जिस तरह मभेविद्ध करता रै उसौ तरह तुभः 
भी हम, एक दिन, लढाई के मैदान मे, मर्मविद्ध करेगे । सिप ठुकको ही नदी, पृत- 
राष्रके जिन जिन पुत्रं नेतरा श्रनुकरण किया है उन सवको यदि दम यमल्तोक.नः 
भेज दं ता हमं पुण्यलोकन प्राप्न हो| 

यह सुन कर निलेज्ज दुःशासन मृगचमेधारी भोमतेन की दिर्त्गी करते हए चां 
शरोर नाचने लगा । 

सिंहं कौ तरद चलनेवाले भीमसेन श्रौर श्नन्य पाण्डवां के पो पो चल कर 
दुर्योधन उनकी चाल्ञ की नकृल करने लगे । उन्हें ठेसा करते देख दुर्योधन के सवः 
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भाई रस पड़ । इस पर्‌ श्रभिमानौ भीमसेन ने बड़े क्ट से श्रपना क्रोध रोक कर पीठ 
की तरफ देखा न्नर बाते :- 

दम सुमक्रा चंशसद्दित मरा ह्र! समभर कर इसका उचित उत्तर सही देते । तुम 
इस समय जा चाहो बे-खटके करो । लड़ाई के मैदान में हम धृतरष्टरकेपुत्रोका, 
श्रजुंन कणं को, श्वर सदेव शकुनि क मारेगे । 
 श्रञ्ुनने कदा :--हे भीम ! जिस श्रादमी ने किसी वातकी प्रतिज्ञा करली उसे 
वाते यनाने से कया मतलव १ तेरह वर्प बाद जे कुर दोगा वह सब क्लोग श्राप ही देख 
लेगे। जा हो, तुम्हारे ही कहने के श्रनुसार हम प्रतिज्ञा करते ह कि हम नीद व्रणो 
क द्वारा इस हंसाड्‌ सूतपुत्र का रक्त प्रश्त्री को पिल्ला्यगे । हिमालय च्रपना स्थान छाड 
सकता ई, सूर्य क! तेज भौ नष्ट हा सक्ता रहै, पर हमारी यह प्रतिज्ञा नहीं टल्ल सक्ती । 

श्रञुन को वति समर होते दही मरो के पुत्र सहदेव आ्रँखे गरेर कर योते :-- 

हे धूनं शकुनि ! पासं समभ कर तुमने जिन चीजों की सेवा की दै वही चीत, 
सडाईे के सदान मे, व्राणा कं रूपमे, तुम्दं माघे पर धारण करनी रोगी । 

नकुल ने कदा : -जे दु, खल्त मे, द्रौपदी के श्रपमान से प्रसन्न हुए ह उन सवका 
दम यमश्नाक्र मेज विना न रहगे | 

इसके बाद युधिष्ठिर सजसा में श्राकर वेले :-- 

श्रथ चम पितामह भीष्मस, बड़ बड़े कौरवो से, द्रोण श्रादि गुरुजनं से, धृत- 
राष्ट्रस श्रार उनके पुत्रौ तथा विदुरसे बिदा हाते ई। यदि वनवास कर वाद लौटेगे 
ता फिर मिन । 

रे सुन करर सच क्नौग चुपचाप रदे । पर मन दही मन, पाण्डवो करो तरह तरह कं 

श्राश्नर्बाद उन्मि दिने । 

विदुर ने कठा :--ह्‌ पाण्डव | सव कदी तुम्डारा मङ्गल हे । म्हारी माता पुकृ- 
मारी ईः सुख दही में पली हं; अ्घ्रवृद्ध भी हुदै ई । उनका वन जाना किसी तरद्‌ उचित 
नहा । उसल्िषए वे हमरि घर रहं । दम उन्द्‌ बड़ श्रादर से रक्लगे । 

पाण्ड्वोनेक 

ृद्धिमानैं से श्रे! श्राप हमारे पिता के तुल्य रै शरीर परर गुरु द । भ्रापकी 

प्रान्ना हम श्रवधय माने । ग्रैर जे श्रापकीौ च्छाद सो कददिषए। 

विदुर बाले :--ह धर्मराज ! जिस धम्पै-बुदधि कं घल से तुमने ईइन सन लान्द- 
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लानो शनैर श्रपप्रानों की परवा नदीं की, इश्वर करे, बह वुममं सदा भनी रहे । तुम 
निर्वितन लै श्राञ्नो, यही हमारा श्राशौर्वाद ई । 
दसक्षे बाद युधिष्ठिर ने सथके। यथोचित श्रभिवादन करके चलन दिया । तव प्रौपदी 
दुःखी मन से छन्ती के पास गई शरीर उनको तथा वहां व हहं राजवधुन्नां को प्रणाम 
करके उनसे मिली । फिर उन्होने उनसे श्रपने पतियां फे साथ जाने कौ च्रात्ता मांगी । 
यह देख कर कि द्रौपदी विना गये न मनेगी, कृन्ती शाक से विद्ध हा गदर । 
उनका कंठ भर श्राया । वे कहने लगौ :-- 
वेदी ! इस पोर दुःख में व्याकल न हना । तुम सदा दी से सुशीला चचार्‌ पतित्रता 
हो । तुम्हे हम शरोर श्या उपदेश दे । तुमे हमारे कृत कौ शाभा हं । कौस लोग 
वड़े भाग्यशाक्ली ये जो तुम्हारे कापकी श्रागमं नदी जके! ष्वद! इम मादी 
तुम्हारी मङ्गलकामना करेगी । तुम ब-खटके जाग्र; तुस्दास बालि न बका दोगा । नक्त 
नरौर सत्रदेव को तुम श्रच्छी तरह रखना । 
द्रौपदी से कहा :--आआपकी ्नाज्ञा मरे सिर पर है । फिर जन्दोने भपनी चेटी खल 
डानी च्रेर सिफ़ एक वज्ञ पहन करं श्रांखों मे श्ांषू मरे पाण्डवं कं पी पष चती; 
तव दुःख सं व्याकुल कुन्ती से ब्रौर न रहा गया । बे उकं पीद्र दैषद़ीं न्रार कुल 
दूर जाकर देखा कि उनके पुत्र वख श्रार गने कौ जगह मृगचर्मं धारण किये श्वार 
लजा से सिर शुकाय चने जा रहे ह । पुत्रवत्सला कुन्ती उनको इस दशा में दंख कर 
उनके पास पर्ची श्रौर लिपट कर विललाप करनं लगी :-- 
हाय, समय का फेर ! जा भूल से भो धमे-घ्र्ट नदीं पए, जिनके श्रचरण ममार भर 
से शरेष्ठ ई वही एेसी भयङ्कर विपद मे पड़ ! श्स समय किसे श्षपराधौ समभे  दमारं दी 
भाग्य के दोपसेएेसा हन्ना दईै। हापुत्रगण इस हतभागिनी के गर्भसर्येदा हेर 
तुम इतने गुणवान्‌ हए; ते भी तुम्दं इतना दुःसह दुःख भागना पड़ा । तुम्हारे पिता 
को धन्य है जा उन्दने तुम्हारे इस ध्रसद्यद्शकोनदेखा। दाय! हमारे जीने की 
ललिसा का धिक्कार है! मालूस होता ₹कि विधाता हमारे मरने का समय निश्चय 
करना भूल गये; नही ते यह दुखःशायी दृश्य देख कर भी हभ कैसे जीती रतीं १ 
इख तरह विलाप करती हई छन्ती का पाण्डवो ने पैरदुश्मा चीर वन क्रो चल 
दिया । उस समय विदुर ते शोकातुरा न्ती को तरह तरह से समभा वु्ा कर धीरज 
दिया श्रीर धीरे धीरे श्रन्तःपुर से पचा दिया । 
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धृतराष्ट मन ही मन चिन्ता करते हुए चुपचाप राजसभा में वैरे रहे । पाण्डवे के 
चले जाने प्र विदुर को वहां सहसा ध्रा गया देख उन्होने लला से कोँपते हुए पूजा 

हे विदुर ! पाण्डव लोग किस भावसेवनको गये! 

विदुर बोले महाराज ! सवके श्रागे धम्भैराज अपना मह ठक कर श्चौर सिरः 
सुका कर गये ई, नदीं तो उनकी रट के पुण्य-प्रभाव से यदह पापराज्य जल् जाता । 
लम्बौ भुजान विल्ले भीमसेन श्रपने विशाल भुजदण्डो को देखते इए गये ई; मानें बै 
मन मे यदह कहु रदं थेकि किसी समय इन्दींके द्वारा धृतरा को पूत्रो का विनाशः 
करेगे । धनुधारौ श्रज्ञुन धूल उडाते हुए गये ह । हाय ! एक दिन वे दसी धूल के कणों 
क इतने वाग वरसा कर कौरवो को ज्याङ्कल करेगे । सवके पीछे बड़ी वही आंखोगाली, 
सुमारी प्रौषदौ बाल्ल खोले श्रार ह छिपाये रोती हई गई र । उसके ठंग से मालूम, 
हताशा कि वह उस दिन की राद देख रही है जिस दिन श्रपने पतियां की क्रोधाग्नि 
मं पड़ छर जन्ते हुए कौरवो की सिये की भी उसी की तरह दीन दशा हगी । 

दस समय राजमान्य बूटा सारथि सञ्जय धृतराष्ट को दुःखी जरर ठंडी सासे भरते 
देख कर्‌ ब्रा्ता ~ 

ष्राज ! जव श्रापने सव वाते जान कर भी श्रपने दितचिन्तकों की सलाह 
मानी तव श्राप इतत समय स्या दुखी हते हं १ श्रार, श्राप दही के श्रपराधसेजव भयङ्कर 
युद्ध की प्राग प्रज्वलित होकर चारा दिशाग्रों का जल्लाबेगी तेव भी श्रापके पछताने से 
क्या दोगा † रत्र राना, धोना श्रार्‌ दुःख करना व्यथे है । 





स-पार्डवों का वनवाक्त 

जए का दात्र सुन कर नगरनिवासी क्लोग क्रोध से जल्ञ उठे घ्रीर सु्ठमसुच्ना 
धृतराष्ट्र, भीष्म श्नौर चिह्र को वार वार दोप ठदरा कर कहने लग :- 

जव शकुनि, कणं शरीर दुःशासन के उपदेश से दुर्योधन सज्य करते ह तव हरमे 
श्रपनी भलाई की आशा नहीं । इसलिए, आ्राश्नो, धम्मेराज युधिष्ठिर दमीर महात्मा 
पाण्डव लोग जहो रहेंगे वरीं जाकर दममभी रहं 

वै लोग युधिष्टिर से वेते -- 
= धरम्यराज ! इस ्रन्यायी कुमराज्य में हम शरीर हों रहना चाहते । हम श्मापके. 


ध 


परम मित्र श्चर भक्त ्ै। यह सुन कर कि श्राप लोगं के साथ श्रध किया गया है, 
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हम वड़े दुःखित श्रीर भयभीत हुए ई । इसलिष्‌ हम लोगों का भाप न छोड ; श्रपते 
-साथ लेते चल्िए । 
युधिष्ठिर ने कहा :--प्राप लोग हमें इतना गुणवान्‌ समभे ह, इसलिए दम यन्य 
ह करिन्तु जव श्रापने हम पर सह शरीर दयः प्रकट की दै तव हमारी घात भी श्राप 
.माननी चाददिए । देखिए, यहाँ रुग्रो मे निरपराध बरद लोग श्रार्‌ शोकातुर मता र 
.गई ह । यदि श्राप ल्लोग यहां नरगं तै उन कौन देखगा । यदि नक्त भना श्रार 
देख माल श्राप करतो वो सच्च ही देम चड़ प्रसन्न हेग । इसी को देम अपना सच्चा 
. सतकार समभोगे । इससे दमे परम सन्तेप ह गा | 
यह सुन कर नगरनिवासी श्रनेक प्रकार से विललाप कतै हुए कौट गये ¡ उनके 
चकते जाने पर पाण्डव ल्लोग द्रौपदो के साघ रथ पर सवार हेक्रर नगर कं पुन्य फाटक 
से हस्िनापुर से निक्त शरैर उत्तर कौ श्रोर चले । लियो समेत इन्द्रसेन प्रादि च॑दरह 
. नौकर भी उनके साथ चहल । 
संध्या तक वणवर चन्न कर वे गङ्गाजी क किनारे वरग फे एक व व्रृत्त ऊ नीच 
ˆ उतरे । उनके साथ वहुत से भिनत व्राह्मण भी धे । सवने वूं क से सिफ़ जल पीकर 
वह रातत विता | स्रया हने पर जवर पाण्डव ल्लोण चत्तने लगे ततर ब्राह्मण भी उनक्रं 
पे चलने को तैयार हुए । यह देख क्र युधिष्ठिर कहने लनेः-- 
हे विप्रगश ! हमारा राजपाट श्रै।र धनन्स्मी सव कुद छिन थरा; हमारे पास श्रध 
- ङु नहीं है । पेसी देशा में हम बन जा रषे ह । दिंसक् जन्वुतनां मे पं जगतत कं महा 
- भयङ्कर स्थानें मं श्राप ल्लोगों को वडा कष होगा । इमनि श्प हमारे साथ न चज्िए । 
ब्राह्मणों ते कहा --भ्रसुरागो व्राह्मण पर देवता भी दया दिखाते द । इसलिए श्राप 
` मारा उत्साह भंग न कीजिए--दमें श्रपने स।थ चलने दीजिष्‌ | 
युधिष्ठिर ने कहा :--हे द्विजवर । ब्राह्मणे पर हमारी यवरे्ट भक्ति ई । हस निराश्रय 
दशासे ठम लाचार है । हमार माई शिकार श्रौर फन्तमूल लाकर खाने पीने को बहुत 
सी चीज इकटूा कर सक्ते ई; पर वे इस समय प्यारी पतौ कं छम का दख कर दुखी 
दै । इसलिए हम उनको कोई मेहनत का काम करने का नही कह सकते । 
नाह्ण लोग वेले महाराज ! हमार खाने पीने फौ चिन्ता न कौलिए । हम सुद 
ग्र लाक्रर श्रपना जीवन-निर्वाह करेगे श्चीर कथा-कदानी कद कर श्रापलोगां का 
- मन बहलायगे । 
युधिष्ठिर ने कहा इसमे कुत्र मी सन्देह नदी कि आप लोगो फे पाम रहने से 
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दमारा क्ट बहुत इच्छ हका ह जायगा । किन्तु आप ज्ञो के खष प्रन्न लाने का 
ङश ठम कंसं देख सककंगे ¶ हाय, धृतरा के पापी पुत्रों को धिक्तार है । 
कहं कर युधिष्ठिर शोक से विहल्ञ हकर जमीन पर वेड गये । बाह्यो मे उना 

धोरज देकर बहुत विलाप किया । पुराददित धोम्य ङ देर साच कर कने लगे :-- 

सगवान्‌ सूर्यं -ही सांसारिक जीवं का श्रन्न देनेवाल ह । इसलिए हे महाराज! 
यदि आपयुयं देव की उपासना करे तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्न करगे श्रीर उनके 
प्रसाद से ब्राह्मणों का भरण पोषण कर सकेगे । ` 

इसके धाद धौम्य के सिखलाये हए महास्त्र के द्रारा युधिष्ठिर ने सूय्यं मगवान्‌ 
कौ यथानिधि पूजा कौ | तव वे प्रसन्न हुए । जश्नती हुई श्राग की तरह प्रकाभामान देह 
धारण कर वे युधिष्ठिर के सामने प्रकट हए शीर बले :- 

ह युधिष्ठिर } हम तुम पर प्रसन हुए । तुमको यद भ्रक्षय-स्थाली देते ई । प्रति दिन 
जवर तक प्रौपदो भजन न कररगी तव तक इस थाल्ली मे ्रनेक प्रकार को ग्रन्न बरावर वने 
सहंगे--तव तक यह नाना प्रकार के भोजन दिया करेगो । 

यह कह. कर सूर्यं भगवान्‌ अ्रन्तर्धान हा गये । धर्मराज मे द्रौपदी को वहं 
लो दे दी) 

द्रौपदी प्रति दिन भाजन. घना कर पले वनवासी ब्राह्मणों को माजन कराती, 
फिर पतिये! फा शरैर सवे पद्धे माप करती । तव त इस थाली से तरह तरह का 


` चटरस शरन प्रप्र हाता रहता। 


इसक्षे वाद पाण्डव लोग गङ्गातीर से कुरते गये श्रौर उस निकट सरस्वती नदीके 
किनार, कुर-नाङ्गल देश कं काम्यकर वन मेँ डेरा डाल कर षड़े कष्ट से दिन विताने लगे । 

एक दिन सब भाई एकान्त में प्रौपष्टी के साथ वैढे धे ।. इसी समय दूर से उन्दने 
देखा कि चचा विदुर जल्दी जल्दी पैर उठते हुए वदाँ घ्रा रह है । बड़े धाश्चय्यं मे 
-द्माक्रर्‌ युधिष्ठिर भीम से ब्त :- 

हे मीम ! न माम किस मतलब से विदुर यहौँ राते द १ क्या दुयोधन फिर जुरा 
खल ` कर हमारे एकमात्र श्राधार ये अख-श भी छीनना चाहते ई । यदि गाण्डीव 
-धनुप दृसरे कं हाथ मे चल्ला गया ता इम सचमुच दी श्रसदहाय हा जा्येगे | 

इमके वादं पाण्डव लोग श्रागे वद्‌ कर विदुर को लिवा लाये । जब विदुर का 
सत्कार हो चुक्रा शोर वे विश्राम भी कर चुके त सव लोगों ने बड़ी घबराहट से.उनकं 
मे क्षा कारण पृद्धा । विदुर कहने लगे :- 
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हे पाण्डव ! एक दित महाराज धृतरा ने सलाद करने के लिए हमे एकान्त मँ 
बुला भेजा श्रीर इस प्रकार कहा : - 
हे बिदुर ! जो होना था दहो गया । ब्रव यह वतलाश्रो कि हमें क्या कसना सिए, 
इसके उत्तर में हमने फिर मी वदी कडा जो हम सदा से कहते श्राय ह :-- 
हे नरेन्द्र ! हम बार बार फहते है कि श्रापक्े पुत्रां फे किय हुए पापे क्रा प्रायन्ित्त 
मी ह सकता है जव श्राप पाण्डवो फो उनका पैतृक राव्य क्लौटा दं । यदि दर्याधनः 
खरी से पाण्डरं ऊ साथ एकत्र राज्य न करना चारं तो उनका ग्र फरक पाण्डवं 
ही के हाथ मे सब राज्य दे दोजिए । इसके सिता कल कं नागर देन से वचनेक्रा 
भ्नीर कोई उपाय नही | 
तव महाराज पुत्र के सम्बन्ध मेँ एेसी कठोर वात सुनकर रुष हुर श्र हमसे वोन :-- 
हे बिटुर | जव सभा में पहले पहल तुमने व वाते कदी धरी तव हमने समभार 
किं तुम सचमुच ही हमारी भला करनेवाला उपदेश देते हा । पर प्रव सफ साफ़ 
मालूम देता है कि किसी न किसी तरह पाण्डें फो राज्य दिल्लाना दी तुम्दारा मतलप 
ह । जान पड़ता है, उनक्गी भलाई फरना ददी तुम्दारा एकमात्र उश ह । हमारी भलाई 
बुराई कौ तरफ़ तुम कख भी ध्यान नही देते । श्रव हम समभ कि विश्वाक्तघातक्त का 
यदि बहुत कु सम्मान भी किया जाय ते भो चह पूरी. तैर से सम्मानकफ्ता की तरज- 
दारी नहीं क्रता--उसकौ दितचिन्तना नही करता । इसलिए चां तुम यदा रह 
चाहे कहीं चलते जाव, इसमें हमारी कोई हानि नदी । यदां पर तुस्दारा रहना श्चीरन 
रहना हमारे लिए दोनों समान ह । 
यह कह फर भाई सहसा उठ खड हुए शरीर भोतर चष्टे गये । दम भौ तुम्हे यद 
खबर देने प्राये ह कि धमक श्रतुसार सिद्धि प्राप्न हने की कोई श्राशा नदी । इस- 
चिए हे पाण्डवगण ! तुम श्र धोरज धर कर समय की प्रतीन्ता करा । श्रवसरे त्रान 
पर ग्ने सहायकों को इकट्रा करना दी तुम्हारे लिए एक-मात्र उपाय ई । 
1 युधिष्ठिर ने कहाः-हे विदुर ! जां तक्ष द सकेगा हम श्रापकं उपदेश क अनुसार 
ही काम करगे । 
इधर विदुर की जुई से धृतरा बड दुःखित हए । उन्होने समभा कि विदुर को 
सलाह से पाण्डवे का जरूर भला होगा । इसत वे इर गये श्रौर पास वै हु संजय 
से घबरा कर कहने लगेः-- - 
हम बड़ पापी है जो हमने श्रपने प्यारे भा को निकाल दिया । चह षडा धार्मः 
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` ध्ृतराष्ट्‌ शौर विदुर 


पहला खण्ड | पाण्ड्यो का वनवाक्च १५९ 
है । उसने हमारा कभी कोई श्रपराथ नद किया । दमने मेह को वश हकर निना 
त्रपराध कं उसका श्रपमान किया है । तुम शीघ्र जाकर उसे छिवा लाया । 

इस श्राज्ञा कं श्रनुसार संजय काम्यकर वन पहुचे । वहा उन्होने देखा किं युधिष्ठिर 
प्रादि पाण्डवं के बौच में विदुर वैडे ह । सजय ने बिदुर से का कि महाराज धृतरा 
ने अ्रापको बुलाया है । उन्हे श्रपने किये का बहुत पद्चतावा § । वे अव श्रापके देखने क्षा 
तङ्प रह दे । यद सुन कर भ्रपने माई जन्धुम्रां से स्मेह रखनेवाज्ञे विदुर, युधिष्ठिर से 
विद्‌ हकर जल्द हस्तिनापुर लौट गये । 

प्रपते प्यारे भाई कं श्रा ही धूृतराषटर ने न्दं गादमें लेकर माथारसघा श्री 
करने लगे :- 

भाई ! हमारा वड़ा माग्य है जो तुम फिर हमारे पास आये । तुम्हारे वियोग मे हमे 
नीद नहीं आई । हमारा श्रपराध त्तमा करो । 

विदुर वेते :--हे राजन्‌ | श्राप हमारे परम रुरु ई । दम खुद ही आपके दशनां क 
्रसिल्लाषी थे, इसी से हम इतनी जस्द अआ गये । हे भरत-कुल के तिलक ! आपके पुत्र 
पीर पाण्ड के पुत्र हमारे लिए बराबर है । पर पाण्डव ज्लोग इस समय दीन-न्नवस्था में 
है; इसी से हमें उन पर दया श्राती है श्रीर हम उन पर श्रधिक स्नेह प्रकट करते रै । 

धृतरा श्रौर बिदुर इसी तरह वातचीत करते हु दोवारा मित्ते से बड़ प्रसन्न 
हुए 1 पर्‌ विद्र का लौट आना दुर्योधन को ग्रच्छा नहीं लगा । इससे उन्हे उत्तटा दुःख 
हुश्रा । वे श्नि, कणं श्चौर दुःशासन को बुला कर कहने लगेः-- 

हे मित्रगण ! पाण्डवं की भललाद चाहनेवाला विदुर ता फिर श्रा गया । मालूम 
हतार कि पितासे पाण्डवां को राज्य दिलाये चिना बहन मानेगा । इससे उसंकं 
पृक्ते दी हमे जा कुदं करना दहा करना चारिए | 

णक्रुनि बोलते :--दे दुर्योधन ! तुम मूर्खो की तरह सदा श्ननिषट की चिन्ता कयो किया 
करते हो । यह वुम्हारी नादानी है ! श्रपना श्रनिष्ट मनुष्य का न सोचना चाहिए । 
पाण्डव लोग जव वनवास की प्रतिज्ञा में वैधे ई तव वे तुम्दारे पिता के कहने पर भी न 
प्रागे ! यदि मोह के वश होकर वे प्रतिज्ञाभंग भी करं ता ऊपर से तो-हमःलाग धृतः 
राष््कीदहाँमे हां मिला्यैगे, पर छिपे चपि किसी न किसी तृरह पौण्डवो-का अरि 
जरूर करेगे । जि 

दुःशासन ने कहा :- हे मामा ! राप जे कहते है वदी दमे मौ ठीक मान्नूमः हतो 

कणं ते मुसकरा कर कदा - 
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हे दुर्योधन ! तुम्हे किस वाव काडर दै? यदि पाण्डव क्तोग प्रतिन्ना भग करकं 
प्राकेगे तो हम लोग सहज ही मे उन्दँ कपट-जुर में दरा सके । 

यह वात दुर्यीधन को श्रच्छी न लगी । यद देख कणं श्रपने मन की वात गर 

कर कहने लग - 

हे भाई ¡ जव हम सव चिपयों मं दुयाधन क यात्त मानते द, तव, श्राश्ना, हम नाग 
दल बाँध कर श्रीर रथ पर सवार होकर पाण्डरं कं साय युद्ध करक उनको एम दुन 
श्रवसा में मार उलं । पेसा हेन से सुदा फ लिए चिवाद्‌ भिद्‌ जायगा । 

सव लोगां ते कणे कौ ईस युक्तिकीप्रशंसाकौीश्रार वे ग्रनय श्रल्ेग रथ पर सवार्‌ 
होकर कुभजाङ्गल देण कौ प्रर रवाना हुए । रास्त मेँ महपिं द्रंगयन ने उन्रं देख क्षर 
भ्रोर यह समभ करकिवे कहाँ श्रौरक्िसिन्निए्‌ जार ह, उनका रोका शर्‌ धृनराष्ट 
कं पास लिवा लाकर वेष्ले :- 

हे सहायुद्धिमान्‌ धृतरा ! तुम्हार पुत्रों मे दछन करकं परण्टवों का वनवसे द्विया 

ह वातत हमं ्रच्छी नष्ठी लगी । सानरूम हाता ई, तुम्दारा वहा पुत्र ङा दुर्मति £ । 
राञ्यकक्तोभ से क्यो वह पाण्डवोंको सदा सताया करता १ उते रक्ता, न्ता 
वनवासी पाण्डवा का श्रनिष्ट करन जाकर वह चदे ही मारा जायना। भपप । तमया 
विदुर क्या उसक। किसी तरह श्रपन व्रण में नदी गख सक 


4 न 


धृतराष्र न कहा --हे महपं ! जुभ्रा खक्तने सं मारो प्रेष हमारे दन्धर-वान्धके कनी 
सम्पतित थी । भीष्म, विदुर, गान्धारी च्रादिनं इस वात्तङ्ा वार्‌ चार्‌ शकाया। 
पर पुव्र-स्नेद कं कारण दुर्योधन से हमारा चम न चन स्का । 

ग्यासदेव न कहा--यह सच कि दुनिया मे पुत्र से श्रमिक प्यास भार क 
चा नहा । ठमभातु्दपुत्रद्ीकौ तरदस्न कसेर; उमीनिण्‌ फहतेष्ु मि यदि 
ठम अपन पुत्रा का भला चाहते दुरयाधन का राका; उपे शान्त प्रार्‌ धमान वताते 
की चं्टाकरा। 


न्वै 


पाण्ड्वा क वनवास कौ खवर द्वारका प्रचो , उसे सुन र यादव काग पड़ ट्स्यौ 
हए । पाण्डवा का दंछन कं लिए षे फाम्यक्र यनी श्रार चने) प्रतगण कं पु्ोक्षी 
निन्दा; मोर व्र क्या करना चाहिए इस वातत का निचार) करत हप वेक्लागनश्त्रष् 
वहं पहुच गय । 


वे सव लोग युधिषिर को पेर कर्‌ करै गवे तवं कृष्य कहन लः। :-- 
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दे धम्भराज ! पृध्वी श्रवस्य श दुर्योधन घ्रादि का र्त पिमो । इन दुरो को हरा 
कर दम पुम्हे शीच्र ह्ली राजा वनाबेने । 

द्रोषदा इस तरह अपने मन की बात सुनती वहते दिनेंकेचिषेहएभावन्ता 
प्रकट करकं बल्ली ~ 

हे छरष् ! मे धृयुम्न कौ वरदन, पाण्डवं की दी श्रैषर तुम्हारी व्यारौ सखी होकर 
क्याभरीस्भामें दृष्ट दुःशासन क द्वारा खच जाने के योग्य हं} हाव ! पाण्डवो 
पाञ्चालो आर यादें के जीवित रदते मेरे साध दासियां का सा ज्यवहार किया गया} 
भीनसन के बाहुयत्त को रार श्रज्ुन कं गाण्डीव धनुष को धिक्तार रै | क्योकि, यह 
देख कर भी ज्रि पक्त तुच्छ आदमी मेरा न्नरपमाने कर रहा ह उन्होने कु परवा न की । 
टं मभुतृदन } पाण्डव लेग श्रथ मं त्राय हुए को कभी नहीं छाडते । किन्तु उस समय 
शरण मांगने पर भी किसीनेमरीरत्तातकी) 

मधुरभापरिणो द्रौपदो अपने कोमल कोमल हाभें से भह छिपा कर इसी तरह दुख- 
भगी वातं कह कद्‌ कर रने गी ! परन्तु इतमे पर भी जव छृष्ण कुछ न देते नव 
श्नात्‌ वांद कर घ्रा््त॑स्वर से द्रौपदी फिर बेली - 

म समभ गई करि इस समय मेरा कोई नदी; पिता नदी, भाद नही, पति नही, पुत्र 
तरी, रह सह तुम भी मुभ चाड वैरे ! 

त्र शृष्प मे द्रौपदी को धोरज देने फे लिए कहा :-- 

हे सुन्द ! जिसमे तुम्दारा पमान किया ईै उसकी सिया; लडाई के मैदान मे, 
गर्न फे वाणो से अपने खामी का चिन्न भिन्न श्रीर खनसे लथपथ देख कर, तुमसे 
श्रधिक्त दुखी हेग । जहा तन्न दा सकेगा दम पाण्डवां क सदायता मे कोई कसर न 
कले । दे द्रौपदी ! चाहे श्राक्राश्र टूट पड़े, चाहे दिमालय चूर चूर हं जाय, चाहे 
समुद्र सुख जाय, पर हमारी यह वति कभी ठ न हीगो । 

करस कौ इम चान से क्र शान्त हाक्रर दरौपदी मै जव श्रञ्न की भनार कटात्तं किया 
त्र ग्र्ुनने भी करप्रा की वात का समेन करके कहा -- 

प्रिये । रात्र मत | द्रष्य क्ती त्रात व्यथै न जायगो | 

तव कर्ण युधिष्ठिर से कहने लगे :- 

ड धर्म्मराज ! यदि हम उस समय द्रारका मे रोते ता आ्रपक्रो ये छेश न मेागने 
पडते यदि कौर ज्ञोग हमें वुक्लाते भौ नदी ताभी हम जुत्नाधर म प्च कर श्रा 
मीप्प तथा धृतरा कै जए # वदत से दोष दिखा कर खेल न हेन देते । रार यष्द 
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हमारी बात न मानी जाती तो हम दुर्योधन फा दण्ड दियं यिना न रहते । किन्तु दुरमाग्य 
से हम उस समय वहाँ न थे । यह सुन फर कि दमने श्र पक्नी राजसूय मन्नवाली सभा 
मे शिशुपाल को मारा है सौभराज शाल्व नै, ज्र हम खाण्डतरप्रस्य मेँ घ्रे तभी, द्वा 
पर चढ़ाई करकं बहुत उपद्रव किया था । लौट कर अरयोदी दमन यद त्र पाई तयां 
उस दुष्ट शीर उसकी राजधानी देने दी फो विनष्ट कर दिया । जिम समय तुम प्र 
यह व्रिपत्ि श्रा, दम इसी घखेडे में लगे थे । इसके वाद टी हमने ग्रापक्री यद दुःख- 
दायिनी व्यवस्था सुनी । यदि उत्त समय यद जरूरी कामन हेता तो निश्चय दी हम 
हस्तिनापुर पर्हुचते । अब क्या फर, पुल टट जान पर पानौ का ज्ञर्‌ राक्रना किन ई । 

हस तरह सवक धीरज देकर यादव नाग चिदा हए | युधिष्ठिर श्रार भौमन्तनते 
माघारसुघ कर, ग्रञयुन ने गलं लगाकर, नकश श्रारे सहदेव ने प्रणाम करके श्र 
द्रोपदी ने रोकर कृष्ण का यथोचित सत्कार किया । 

यादवों के चले जाने पर युधिष्ठिर न भायां से कटा :-- 

हमे जघ वारह वधं दसी तरह विताने ई तवर कोई एसी श्रच्छी जगह हना चाद्धिए 
जहाँ पशु, पत्ती, फल, फूल श्रादि खव छां । 

अन नं कहा ;--प्रापन यदि कद त्रिप सान साचनेरक्छादह्ा ता हन्न 
नामक एक जी लुभानेवाल्ा स्थान हमें मालूम द । वहा श्रानन्द्‌ से हम लोग वरद्‌ वर्ष 
वित्ता र कगे । वद पास ही है । उसमें णक सच्छ सरोबर भौ ई। 

यह सुन सवने दरेतवन जाना ही निश्चय क्रिया । 

पाण्डवे लग रथ पर सवार्‌ होकर उम सुन्दर स्यान मं पर्ने | वद्य उन्मि देषा 
कि वपाऋतु का श्रारम्भ दं । ताल, तमाल, राम, जातुन, कदम्ब च्रादि क्र फश्ने श्रार 
फते हुए बर्न बन कौ शोभा क्ता न्दा रहैर्द। मेर, चकार श्रीर्‌ कोय्न आदि पनी 
त्तो पर वटे हुए श्रानन्द से वेल रहे द । ठेस मनोर स्थान करा देख कर पाण्डव वदत 
प्रसन्न हुए । शरक थक्राये सव लोग रथ से उतरे श्रौर व्रर्तो कं नीये शीवनल्त दाया प कै 
गये । उस समय बनवासियांग्रार धर्मात्मा तपस्या ने कृा-प्र् फ वाद्‌ उनका श्रादर- 
सत्कार किथा । पाण्डत लोग उनके सत्कार से प्रसन्न हकर वही रन ले । 

शिकार सतन, फल मूल लाने, तपस्ियां के साथ धरम्प॑नर्चा शीर ्नापक्च मं तरह 
तरह क नात-चीत करने मं ड़ बड़ दिन शान्ति के साथ वौतने तमे । 

पक दिन शाम का युधिष्ठर शरोर मौमसेन के साध वैढी हुई ्रौपदो बुिषटिर से 
कहने लगी ; 


2 


(॥ 


[॥ 
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हे नाथ ! देखिए दुष्ट दुर्योधन कैसा निद॑यो है । चह हम क्तेगों को इतना कष्ट देकर 
ऊढ भी दुःखित न हुभ्ा । श्रापने जव बनवास' के लिए सृगचमे पहना था तम दुर्योधन, 
शङ्कनि, कणं र दुःशासन, सिफ इन्दी चार कठोरहृदय पापियों कं श्रँसू नदीं श्रये । 
षा नाथ ! श्रापको प्रति दिन सभा मे राजानो से धिर श्रा देखती घी; श्राज श्रापको 
शासन पर देख कर कौसे धीरज धर { जिन भीमसेन फा सदा तरह तरह से श्रादर 
होता था वदी भ्राज दीन मदुष्यों की तर दासों का काम कसे रँ । जे रजन तमाम 
दुनिया का धन जीते कर धन्य नाम से प्रसिद्ध हुए वही श्राज तपस्वियों के वेशमें 
दुख पा रहै ई । तरुण श्रवस्थावाले नत्त मीर सहदेन का सुङ्कमार शरीर भी बनवास 
के कटोर क्लेश से दना ष्टा र्दा है। रे पाण्डवनाथ ! जव ये एेसी हृदय दहलाने 
वाल्लो वत्ति देख कर भी श्राप शान्त रह सकते ₹ तव निस्सन्देह श्राप में ज॒रा भी 
रोध नही | किन्तु क्लोग कते ई कि क्रोधशूल्य त्रिय को जा चाहता है दवा लेता 
ह--उसक। सदा तिरस्कार होता दै । जा शत्रु का मा करता ड उसकी उन्नति नरीं 
हा सकती | 

युधिष्ठिर नै कदा :--ग्रिये ! क्राथ से भलाई मौ हे सकती है शरीर बुराई भौ । इस- 
लिए देश, कालल का विचार करके करोथ करना उचित है । प्र्थात्‌ जिस समय श्रीर 
जिस जगह क्रोध करना वहत ही रूरी है वहीं कर\ध करना चादि । जरूरत पड्ने 
पर जा भनुप्य क्रोध नदीं रेक सकता उसका विनाश हुए विना नदी रहता । दुखी 
डने पर दुख देना, षाय होने पर घायल करना, सताये या मार जाने पर सताना या 
मारना बहुत बुरी बातत ई । यदि लोग पसा करते ता सम्पूण पृथ्वी अरव तकर विनष्ट हो 
जाती । चमा करना दी सनातन धम है । इसलिए हमने दुर्योधन श्रादि सै चमा का 
घरताव किया ₹ै | 

नौपदौ से कहाः--राञ्व की रक्ता करना भ्रापक्रा कन्य था । सो जिस सनातन 
धर्यं ने भाद पैदा क्रस्के उस कतव्य के सम्बन्ध मे श्रापकी वुद्धि को श्रष्टकर दिवा खसे 
नमस्कार द! श्राप कर्तभ्य काम द्धाड्‌ कर श्रव कीन सा धरम कमारहेहसेभौ तै 
नी जानती । हाथ प्र हाथ रख कर वे रहना दी प्रापक पसन्द है । आय्य लोग 


छह शयं दहकिनजाथमकास्ताकरता हं उसका स्का ध्म भी करतां दं । पर श्रापक 
धम स श्रापकी रन्ता फहांक्रा हं राजन्‌ ! ब्रह्मा, पिता-माता का तरदं जीवधारियों 


से सह नही फरता, नदीं ते श्रधर्मं की जीत कसे होती { भर इस श्रम से उतपन्न 
हुए प्राप काफल सुद व्रह्मा को कयां नही भागना पड़ता, आप जानते ई १ कारण 


१५६ पाण्डवों का वनवास ( महाभाप्ते 
इसका यह ई कि बद बलभान्‌ ६ ¦ इसक्तिए हे मदाराज | वल ह युय ई । दुवे 
मनुय हौ पराधीन हति ह; उन्दँ कौ दशा गोयनीय हेती ई । 

युधिष्टिर वेले -्रौपदी ! तुम्हारी बात ऊपर से ज्र बत श्रच्छौ जान पडत 
&.। किन्तु मालूम टोता दै कि तुम उसका परा पूया मततत नदी समक्तौ । हे सुन्वग, 
दुम्हे श्रषनी श्रस्पुद्धि क्रा भरोसा करफे विधाता फा तिरस्कार न फगन चाहिए } 
तुरन्त फल पाने फी श्रोर सदा ष्टि रखने स कभी कभी श्रन्ति फन ना मिक्ता | 
हुम त्रानेवाभते निय सुख की प्रोर दृणि स्य फर वर्च॑मान समय कं शोषी नागर 
हो जानेवाला कौ परवा न करने कौ शक्ति रखते ई । 

द्रौपदी मे कहा --हे पार्थं | म घर्म का ्रपमान यात्रिधाता की निन्दा नदी करना 
ाहती । भने ज दुख सहे ई उन्दी का रेना रोती धार उन्दी कं त्रिष मँ विनाप 
करती ह| श्रभी ज्रीर मी कुनर रोना रै; सुनिण। मेरी ममभमंताकाम करनेदहीमे 
सुख होता ई । काम करने मे चतुर मुप्य दही पेश्चय्य प्रात्र करा दै । सदा व्रिवारे 
करते वैठना शरीर संशय में लीन रहना ही ग्रनथै फो जह्‌ दं । श्राज फन हम नमां 
वही श्ननथै प्राप्त श्रा र] यह सोच फर कि णायद पी काग सफ नह यदि श्राप 
कु न करेगे तो कभी राञ्यनपा सर्केगे | देखिर, किसान करं जातने पर भी जव पानी 
नदीं वरसता तत्र उते वह जान कर सन्ताप हता है कि जा कृद सुभ करना भामो कर 
लिया । यदि किसीकेचे्ठाकरनेषपरमभी उवा फलनहु्रातेा उष्रका काः श्रपराध 
नदी । यदि प्राप पुर्पो कासा कामकरे तो राञ्य न मित्ते पभो उमे मुत्र ई। 

भीमसेन प्रियतमा द्रौपदी फ उत्तेजनापृरा वते से उत्तेजित होकर कष्रने नने :- 

द्रापदी ने ठोक ही कहा । जिम तरह भक्तै श्रादमी गग्यलेतर ह उसीतरटे हमेभौ 
लेना चादिए । दुर्योधन ने धमं फे श्रयुङरूतत उपावां मे हमारा राज्य नदी दना । हम 
लोग कपट के द्वारा राज्यसे हटाये गवं है । इसलिए बह कौनमाधमं इता तुम्द 
श्रपना राज्य लेलेनेमेंयाधादेता ह! सुक्सि धर्म फौ र्ता फे निए तुम राञ्य-मामन- 
रूपौ महाम को छोड रहे हो । तुम्ह।र दन्द सृदम चिच कं फरण हमारा राज्य 
गया | तुम उरते द्ोकरि हार जार्येगे) प्र इस वनवास के छां कौ श्रपत्ता युद्धम मर 
जाना श्रधिक हुखदाई नदीं । जिन कामौ से मित्र को दुख भर पृ क्ञा मुशे ह् उनको 
धम नही, विन्तु पाप कहते ह । इस समय तो यह्‌ वात प्रयच्न देख पटृती ईरः 
सदा धम कौ चिन्ता करमेवाके मनुष्य को धरं श्रै श्रथ देन दो छाद्‌ जति ई । 

इसके उत्तर मे महात्मा युधिष्ठिर ने फा :--. 
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भाई ! यपि तुम्हार वाम्यवागों से हम बड़ दुचित हुं है नथापि तुमं दोष नही, 
दे सकते । हमारे ही न्याय से तुम विपद के समुद्र मे गिरे हो । चतुर जुमारी न दाने 

~ पर भी हम खेल कं नशे में चुर दह गये शरैर शक्गनि की दुष्टता समम कर भी इम जीतने 

की इच्छा से बराबर खेलते रहे ।` भरन्त में दरौपदी के द्वारा दासत्वे मे छूट जाने पर भी. 
वनवास की भयङ्कर श्तं मे हम फिर वैध गये । उस समय तुमने भी हमे न र्ना 
भीर, इम मी इस डर से कि पीष्ठेसे लग हमे कायर करगे, जुश्रा खेलने से इनकार नः 
कर सके । यदि हममे जुश्रा खेलने की नीचश्रौर बुरी श्रदतनदहेतीता हम लोग 
हार कर जनव।स क्यों मोगते १ किन्तु एक वार प्रतिज्ञा में वैध जाने पर उसे कसे तेडे' ¢ 
हे भीम ! यदि तुम उस समय हमारी देतो मुजायें सच्च दी भस्म कर डालते ता 
चड़ा रच्छ हेता । वैक्षा हने से ये सव बातें न दतीं । राज इस तरह तुम्हारे वाक्य 
वाणे से ममेविद्ध होने कौ अपेत्ता हमें उससे कम छेश हाचा । हे भाई ! उस समगर, 
प्रियतम द्रौपदी का श्रपमान जे हमें चुषचाप देखना पड़ा था उसके शेक घे श्रव तक्र 
हमारा हृद्य जल रहा रै । दे भीष ! इस समय क्या कद कर हम तुम्हें धौरन दे । 
जैसे किसान वीज बकर फल पाने का रास्ता देखते दै वैसे दी तुम भी श्रनुकूल समय, 
की प्रतीत्ता कये । 

मीम ने कह: पहाराज } मौत सदा सिर पर नाचा करती है । संभवे है, तेरह 
व॑ दही मँ हमारी म्रस्यु हा जाय ।-यद्री साच कर हमें सहा दुःख देता है--यही कारणः 

, & ओ विलम्ब हमें दुःसह हा रहा ई । 

युधिष्ठिर ने ठंडी साँस भर कर कहा ः- 

हे भीम ! तुमने जा कहा से ठीक है । किन्तु इस विषथ् में एक बात विचारणीय 
ई । बह यह ई करि जिवना तुमे साहस दै उतनी समभ नही । दुर्योधन की तरफ जितने 
येद्धा श्रीर सिषाही ह उनक्ना तुम इस सभय कैसे जीतेगे ¶ हमें ता ग्रेन दद्‌-कवच- 
धारी मदावल्ली कणौ की युद्ध-नियुणत। को सोच कर श्रन्छी तरह नीद मी नदी अती । 

ठे भाई की ये वाति" सुन कर भीमसेन बहुत उदास हद्‌ शरैर चुप हे रहे । 

इस तरह बातचीत हो ही रदी थी कि महदपि द्वैपायन वहाँ न्रा पंवे | पाण्डवं 
की वात सुन फर वे युधिष्ठिर से बेलेः-- 

ह धम्पराज ! भीष्म, द्रोष, कणं श्नादि दुर्योधन के पत्तवाले धतुर्धरं से जो तुम 
डरते हा सै वुम्हाण डरना बहुत ठीक है । जिस तरदं बह डर दूर हा सक्ता है उसकी 
तरकीय हम तुम्हे बताते ई । दे भरतव में श्रेष्ठ ! श्रुतिस्छृति नाम की यह बिया दमः 
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तमे देते ई । महाबली ग्रञ्ुन से फर कि इसफी सहायता से वे दिन्या् प्राप्न करने 
के लिए तपस्या करं । तपस्या द्वारा इन्द्र श्रौर महादेव को प्रसन्न करफे वे तरद तरह फो 
दिव्या प्राप्त कर सकेगे । साथ ही, उन चलाने कौ त्रकीव भी माल कर सकेगे | 
इस तरह भावौ युद्ध मे तुम्हारे भय का कारण पूर्णरूप से मिट जायगा । 
विया देकर ग्यासदेव चज्ञे गये । पाण्डव ताग द्रव वन से फिर काम्य वनका 
लौर श्रये श्चीर वहीं रहे लगे । ज्यासजी की दी हुई विद्या युधिषिर ने जय श्रपने षश 
मे कर ल्ली तव एक दिन एकान्त में श्र्ुन के कन्धे पर श्रपना दाथ रख कर कटा :- 
वत्स । यह निश्चय ई कि युद्ध के सिवा दमरे लिए श्रौर करे उपाय नदौ | दरम 
समभ्ते ई कि श्रानेवाले उस भयङ्कर युद्ध में दुर्योधन कौ तरफवालं यादधाश्रा का पु्ही 
सामना कपये । इससे उषके सिर ग्रभी से तैयार दे जाना चादि । महपिं व्यासष्ैव कं 
चताये हए उपाय के ब्रुसार तुम कैलास पवत पर जाकर दिन्यास्र पा सकर ह । तुम 
व्यासकरी दी हु वद विरा सीघे च्नार श्रकल-धास्ण तधा व्रत-परदण करयो उत्तर 
-के। जाव । 
युधिष्ठिर की त्रा्ला ऊँ श्रनुमार श्र्जुन ने कवच ग्रौर श्रगुखाने पने; गषण्डोवर 
धनुष जिया; श्रपनी देने तरकसे भी ली, जिने भीतर भरे हृष वा सकट दकं 
चलाये जाने पर भी कभी कमन हाते थे । फिर उन्होने ग्रग्नि्रात्र किया दनीर व्रा के 
आशीर्वाद से उरसादित हकर सवपते विद्रा हुए | उत्त समय द्रौपदो को करपस्समे 
-भरी हृद बातें सुन फर सवौ याती उमड़ श्राई । वह कनं लम :- 
हे विशारवाहु ! तम्दारी इच्छा पृं ए । कौरवा कं श्रपमानित करने म मुभजा 
दुख हश्रा धा उससे श्रधिक दुर तुम्हारी जुदाई कर शोक से हा रदा ई । किन्तु भवि- 
'्यत्‌ मेँ हम्तोगों के सुख की स्माणा फेवन तुम्दी पर ्रवनम्विनिरै। दसक्तिष, है 
वीर ! मै तुम्हारी हितचिन्तना करती हँ; तुम विदा हो ; चार जहां तुम्हे जाना दै बहा 
विना किमी वित्र-ाध। के पहुंचौ । परमेश्वर फो नमक्कार्‌ र; वह तुम्हार सथ जगं 
-मङ्खल करे । 
द्रौपदी की मद्गलकामना से सन्तुष्ट हाकर शर्जुन म्यो कौ श्रौर पुरादित धौम्य 
-की परिक्रमा करके चक्ल दिये । 
रुन ज्दौ जलदौ चलत कर थोडे ही दिनें मँ देवतान्नां फ निवास-स्वान पयिव् 
"दिसालय पवेत पर पटे । गन्धमादन पर्वत श्रादि दुर्गम स्थानें फा पार करक श्रन्त तै 
वे काश पर्व॑त के पास जा पर्वे । उस पर मै कुच दौ दूर चदं होगे फि प्राकाशसे 
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सदसः--उहर {-- यह शब्द चन्दे सुनाई पड़ा । इ्ध९ उषर घूम कर ज उन्न देखा 
ते मालूम हभ्रा कि एक पे के नीचे लम्बी लम्बी पिंगट जटाञ्रोषाला एक दुबला 
पेतला तपस्वी खड़ा है । 

तपसी ने पूषा 

तुम व्रतधारी देकर भी किंस लिए हथियार बाधे हा { यह शान्त सखभाववाल्े 
तपस्तियों का आश्रस दै । युद्ध की चीज्ञाका यां क्या काम १ इसलिए धनुष छोड़ 
कर पुण्य-मागं का श्रवलम्बन करा | 

पर श्न श्रपनी वात शरैर्‌ श्रपने त्रत को पक्तेथे। बे उस तपसी की वात से 
खराभीन डिगे। तत्र वह तपस्वी प्रसन्न होकर बेल्ला :-- 

वत्स ! तुम जा वर चाहो मगो । हम देवराज इन्द्र ई! 

ह सुन कर महाबल्ली ध्रज्ुन ने हाथ जड़ कर प्रणाम किया शीर वेत्तेः- 

भगवन्‌ ! सं रप से सारी दिन्याख्च विधा सीखने श्राया ह; छपा करे नाष यही 
चर मुभे दीजिए । 

श्रजुन की परीक्ता लेने के लिए इन्द्र फिर बोले :- 

पुत्र ! तुम्दें खों की क्या जरत ! मस्यंलोक मे रहनेवालते सब क्लोग इन्द्रतोक 
पाने षी केलिए परिश्रम करते ह । इस समय उस स्थान का पाना तुम्हारे हाथ में है । 

श्रजुन मे कदा --दमने लोम श्रैर काम के वश होकर इन कठिने रास्तों को नदीं 
थार किया । इमारे भाई बड़े दु से चमनाप्त कर. रहै ईह उन्दी के उद्धार का उपाय 
करने के लिए हमने राह के छेषं को तुच्छ समभा है । 

सव लोके; मे पूजनीय देवान्ने के राजा इन्द्र र्न फी ददता श्चीर उत्ताह से 
सन्न होकर वोल्ते :-- 

हे पुत्र ! यदि तुम महादेवजी के दर्शन प्राप्न कर लो ता हम तुम्हं श्रपने सव श्रज्ल 
दे दें ] इससे उनके दर्शने के लिर तुभ तपस्या करो । तुस्दासै मनेकामना पृं हदगी । 

देवराज इन्द्र क भन्तर्थान हा जाने पर श्रञ्ुन कठोर तपस्या में मन गा कर 
चीं रहने लगे । पदल्ते उन्ोने माजन कमं कर दिया; धीरे धीरे कल न खनि स्तगे; 
रन्त मं ऊर््ववाह दाकर खड रहै । इस तरद बे चार महीने वकृ बरावर तपस्याको 
मानना बढ़ाते गये । ्रञजुन के दस शारीरिक छश से दुखी होकर वहाँ के महषिों ने 
महादेव के पास जाकर निवेदन किया :-- 

हे शङ्कर ! महावेजसली अर्जुन कौ कठिन तपस्या से हम लोग बड़े दुखी ह । इम 
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नदीं जानते इसके उनका क्या मतलव है । श्राप उनकी मनोवान्त्रा पां करे उनके 
शान्त कीजिए | 

ब्राहमणो की वाति सुन कर भूतं के खामी शिवजी बोले :-- 

हे तपल्िगण ! ग्रञ्जुन के लिए तुम लेग दुखी मत द । दम णवर द्री उनकी दच्या 
पूरी करगे । 4 

इसके वाद्‌ तपस्या कं पाचकं मष्ठीने फे शुरू मे एक दिन प्रुनने देखा कि णक 

सुश्रः वड़ो ते्ी से उनको तरफ़ दैडा श्रा रहा दै । श्रजुन ने ग्ट होकर धनुय इटा किया 
रीर उते मारने के लिए बाण छाढ़ा । सुश्रर के पीठ ष्क व्याधमी दौद़ाश्रारहाधा। 
उसमे भी उसी समय बाण चल्लाया । देनं वाथ प्रचण्ड वेग से सुश्री दहमं घुम 
गये । इससे उसने वड़ा भयङ्कर दानव रूप धारण किया; पर तुरन्त इ। म< गया ¦ श्रुत 
कद्ध होकर व्याध से कहने लगे :- 
त सुभ्ररके परक्ते इमी ने ग्रपना निशाना वनाया था, फिर क्यां तुमने उम प्र्‌ 
बा छोड़ा ! क्या तुम्हें ्रपने प्राणका ज्ञराभी भय नही १ गिकर के नियमों ® 
विरुद्ध तुमने हमारे साथ बरताव किथा दै। इसषे दम तुदं ज्ष्र दी यमनोक 
को मजेगे। 

वह तेजी व्याध बोला :- 

द तपल ! तुभ वड़े घमण्डा हो | इस वन के इमौ मालिक ई प्रर दमी ने पटले 
उस जानकर को ग्रपने वाण का निगराना घनाय प्रा | हे मृं तुम प्रपना दोष द्रूमर्‌ 
पर क्यों मदृते हा ! 

रजन रूल उत्तर सुन कर वड़े स्ट हर श्रै वाण वसमान लगे । पर यहद कर 
उन्हें वडा त्रश्वय्ये हुश्रा करि वह व्याय प्रसन्नता से उनके तेजन ग्रा मह रहा रै! तत्र 
दूने क्रोध से श्रजुन तावडु-तेड्‌ श्रौर भी पेने षाण शछरोडने जगे । पर जव उन्दने देखा 
कि श्रभनि के दिये हुए उनके देनो तरफस साली दीने जणे शरीर बह तेजस पुय विना 
किसी घाच के लगे खडा युक्तकया रहा है । तब वे षडे ही विसित हप ग्रैर सेचने लगेः- 

ये है ओन ? कोर देवता या खुद महादेवजी हमारे सामने प्रकट हु ई १जा 
हो, यदि ये शिघ्रजौ नहीते श्रीर कई भी दैवता, दानव शरीर यत्त्योन दो, 
निश्वय ही हम इसे हरा सके । 

तत्र वचे द्रुए वाण श्र्नग फक कर श्रजुन ्रपने धनुष की देनं सेका से श्राघति 
करने तगे । किन्तु उस तेजखरी पुरुप ने बलपूवक उनके गाण्डीव धनुष का पकड तिया । 
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सव उन्होने तल्लवार की वार कौ ; पर वद भी उस अदभुत तेजवाले मनुष्य के मस्तक पर 
लग कर चूर चूर हो गई । श्रन्त में श्रजँन मह्युद्ध करने लगे । तव उस महापुरंप के गलै 
भं अपनी चदं इदं माला देख कर अजुन सम गये कि उन्हे सुद महादेवजी कं दशन 

शर स्पर्शं का सौभाग्य प्राप्त हरा है । उस समय श्रानन्द में मप्र होकर बे उनके पैरो 
पर गिर पड़। 

तपस्या कं कारण दुवे पतल रजन क युद्ध फ उत्साह शनैर टरदृता से महादेवजी 
हुत प्रसन्न हुए । सकरा कर उन्होने श्रजञुन का हाथ पकड़ा श्रौर कदा--हमने तुम 
त्तमा किया । फिर उन्दने श्रञ्जुन को गले से लगा निया | 

श्रजुन योते :--भगवन्‌ ! यदि श्राप प्रसन्न हुए ह तो श्रानेवाले धार युद्ध मे भीष्म, 
द्रोण आदि बीं कं साथ युद्ध करने कं योग्य हसे श्र्च दीजिए । 

मर।देवजी ने--''तथाष्तु, -- कडा । फिर प्युपत अख देख कर उसके छोडुने श्रीर्‌ 
जोटान के मन्त्र भी सिखलाये । उन्दोने धञ्चुन सं कहा :- 

ह श्र्ुन ! तुम से सामान्य मदुर्यो पर कमी न चलाना । दुनिया मे एेसा कोई 
नदी जिसको यह न मार सके | 

दधते दए सुय री तरह मदादेवजौ देखते देखते ग्रञुंन फ निगाह से सायव ही 
गे | खयं भरिवजी क दर्शन पाने से श्रमे को धन्य समभः कर श्रञुन थोडी देर तक 
ृप्चाप खड्‌ रहे । 

दसी समय इनदरदैव,  पषनी प्रतिज्ञा के अ्रतुसार, देवताश्रो को साथ किये हुए, एेरा- 
वत पर्‌ चद कर, वह श्रये । तवर उनफे दाहिनी तरफृचाते धरं भीर वई तरफृवातै 
वसग देव इन्द्र ठं मव दिन्यात्र ग्रञैन को देकर वेके -- ` । 

् ब्रजुन! तुम चेत्रियां मे शरठही इन हिरा क द्रा ठुम युद्ध कं पदान में 
सिद्धि-लाम करगे । महाग्री सर्जन से नम्रतापू॑क रीर नियमाचु्ार उनके दिव्याखी 
का तकर्‌ प्रपते का कृताथ माना। 

तवर -दरवसाज इन्द्र कनं लगे -- 

दे ग्र्जुन ! तुम्हारा काम ता हा गया । ज्व देवता का काम करने के किए तुष्टं 
एक वार इन्द्रततःक चक्लना दगा । ` इसलिए पेयार हे जानं । हमारा सारथि मात्तलि 
शीघ्र दी तुम्हारे लिप्‌ रथ लावेगा। इस वीच मे दम महपिं जेमस को मप्यलोक मे 

` तु्दारे भाश्चां कं पास मेने ई । चे तुम्हारी कायेसिद्धि, छएल-समाचार भर देर क्रा 

कारण प्रकर करकं उनकी चिन्ता वृर कर देगे। 
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इधर काम्यक्र बन मै रदनेवाले पाण्डवं नेजन कं नियोग से दुखी हकर, उनकी 
राह देखते हए वेदपाठ, जप, होम श्रादि करके श्रपने दिन विताय । इस तरदं कई वं 
जीत गये । शिक्रार किये हए मगो के मांस श्रौर फल मूल च्रादिं के द्वारा ब्राह्मणो कोः 
भोजन कराके तब वै ल्लोग भोजन करते थे । ध्रजैन की याद्‌ करके वे बहुत व्याङ्रल हाते 
थे । सदा उनके लिए वे दुःख किया करते थे । निजेन श्रौर हरे भरे खान में वैठे हए 
युधिष्ठिर से एक दिन मीस कहने लगे :-- 

हे धमराज ! हमारे उपक्रार कं लिए, देखिए, श्रजुंन कितना छशा उठा रहे ह । यह 
जान कर भी कि दिव्याख बड़े कठिन परिश्रम से मिलेगे उन्दने श्रापकी चात नहीं 
राज्ञी । उन्हे हम लोग श्रौर श्रधिक्र दुःख क्यो दे' १ अरय हम लोग उन्हें लिवा लाघ 
नौर धृतरा्ट के पुत्रों को शीघ्र दी यमलोक भेजने का प्रवन्ध कर । तेरह वपं का घन- 
वास जो हम लोगे ने श्रङ्खीकार किया दहै उसे यद काम करके पूरा करेगे । कपटी ध्रादमी 
के साथ यह इतन। जरा सा श्रसल ग्यवहार श्रध में नदी गिना जा सकता । 

युधिष्ठिर मे भाई के बहुत तरह से धीरज देकर कहा :-- 

हे भीम ! तेरह वप॑ वीत जाने पर हम लोग निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पूर करेगे । 
जव इतना सह लिया रै तव छद श्रौर धीरज धरो । समय श्राने पर विना कपट विपे 
ही तुम शतुत्रां का नाश कर सकोगे । 

भीमसेन ब्रैर युधिष्ठिर कीये वति दोही रीथ कि महपिं वदद वरहा आरा 
गये । धर्मराज यथोचित सथुपकं के द्वारा उनक्रा सत्कार करफे अपनी दुखक्हानी 
सुनाने लगे :- 

हे भगवन्‌ ! हम जुरा खेलने मे निपुण नदी; इसी से हमारी यह दुर्दशा हई र! 
गजेन का हमें वडा भरोसा था; सो उनके वियोग में माज कल हम जीते ही मृतक 
सेहो रहै ई । हाय ! कववे लैरेगे ज्रैर कथ हम फिर रन्हं देखेंगे १ क्या हमसे 
भी बद्‌ कर भ्रभागा राजा शनैर कोर होगा ! 

हश्च ने धीरज देनेवाली शरैर श्राशा रवैधानेवाली वहुत सी कथाये" सुना कर 
सबका शान्त किया । फिर कहाः- 

हे राजेन्द्र ! जो होना था हो गया; श्रव उसके विषय मे सोच करना धृथा है । रवं 
रेज न करो । यदि फिर कोई जए के द्वारा तुम्हे छने की चेटा करे त हमें बुक्ता 
मेजना । जग्रा खेलने मे हम बडे होशियार ई । 

यह सुन कर युधिष्ठिर ने भ्राप्रह कं-साथ कहा :- 
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हे सहपिं ! जुए मे निपुणता प्राप्त करने की हमारी वदी इच्छा है । इसलिए हम परः 
छपा कोजिए । यदह बिया श्राप हमे अच्छी तरह सिखा दीलिए। 
५ महं ने इस वात को खोकार किया श्र ङु दिन वहाँ रहे । उनकी ष्पा से. 
युधिष्ठिर जु्रा खेलने मे बड़े निपुण दहा गये । 
रददश्च के चले जाने पर एक दिनि कैलास से छु तपस्वी आये । उनसे यह हाल 
जान कर कि श्रञ्जुन तपस्या ङे लिए घार शारीरिक छश सह रर ई, पाण्डव लोग फिर 
शोक्समुद्र मे इब गये 1 पतिव्रता द्रौपदी श्रधीर हकर युधिष्ठिर से कहने लगी :- 
महाराज ! श्र्जुन के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं. लगता । जिधर दृष्टि 
उडाती दँ उधर दी मुभ अ्नन्धकार देख पडता ई । श्रव यदा किसी तरह मुभसे नही 
रहा जाता । यहाँ उनक्रौ याद घ्राने पर सुभे भरस्य दुःख दता है । प्राय ! उस महाबाहू 
भ्र्जुन के कव दशन हेगे 
यह सुन कर भीमसेन वेते -- 
प्रिय ! जा क्रदध तुमने कदा उससे हम बड़ प्रसम्र हुए । तुमने हमारे दय मेँ प्रमृत 
कीमीवपांकी। श्रञ्जुनक्ते चिना दमे भी इस काम्यक्र बन मे किसी तरह सुख नरी 
मिलता । चारा च्नार ग ही शषसा जान पड़ता है । 
तत्र गन्ना भर कर नकु शीर सदेव भी युधिष्ठिर से कहने लगे :-- 
द्रे राजन्‌ ! येक्ञाग दमार मनं ही क्षौ वात कदते हु 1 धरय यहाँ तण भर भी रहने 
की इच्छा नर्त । इसलिए कदी दृसरी जगह चकलतिर | 
इस वरद के विल्लाप-वाक्रय सुन कर युधिषिर परले से भी श्रयिक न्याङ्क्त हए शरीर 
चिन्ता करने लगे! इसी समय देवपिं नारद वहाँ श्रा गये । द्रीपदी समेत पाण्डवे नै 
उनका यथ्राचित सत्कार किया । नारद ने पूजा रहण करके प्रमपूव॑क काः -- 
कदि, यद इतनी चिन्ता कित किए है १ मालूम होने पर हम ङु सदुपदेश देने 
की चेष्टा करगे । 
तम्र युधिष्ठिर ने सव हाल कड सुनाया । सुन कर वे बोले :-- 
सुना दैकरि मदपिं लोमश इन््रजञोक से श्र्जुन की खबर लेकर तुम्हारे पात श्राति 
ह । उनते श्रजुन का कुशल-समाचार जान कर तुम निश्चय ही प्रसन्न होगे । हमारी 
समभे भो तम लोगों का याँ रहना श्रच्छा नहीं । महपिं लोमश ने बहुत से देश 
देखे श्रीर्‌ वे उनका इतिष्टास भी जानते दँ । उनके साथ तीथेयात्रा करने स तुम 
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अपना बचा हुश्रा समय वड भ्राराम से बिता सको श्रीर किसी शरच्छस्ान परर प्च 
कर श्रजुन के श्राने का इन्तिरार कर सकेगे । 
यह कह फर देवपिं नारद ने कितने ही तीर्थो" फी कथायं सुनाई । इससे पणण्ट्व 
लोग उन देखने के जिए श्रीर्‌ भी उत्सुक हा उठे । करदः देर्‌ रदर कर नारद युधिष्टिर 
-मेश्रिदा हुए । 
उनके जामे के थोडी देर बाद इन्द्र के श्राज्ञानुसार महपिं लेमणा श्र्न कौ प्रबर 
लेकर श्राये । श प्रहरक युधिछठर फे पृषते पर्‌ वे कने लगे :- 
हे युधिष्ठिर ! दमदृन्द्रकौ श्रान्नासे तुम्रं -सुशघ्ठवमी सुनाने श्राये ¢ । तुम लेग 
द्रौपदी समेत एकव होक्रर सुनो । इन्द्र की कृपा से यप, वम्फ़ धीर कुर प्र.दि दरवताग्नों 
न श्र्जुन के अने ग्रच्छे दिव्य श्रख्र दिये ईं श्रार उक्तं चलाने की तर्कोवर भो धरई 
है । सफ यही नही, श्र्जुन ते चपस्या करके खुद महादेव जी कं दर्णान किये श्वार उनसे 
पाशुपत श्र प्राप्न किया है । इसके वाद इर कँ वुलाने पर उन्न देवक्य करने क 
लिए खगं जाकर शन्तिलाम किया हे 1 बह्म गाने वजाने से मम्बन्ध रम्रनेवानौ गान्धर्व 
निया भी सीखी ह । उसमें उन्होने श्रच्ी निपुगता प्राप्न फी ६ । इस समय वे वहं 
भादर के साथ रहते ह! इन्द्रे यह भकारं वि सदज्मे नटरनवान कर के 
कवच कं लिए जे तुम शङ्का करते है सं! उपस तेने कं लिए रे सुद्‌ यन करते रहेते। 
य भ्रानन्द्‌ देनेवाल वाते'प्रीषदौ सदित पाण्डव लोग बड़ श्रानन्द से सनतत रहे । 
इस वाद रीति कं अनुसार लोमश की पूज्ञा कर्कं उन्दने उनकं साथ तीर्थो मे भृमते 
फी यात चलाई । मपि ने इस वात को! प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया । उन्दने कहाः-- 
हे राजन्‌ | हमने दो वार सव तीर्थो कर दर्थ॑न किये १ । तुम्हार सा तीसरी वार 
उनका यात्रा करे । तदे ग्रच्छे अच्छ स्थानें के दर्शन करा कर श्रन्त मे दमम मन्ध- 
मादन पचत पर चके । लोटत दफं रजेन उसी रास्ते श्र्वेगे । इमल्लिए उस रमणीक 
सतन म तुमलग बड़ ्राएम से उनकं अनि कीं प्रतीक्ता कर सक) किन्तु महये! 
यान श्ररम्भ करने कं पहले तुमह श्रपने साथियों को कम कर देना हागा | क्कि 
- हुते ्रादमियां के साथ ्रारामसेन धूम सक | 
यदं चाति सुन कर युधिष्ठिर ने श्राज्ना री :- 
जे भिननुक ब्राहमण श्रच्छे रच्छ मोजन चाहते याजा धक्रावट श्रीर्‌ सर्दौ-र्मी 
 नर्ही सह सकते वे तीर्थयात्रा का विचार छोड कर श्रपते ग्रपने घर न्तौर जर्यै। ज 
धरवास तथा दशवेसी हमारे उपर श्रनुरक्त देने के कारण अव तक दमार्‌ साध रहै 
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- हं वे अन धृतराष्र फे पास तट जार्यै । यदि वै श्रपने यँ न रहने दै" तो `पाश्वाल्ञराज 
ू निश्चय दी उन्ती रक्ता. करेगे । क्योकि, हमे विश्वास है, -वे जरूर ही हभारे प्रणयानुरेष 
को मानक्गे। 

इन लोगों के चले जाने पर पाण्डव क्ञोग तीर्थयात्रा क निश्वय करके थोडे से 
जहम कं साय काम्यक वन मे तीन रात शरीर रहे । जव .यृगिरा नचत्रवाक्ती पूण- 
-मासी वीत गद शरीर पुष्य नकतत्र श्राया तव स्वस्िषाठ हेमे के बाद खाल शनैर मृगचरम 
पने हुए पाण्डव लोग हयिधार क्ञेकर, श्रौर पुराददित धौम्य तथा वये हुए ब्राह्मणों के 
सा रथ पर सवार हकर, पूरव की घ्नोर तीथेयात्रा के लिए चन्त । इन्द्रसेन रादि नौकर 
शरीर भजन वनानेवाले ब्राह्मए उनके पीये पी चौदह रथों पर सवार होकर चकते । 

तरद तरह को चातचीत से थकावट मिटाते हुए पदे उन्होने सैमिपाप्ण्य के श्नन्त- 
रति गोमती नदौ फे अरति पवित्र तीर्थो में स्नान किया । इसके बाद रासते मे बहुत से 
सीथेष्यनें फा दरशन कसे हुए वै प्रयाग परह । वहां गङ्गा-यघुना के प्रसिद्ध सङ्गम 
पर छ दिन रहे । 

मदरपिं ज्ञोमग तीर्थो की उत्पत्ति का दात्त, इतिहास शरैर माहात्म्य तथा उतर 
सम्बन्ध की वरह तरद की जी लुभनेवाली कथाय' कह फर पाण्डवं के भ्रमण श्रैौर 
-द्भन सुख फो दूना कसे लगे । 

इसके वद उन्होने चच्रियों को पितामह के बेदितीथ में तपैथ कराया | फिर गया 
कं संस्कार किये हुए मदीधरतौथं फो ले गये । इसके ञ्ननन्तर कोरिकौ तीथे मे घुमाते 
हुए उनक्तो गङ्गासागर-सङ्गम पर पंचाया । 

दस ग्य(नसे सयुद्र कफे किनारेकिनरि वे दक्तिण फी प्रर गये कड दिनों में उन्होने 
वैतरणी नदीवाकते फलिष्ठ देश फा पार किया । धीरे धीरे दक्षिण-सागर के किनारे. 
वातत तीर्थो कं दर्शन फरफे अर वहाँ श्रञ्जुन फे वनवातत-समय का यश सुन कर सश्र 
-लसेग यड प्रसन्न हए | । 

इसके चाद भोम श्चीर श्रन्य साथियों के साथ पाण्डव शलोग प्रभास तीथे में 
पर्तये । वदां उने कृद्ध दिन विश्राम करने का धच्छा सकृ मिला । यादव लोग पाण्डवो 
क श्राने फ सुधर पाते ही शीत्र ही उनसे भिल्ल भर बहुत कख प्रादर-सत्कार किया । 
प्यारे पाण्डर फी दुर्दशा देख फर उदार यादव-वीर लोग वदे दुखी हए । ब्तदेव 
विलाप करने लमगेः- 

हा धर्म! युधिष्ठिर करो जटा खाये शरीर स्ाचम्पै पने, शरीर पापी दुयोधन को 
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` राज-सुख मोगते हए देख कर श्रव तुद कोद भी मद्गतजनक न समभेगा । हे कृष्य } 
-प्रपमं॑मे रुचि रलतेवाले भरत-कुत्त ॐ वृद्ध लोगों को धिकार है ! वृधे धृतराष्ट्र पर- 
लेकर मेँ पितयं के सामने इस सम्बन्ध मेँ क्या उत्तर देगे, क्या सकी चिन्ता न्द 
नदीं है? 
र्न के प्यारे शिष्य सायकि वोलेः-- । 

हे बलदेव ! जा होना था सो हौ गया। श्रव रोक करने का समय नही ई । हत 
विषय मे युधिष्ठिर चाहे हमसे करदे चाहे न कद, प्राग्ने तुम्हारे साय हम, छ्य, 
्रयुम्न न्रादि मिनन कर प्रसिद्ध यादय-सेना फो सद्‌।यत। से धृतराष्-वंश काध्वंस करत 
पाण्डरो को उनका साम्राज्य तटा दे' ] मादैवन्धुशरें के रहते हए ये सयप्ररिन् 

चीर प्र॑नाथों कौ तरद क्यो वनवासे करं ? 

छृष्ण ने फहाः--हे वीरवर ! तुम इस वात को नदीं सेचते कि मद्रान युधिषिर 
दूसरे का जीता हमरा राज्य कसे लगे । इप्तसे ते यद श्रच्छा दै किश्र्जुन को कैलास 
से लाकर श्रौर पाण्डो की सद्ायता फरफे हम लोग उनफौ गुभ्रा फा नारा करें । 

तव युधिष्ठिर नम्रतापूवक वोलेः-- 

हे भाई! तुम्हारी छपा हमरे लिए बड़े गीर की वात द । किन्तु फर हमको 
रच्छ तरह जानते ई । उन्हें मालूम है कि राव्य के लोम से हम श्रषनी प्रतित्ना नही 
तोड़ सते । तेरह वं का वनवास जे षवममे ्ङ्गोकार करिया रै उसके पूरे हा जाने 
पर दु्हारी सदायता से हम निश्चय प्री सिद्धि्तामे फर । इसलिए हे या्चत्रीर्‌ । 
इस समय तुम ्तोग लौट जावे । समय श्राने पर फिर सव लोग कटर होकर सुख 
से रगे । 

इ पाद पाण्डव ल्ेग फिर यात्रा के किए निक्त | प्रभास सै उत्तर ङो श्रार 
चलते हए सरखती नदौ पार करं वे सिन्धु तीर्थ को गमे ] वहां स करार्मीर देल 
को उत्तर की. शरोर छोते हए बिपाशा नदी पार कर शन्त प वे हिमाल्लव के सवाह 
रोज्य में पहषे । वहां फे राजा मे उनक्ना वड़ा श्रादर-सत्कार किया । इससे कुह दिनं 
वहां उन्होने विश्राम किया । ` 

वहां से पहाड़ी देश प्रारम्भ हुभ्रा। उसका पार करना वहुत टी कष्टदायकत ध्रौर 
विपदो से भरा हु्रा था । वरहा से चलते समय लोमश ते कहाः-- 

दे पाण्डव } न मालूम कितनी नदियों, नगरे, वने, पवते शरीर जी ह्ुभानेबाले 
तीयो के दशन हमने कि ई । श्रव इस दुम रसते से चल कर कितने हौ ऊवे ॐचे 
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पाह को पार करके सुन्दर रमणौक प्रा्मोबाले गन्धमादन मेँ पहचेगे । रासते म पग 
पग पर तेकटों का सामना करना पडेगा । इसलिए वहत सावधानी से चलना चाहिए । 

महपिं लोमश की ये वाते" सुन फर युधिष्ठिर घवा गये घौर कहने छगेः-- 

हे भीम ! श्रञुन के बिरह में दुख द्रौपदी श्रव सिफुं तुम्हारे टी सारे 8 । इस- 
लिए प्रियतमा का यूषव स्याल रखना । हे नकुल ! हे सहदेड ! तुस वेलटके हमारे 
साथ रद्ना ! इम तुम्हारी ददं फरगे । हे तपस्ियो | श्राप स्लोग श्रच्छी तरह खा पी 
कर पदाद्‌ पर यदृने के लिए यथेष्ट शक्ति प्राप्न क्षोजिए । 

र्य श्रादि केसाथहन्द्रसेन आदि नैकर चाकर श्र दुबल्े-पतक्षे ब्राह्मण लोग 
सुबाहुराज के यर्दा छोड दिये गगरे । पाण्डवो ने बहुत धेड श्रादभियों को साथ कतिया 
पर गन्धमादन क्री शार चकते] द्रौपदी पर निगादह रख कर सथ लोग ऊचे ऊँचे 
पदां क्रो धरे धरं पार करने लगे । ५ 

प्क दिन मदरपिं लोमग श्रक्रस्मात््‌ हाच उषा करर वोतैः- 

यह देखा सामने जा जक्लधारा लदराती हुदै व रदी ई वह गन्धमादन क्षे 
यदरिकाश्रम स निकनरी दै । सथ लोग इस भगवती भागीरथौ को प्रणाम करो ! जिस 
स्घानकफो दम जा रहे दं बह यदस दूर नरी ई। 

तत्र पाण्डन लोग पुण्यसलिला गङ्गा की चन्दना करने प्रसन्न-मन शरीर नये उत्सा 
से भिर चलने लगे । । 

इसको चाद भीरं धीरे गन्धमादन फे नीचे पर्हुव कर सव क्लेग पहाड़ की चेटी 
प्र चदृने नगे । छ द्री दूर वे गये होगे कि बहे जोर से श्रँधी उठी । पततो रीर धूल 

उडुने से ध्राकाश मे रवार छा गया] पत्थर का चूर मिली हई दवा के भोंकों से 

यच्रितरं का चोट पर चाट लगने लगी) खय गहरा श्रन्धक्षार हे भनेसेनता एक 
दमर को दख दी सक्ताधा श्रौर न धातचीतं ही कर सकताथा। हवाकं ङ़ोरसे 
शार जमीन फट जाने से गिरते दए प्रचो के भयष्कुर शब्दं वार यार सुन पड़ने लगे । 
मीम द्रौपदी के लेकर धनुष फी सदायता से एक बड़े बृक्ठ के सहारे बैठ गये । को 
शफा मे, कोई निकट जङ्गल मँ घुम कर, को दरक से लिपट फर, कोई पत्थर का अजवूत 
कड़ा पफ़ष कर, किसी न किस तरह, ठर गया । 

रा के गछते दी धार फो दूर फर मूसलथार पानी घरसने लगा । बृष्टि की 
प्रररादट फे साय चराय व्रादक मे पिजल्ली दम दम पर चभफने लगी ध्ौर गद्गङ़ाहद 
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;के साथ व्पात होने लगा । टे हए पेड को लिये हए सरले उमदृतै धमत शार 
-कलकल करते बडे वेग से वह चले । 
धीरे धीरे पानी बहते की श्ररहट मिट गद, हवा शान्त टो गई, बादल फट गग 
नोर सूर्यं मगवान्‌ निकल श्राये । तव भीम फो शोर से लाते सुन कर्‌ लोग 
जल्दी जल्दी उनके पास श्राये । उन्होने दैवा कि सुकृमारी द्रौपदी ददी हई टदनी करौ 
ससह भीम कौ गोद मे बेहोश पड़ है । यह देख फर फि छन्दं बाष्प ह शरार 
उनका सह पीला पड़ गया है वे लोग व्याकुल दोकर विक्लाप करने लगे । युधिष्ठिर 
द्रौपदी को ्रपनी गोद में लेकर बोलेः-- | 
हाय ! जो पह चौकषीवाले घ्य मे दृध की तरद सफ सजो पर सती धो वदू 
भ्राज हमारे ही दोप से भूमि पर पड़ है। 
जव उन्न वार वारं द्रौपदो के शरीर पर दाथ परा श्रीर गीषे पंख सेदवाकी 
तव उपे धीरे धीरे होश श्राया । उपे तरद्‌ तरद से धीरज देफर धम्मराज भीम से 
कहने लगेः- 
हे भाई । श्रव सी देवे वहत से पादी स्थान पार करने द जिन प्र बरफ़ के 
ऋ(रण चल्लना कठिन रै । द्रौपदी उन्दें कौत पार कर सकषगो ! 
भीम वोलेः--महाराज ! चिन्ता न कीजिए । हम सुद ्रीपदौ कोच्टा ले चलेगे 
शोर श्रावश्यदता होने पर श्राप सथ लोगों को भी सदारा देणे । दिदिम्धा कापुत्र 
घटोत्कच रासो की सौ श्रदरुत शक्ति रखता हं । याह फते ही उसने ध्राजाने का 
'वचन्‌ दिया है ! उसे बुला लेने से वह दम सथक्ते से फर चलं सकंगा । 
तव युधिष्ठिर की श्र्ञासे भीम ने श्रपने पुत्र घटोत्कच फा याद्‌ किया । वह 
वुरन्त श्रागय। श्रीर घ्नते ही उसने हाथ जोड़ फर गुरुजने को प्रणाम किया । भौम 
प्रसन्नता से उसका श्रालिङ्खन करके वेलेः- 
पुत्र ! तुम्हारी माता षष्ुत थक गई र शरैर चल नही सकरी । इसलिए उसे कंषै 
पर चदा कर प्रकाश से हमारे पीठे पी चलो । 
घटोत्कच ते कदाः-- ह पिता ! श्राप चिन्वा न फीजिए । हम श्रपने साधो ओर 
चहत से राचसे। को बुल्ाते ह । हम खुद माता को ले चे श्रीर वै श्राप लोगों क्रा 
सले चलेगे । 
इसके बाद श्रपने गुसजनें फे भक्त घटोत्कच शर प्माह्वाक्ायी रास श्राकर इल वल्ल 
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के साध पाण्ड्नो का-उठा ले चले । उन्हे शोर ही बदरिकाश्रम के--पौसवाक्ञे एक - 
श्रयन्तं रमणीय चत में सवक उतार दिया । 


१ फलों के योक से सुक हुए पेडा की धनी छाया मे, जहाँ विदियाँ चहचहा 
रही धी, सयते धक्रावट दूर कौ । गङ्खात्तट के उस पचिच सथानं मे, यदरिकाश्रम-निवा- 
सयां के जप तप में. सदायता करते हुए, सव क्तोग बडे सुख से रदने लगे । 

यद देख कर कि नाना प्रकार के प्राछृतिकः सौन्दर्यं ्रवल्लोकन करकं द्रौपदी कोः 

डा श्नानन्द्‌ मिलता ई; श्रौर मौज मे श्राकर वह जल थल मेँ सब जगह तरह तरद 
फे सत्त सेलती ६, पाण्डव क्षोग सदा वै प्रसन्न रदते थे । द दिनं -वाद एक दपः 
सूर्य फ समान दकार पर्तोवाला एक कमल हवा के भके से उद्‌ कर ग्रपस्मात्‌ द्रौपदी 
कं पास श्रा गिय । उसने बहो प्रसन्नता से उसे उठाया शरीर दख कर भीम से कहाः- 

देल, यद सुन्दर परल कैसा सुगन्धित है । म इसे धर्मराज कौ उपहार दी । 

भाम ! चदि सुभ तुम प्यार फे ह तो इस तरह ® वहत से एल ला दौ । 

सस्त चकोर फे सै नेवा द्रौपदी .यद कह कर धर्मराज के पास चलो गई । 

मदावन्ती भीमसेन, प्रियतमा की इच्छा पूरी करने फे द्रादे से, हथियार लेकर 
दवा क्रा सखु देख कर फूं कौ तज्ञाश मे पदाद्‌ पर चदृने लगे । उनको बहुत दिन 
तक न दरस भे शाथिद युधिषिर फो चिन्ता, इस डर से भीम लतग्रों फो इटाते 
पेड-पौमा करो ताते फोाडते, श्रार पाड के श्रमे भाग पर तेज निगाह रखते हुए 
वही ज्दी जस्दौ चल्तने लगे ।ँद मं हरौ दरी घास दुत्राय हुए निडर दिन उनका 
घडा उत्सुकता से देखने गे । 

कृद्धः देर बाद्‌ भोम फले फ एक बड़ भारौ वेन म पचे । चन को धीव फे एक तद्ग 
रामं से चततते द्रए अव बे फेशषो को उखाढ्‌ कर इधर उधर फंकने गे तव बन मे रहने. 
चाने ब्रन्द्रर, मृग श्रादि डर कर चरां तरफृ भाग गवे । किन्तु एकाप्क भीमसेन ने 
खा कि एक वड़ा भागी वृहा बन्दर रास्ता रेक्रे इपसेर्दा ₹ । निहर भीर उसक्त 
पास मये श्रार इतने ज्ञोर से गरजे कि सब पशु-प्ठी डर गये । यद सुन कर उस बन्दर ते 
देने प्रौं शराडी घोदी खोली श्रार भीम कौ तरफ गर्वं से देख फर काः 

सुख सेसो रदे धे। क्यों दमने हमें जगा दिया {श्रम हमक श्रधिक वङ्ग 
छरको व्यश श्रपती मातन वुन्लाना। 

भीम वन्तः चारै दमारी गरतयु दा, चाहे शरीर को निपद्‌ श्राव, इस निपय मेँ हम 
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तुम्हारा उपदेश नहीं लेना चाहते । इस समय रमे रस्ता दो, हमारे हायां का ष्वा 
कृष्ट न देना । 
. चन्दर बालाः--हम बद्ध ई, इससे उठ नदीं सते । मारी पदं रास्ते से हटा कर 

चले जाव । 

सीम ते सं से सोचा था कि चन्दर कौ पूय पकड कर उसे दूर फक दंगे । पर 
जोर से खीचने पर मी जववे धँ कोजुरा भीन टा सके तव वड़े विस्मित दए । 
भीम त लला फ मारे सिर शुका किया श्रैर॑धन्दर फे सामने खड़े दाकर तथा हाय 
जाड कर पूषा 

ह वन्दसे मे श्र ! दुम फौन द १ बानर फे वे मं यहाँ स्यां रतं हा ? कृपा 
करके प्रपना परिचय दा । 

तव बन्दर नै प्रसन्न हा कर कदाः-- 

हम सुग्रीव फे भाई, रामचन्द्र फे पुराने सेवक, वायु फो पुत्र दनूमान्‌ ई । दरापि ४ 
अश्रु का ध्यान फते हुए यदं दिन धिताते ह । ठुम हमारे दी पिता के घर दिये हुए पुतर 
हो । इसकललिए तुम पर हमारा भादर्यो कासा स्नेह दै श्राया दै। हे भाई ! इस रा 
मदुष्य नहीं जा सकते । इसलिए हमने तुम्दे"' रास्ता नदी दिया । 

इसफं बाद भीम के भ्रानेका प्रभिप्राय जान कर दनूमान्‌ ने उन भ्रस॒न्नता स 
आलिङ्गन किया ध्रीर कदाः-- 

तुम जिन एलो को ददते हे बे सिफ़ छुवेर के सरोवर हीमे पदा ति द । चह 
सरोवर पास दी ₹ै। 

यद कह कर श्रौर कुवेर के घर का रास्ता वताकर दमूमान्‌ वषा से चत्त दिये । 

वनवास से दुखो प्रियतमा की इच्छा पूरी फरने कौ धुन मे भीमसेन दिन रात 
चन पर बन पार कसते हुए, षटुत दूर तक फैले हए गन्धमादन परवत पर दनूमान्‌ के 
चतताये हए स्ते से चकते गये । 

दूसरे दिन, सवेरे, गन्धमादन पर माला छी वरद्‌ तामा दैनेवाली एक नदी उन्हे 
देख पड़ी । उसमे दे पहर के सूर्यं के समान सुगन्धित बहुत से वदी फमल खि 
इए थे । पह नदौ बह कर छुवैर क सरोवर मे गिरती भो । 

भीम प्रसन्नता से उस सरोवर मे उतर गये श्रौर ्रानन्दपूर्वक बडी देर तकर उन्होने 
सान किया । इस समय छषेर दो वाग की रक्ता करनेवाले यक्त ने भौम को देख कर 
गं से पू्धाः- 


वटल। खण्ड ] -पाण्डचों का वनवास 


तुम कौन दहा १ एक हौ साघ सुमि श्रार वीर फे वैश मे यहाँ क्यो श्राये हि? 

भीम ने उत्तर दियाः- 

हम दूर्‌ पाण्डव भीमसेन ई । प्रपनौ पत्नी कं लिए एूत केने श्राये ह । 

यत्त वेक्षः -दे भीमसेन ! यदह सरावेर यत्तौ के राजा छुषेर का है । यद उन्दँं बहुव 
श्री भ्निय द । यतं वेकरोडा करते ६1 उनकी रात्ता के विना यदीं फोर तदी धूम सकता । 

माम भेनिः--पह सरोवर पएाड्‌ पर हनेवाक्ते भाले से पैदा हुमा है 1 इसलिए 
हममे कमर क्षौ तरह सभथरका श्रभिकार ह । फल चुनना एक छोटी सी बात है; 
उसे जिर द्म फरिमी से पजने फो जरूरत नदौ समते । | 

यष्ट एत्र सुन फर यच लेग सष हुए 1 उन्दने कद्वा-दसे पको ! इसे मारो ! 
द्म कादा ! इ तरह विघ्रः उन्दने गल्ल माल मचा दिया । भीम, ठरो ! ठहरे ! 
कट फर श्मार गदरा छटा फर उनकी तरफ रैट्‌ । धीरे धोरे घोर युद्ध हने गा | 

दथर युभिघिर नै भोम फोन देख कर द्रौपदी से पृष्टा-- 

ट द्रापद्यी } भीम फटा ६! 

त्रिया द्रप ते कटाः- 

राजन ! दमने ज। भनार सुगन्धित एल पकर दिया था उसे पाकर हमने 
ममौगमन मे फा पाः 

ह मीय । एमा परच्ा फुल क्या शरीर भो करी देखा ई! 

मानम हाना £, दमाय बहूव धयिक प्यार छर फे फार घे परैवे ही फूल 
नान फ़ निष पु्रीचर-द्िा फो गवे ई । 

युथिदिर वरालः--पक्ना ग भौ उधर द्वी जाक्रर इनमे मिलं । मे डर लगा रहता 
त्वप चण्ड म खाकर करीं दै सिद्ध लोगों फा को श्रपराधरन कर धे । 

पराच श्रादि प्रातताकरारी रातं फ सहायता से पाण्डव लोग जल्दी जल्दी चल 
करर भामं जामे तं विद्वान रस्तेसे कुतर फं सरोवर कं पास पटु गये । वौं 
दा कि मौममेन गदा द्य पर लिये किनारे पर खड ई धनर भट चता रहे ई; त्था 
कनं चारि तयः धु से यकत घायल पटू ह ई । यद देख फर कि खुद भीमक 
लशा भी याट मद ननो युधिष्ठिर ने छन्दं वार्‌ वार प्रालिङ्न किरा धीर पृछाः-- 
| भाः! यदटक्याकरिया ¶ निश्चय दी तुमने किसी देवता फो भ्रप्रसन्न किया हे । 
जाष्रा, यदि दर्म चाहते हाते शध कभी पेना न करना। । 

धरम्मरान एम तरह घ्राति फरदी से थे कि केर मै उन प्राने का दाल सुनते दी 
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१७२ पाण्डवो का वनवाक्त ( महापात: 
विश्वासातर सेवक भज कर उनशना श्रातिथ्य-सतकार किया श्रीर.यषह श्रना दे दीकरि 
जब तक श्रु सीट न प्राव वव तकर इच्छानुसार बिहार करते हए वे.लोग गन्धपादन 
पर निवास करे । भरियतमा दरौपदी फो सन्तुष्ट करके भीमसेन बडे प्रसन्न हु । 
इसके बाद प्रीपदी के साथ पाण्डव जोग. बडे घ्रा से गन्धमाद्रन की, श्रदुभुतः 
भोभा का, निना किसी वि्न-वाधा के, श्रानन्द्‌ लुते शरोर पनित स्वमायवाते ऋषियों 
छे प्ाश्रमौ मे घूमे तथा रसीले फल खाते श्रौर साफ़ पानी पीते हुए शन्ति चिच से 
भरजुन के श्राने की राह देखने लगे । 
इधर भर्जन ने इन्द्र.लोक मेँ पांच वपं रह कर पाये हुए हइथिषारों फे चलाने मे 
निपुणता प्राप्न करके मर्त्यलोक प्राने फे लिए इन्द्र से श्रज्ञलती। 
माथे पर सुक्कट, गले में माला, श्रीर ग्रङ्ग मे तरह तरद फे सुन्दर गदे पटने हण 
सहावली अर्जुन इन्द्र फे सारथि मावत्ति के चलाये हुए रथ पर सतार रोफर उत्करा 
की तरद्‌ एकाएक गन्धमादन में श्रा पर्वे | पाण्डव न्दं पाकर श्रीर्‌ श्र्ुन भी 
सवसे मित्त कर बड़ श्रानन्दिति हुए । 
धीरे धीरे सवसे यथोचित प्रणम श्रै।र कुशल-प्रयन करे धन्य ने सवर्ग भे पाये 
हए गहने प्रियमा द्रौपदी को दिये । फिर सवके बीच मेँ वैठ फर, उनके वरद तरद 
छे प्रशन के उत्तर मे, श्रञजुन इतने दिन सफर मेँ रदने का प्रपना सथ दाल कने नमे । 
पहले कलास पर्वत पर निवास श्रीर तपस्या, इन्द्र के दशन, दादेव कौ श्राराधना 
उनके दशंन-सखशं, भौर उनसे पाशुपत शख पाना, इन्द्र श्रादि देवताश्रों से प्रयोग 
के सहित दिन्य प्रों की प्रापि प्रादि सव षटनाघ्रों का सिक्लसिक्तेवार वर्णन कर 
धरजुन कहने लगेः-- 
हे धम्मैराज ! इसके वाद्‌ जप्र देवराज शट्द्र ने देवकार्यं फे जिद हमे वुन्ञाया तव 
हमने, उससे श्रपना वेहद्‌ गोर सम कर, कहाः- 
हे देवराज । जे कुच हम कर सकते ह उसके करने मे ज्ञरा भो कसर न करम । 
तव इन्द्र भगवान्‌ ने हस कर कहाः- 
है भ्रजुन ! निवात-कवच नामक महा भयङ्कर दानवं का एक दल हमत सदा ही 
शदता.किया' करवा ह । सुद्र के वोच की पक भ्र्यन्त मनोहर नगरी, जे पटले 
हमारे श्रधिकरार में धी, प्राज कलन उन लोगों ने ज्ञपरदसत छीन लौ है । भिन्तु महादेवजी 
कं वर के प्रभाव से हम उन्दर नहीं मार स्ते । इसलिर उनफे चिना कं लिए हष 
तुम्दं नियुक्त करते हे । 


प्रहूला खण्ड | पाण्डवों-का वनवास १७३. 
इसके वाद इन्दर ने हमको अपने सारथि मातलि के चलाये हुए प्रकाशमान दिव्य 
(व पर सवार करके श्रपना निज का अभेद्य कवच शरीर गहने पहनाय श्नौर अपनः 
हासे हमारे माथे में यह सुक्ुट बध कर यात्रा करने की श्राज्ञा दी, 
तव दमने. निमान के रास्ते श्रनेक लोकों के दशैनः करते हए, पनेदार पदाडी की - 
तरद उठती हई लदरोबाले महासागर के निकट पहैच कर, उस सयुद्र के वीच में 
रहनेवाले दानवो का घर देखा । उसे देखते ही ज्र हम वडा शव्द करमेवाल्ला श्रपना 
देवदत्त शद्ध धीरे धीरे बजाने लगे तव श्राकाश में सन्नाटा हा गया । 
नित्रात्तकवच ल्लोग कवच पहन कर्‌ शरीर तपदं तरह कं हथिथार लेकर निकक्षने 
लगे । मातलि सर अव्या श्रैर स्थान देख भाल कर चौर ज्ञभीन पर इतनी जोर से 
रथ चलाने लमा कि उस समय दमे रीर ङ न देख पड़ता धा । 
श्रनन्वर, दानव्र ल्लोग तरद तरद फे येडील घाजे वनते ज्रैरतेज्ञ वारणो की वर्पा 
करते हर हमारी तरफ़ दौड । श्नन्त मेँ दमारे स्थ का रस्त! रोक श्रौर हमको घेर कर ; 
चारो श्नोर से लगततार बाण बरसनि श्रैर हमरे रथ पर त्रिशूल, गदा, पट्टिश ध्रादि तरह 
तरद कं हथियार चक्लाने लगे । मातलि ने रथ चलाने शी न्राश्च्य-जनक कुशलता दिखाते 
हुए इस तरह उसे चल्ञाया कि हम ते घचे. रह, पर वे ल्लोग उसके धक्ते से चारों तरफ 
भिस्ते लगे 1 हमने भी निचित्र प्रह्न चलता कर एक ल्लाख दानवो को छिन्न भिन्न किया) 
तत्र दैय ल्लोग माया कौ प्रभाव से चि कर लङने क्तगे | हभ भी शब्द्भेदी बाणो 
क द्वारा न दिखाई देनेषा्ञे शतुर््रो से युद्ध करने. लगे । हमारे गाण्डोव से निकले हए 
तेञ्न वाणो के द्वारा वहत से दानां के सिर कट.कट.कर गिरने लगे । भ्रस्त में निवात- 
कवच ल्लोग श्राकषाश सें उड़ कर पत्थर धरस्मने लगे । कोद मिष्ट मे धुत्त कर घोडके 
वैर श्रौर रथ के परिये पकड़ने लगे । ईस श्रू युद्ध-कोरल.फे कार हमे इल चकित 
हुश्रा देख मातक्तिं चोलाः † 
ह श्र्जन ! डरना मत ] सथ मेँ रका हुश्मा वजर उठा कर. चलाश्रो । 
वर हमने गाण्डोव रख दिया शनैर इन्द्र करा प्यारा ग्रह वज ददता से, पक्रड कर ` 
ज्यो ष्टी दानवो की तरफ चलाया ये ही उसमें से सोहे के तरद सरह कं दन्य ग्रस. 
निकल्ल कर ठेर क ठैर उन निवातकवचें फो मारनै श्रीर्‌ एक दूसरे के ऊपर ज्ञमीन पर - 
गिराने लगे । जव मातलि ने श्न्रु्रे¡ को पूरे तौर से. परास्त देखा तथ दंस कर कहने लगाः-- ` 
श्राज चैता वल्तवीर्य मैने तुभमें देखा वैसा देवतान्नों में भी नहो देखा या | । 
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इसके वाद मातलि ने हमे शीतर ही हन्द्रलोक मेँ प्ह॑वा दिया । बीं देववान्नां ने 
असन्न होकर हमें बार तरार धन्यवाद दिया । क 
देवराज इनदर ने कहाः-बेग ! तुम जो भ्ल्लरिच्ता मने .दी है उसके बदले मेः 
नुम्हारी यह बदिथा शुरुदरिणा पाकर इम वद परसन हए । इम दुम्हारे लिए पेखा यत्न 
-करेगे जिसमे दुहे ध्रपने शक्रं से बिल्ल ही, भय न रहे। [तं 
इसके बाद दुर्योधन के पत्तवाले बिकट योद्धारं को वीरत। का खुयाल्ञ रख कर हम 
.तगातार पांच व इनद्रलोक मेँ रहे शरीर सव रल का चलाना सीख लिया । 
शन्त मै सुरज इन्द्र ने ज्ञा दीः- . । | 
हे गर्जन ! इस सभय वुम्हारे भाद बहौ उत्कण्ठा से म्हारी रह देख रहे है । 
-इसक्तिए तुमं श्रध मर्त्यलोक को लौट कर उन्हे सुखी करः-- 
उनकी $स श्राज्ञा कँ श्रतुसार मत्य्॑तोक के लौटे समय रास्ते मे हमने इस 
गन्धमादन परवत पर श्राप सव क्तेगों को देखा । 
युधिष्ठिर मे कहाः--भाई ! बे भाग्य थे जा तुमने ये सव दिन्य ग्र प्राप्ये 
चौर श्रव श्रद्ध काम करके इन्द्र को प्रसन्न किया । भ्र इसमे कोई सन्देह नही कि 
-कौखेों फ साथ युद्ध मे हमीं जीतेगे । | 
इसके वाद पाण्डव क्लोग श्रपमे साईं अन से मिल फर चुपचाप श्र च.र वपं 
-तक वीं रहे । छः वरप पहले ही वीत चुने थे । इसलिए वनवास के श्रव सिप दो 
"चं वको रह । 
एक शिन षाण्डवेों ने मिल कर युधिष्ठिर से निवेदन क्ियाः-- 
हे राजन्‌ ! हम खगं कं समान इ परम रमणीय स्थान मेँ वड़े भ्रानन्द से बहुत 
दिनों तक्ष रहं सकते ह । किन्तु अमी हरमे श्रपना राज्य कौरवे से लेना है शरैर. वह 
काम बहुत रूरी दै । उसे भुला देने से काम न घलेगा । इसलिए हमको अपने राज्य 
कं प्रास ही किसी जगह लौट चलमा उचित रै । वहां, सभय भाने प्र, कृष्ण श्नादि 
-यादवें फे साथ हम ल्लोग श्रना कतंन्य-निश्वथ कर स्केगे । 
धमेराज ते भायां कौ बात मान ली । सव लोगे ने वहाँ के चन, नदो, सरोवरं 
“क फिर एक बार देख कर इकेरषएरी की प्रदक्षिणा कौ श्नौर यत्च को बुला कर गन्ध- 
-मादन-निवास्यों से विदा ली। 
भ्नन्तर, द्रौपदी शरैर ब्राहमणो के साथ पाण्डव लीग उसी पहले क परिचित रास्ते 
स्ते लौटने लगे । परादौ देश र मब स्याने मे षटोकच श्रादि रासो ने पहले ही 
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कौ तरद उनको सहारा दिया । महिं लोमश, पिता की तरह सवके पदेशा देकर 
पिए देवलोक को पधारे। 
रास्ते मं एक महीना बदरिकाश्रम मे रहं कर पाण्डव क्तेग सुबाहु-राज के देश में 
"चे शरोर श्रपने नीको तथ श्रवशिष्ट तपसवियों से मिते । फिर कुक्च दिन वहाँ रह 
कर द्वत वन ङी प्रार्‌ यात्रा की । 
रेते बन सँ पर्ुचते पर्वते गर्मी बीत ग्रं श्र सुखमय वषा ऋतु श्रा पवो । 
काली काली धटायं श्राकाश में छा गई शरीर गरज घुमड कर दिन रात वरसने लगीं । 
सूय्यं के अखण्ड प्रकाश कौ बदले षण ्षण पर भिजली चमकने लगी । लहलदाती हु 
हेरी हरी घास से भरी हद शान्त प्रथ्वी भदष्यों का जी हमने लगी । सूखी 
नदियां उमड्‌ कर बह चीं । पाण्डर्वो ते भागे बढ़ने का विचार ` छोड़ कर सुख से 
यहीं वपां बिताई । 
धीरे धीरे शरद छतु का भरागमन हुमा ! व वनं भें रर पदाड़ों की चैरियों पर 
-खव घास देख पड़ने लगी, नदियों का ` जले निभ्म॑ल ह गया, शआ्मकाश से मेध जात 
रहे । रात को नतत श्रौर भी भ्रधिक उर्चल हा उठे । शरद श्यूतु की कार्तिकी पौशं- 
मासी आने पर वहाँ से चलने की तैयारी हुई । कृशपक्त के लगते ही पाण्डव लेग 
-नाह्यणो को साथ लिये हए काम्यक वन की शरोर चल्ल दिये । 
जब वे काम्यक्न वन पर्हुवे तब वहां के ब्राह्मणों ने उनका यथोचित सत्कार 
करके कह!:-- 
हे पाण्डबगण | श्रुन के प्यारे मित्र छृष्थ भ्रापके दशंनो की इच्छ से भ्रापके आने 
की खभर सद्‌ा ही पृषते रदे है । निश्वय रै कि षवे शीप्र द्री ्रविगे। | 
न्राह्मणो फो कहने क ्रनुसार यड ष्ठी दिने में ऽथ धच्ठे सचणोबक्े पे!डे जुते 
हुए रथ पर सवार हकर प्रियत्तमा सत्यभामा के साथ काम्यक वन श्रा पूरहुचे । जर्दी 
जल्दी रथ॒ से दतर कर उन्होने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन शरीर पुरोदित धौम्य को 
परसन्नतापूर्वक प्रणाम किया शीर नङ्कल सहदेव का नमस्कार सकर द्रौपदी से कुशल- 
-समाचार पूषा ; फिर प्रियतम श्रज्ुन को जी खेल कर हदय से लगाया । इधर कृष्ण क्री 
प्रियतमा सयभामा मे द्रौपदी को बार बार मेटा  ग्रञ्जुन ने कृष्णं से श्रपने भ्रमण का 
वृत्तान्त श्रदि सै श्रन्त तक कह कर सुभद्रा ओर श्रमिमन्यु के इशल-समाचार पू । 
कर्ण ने युधिष्ठिर से कदाः- 
हे राजन्‌ ! प्रापमे जा राज्य पाने करी श्रपेत्ता धर्मी के वड़ा सममा हं सो यह 
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घाव आपत योग्य दही हु है । श्रथन ने भी इतने दिन तक्र दिव्य त्रस चक्ताना सीख 
कर चतनिय-धर्म के भ्रतुसार ही कामं किथा है । श्रापक्री प्रतिज्ञा पूरी हने पर, ्रान्ना 
पाते ही, इम कुर्व॑श निमूल करके प्रापक साघ्राञ्य लोटा दंगे 1 

फिर वे द्रौपदी से वेलेः- 

ह दरौपदी ! प्रतिविन्य श्रादि तुम्दारे पुत्र घे सुशीश्च घालक ई । भले भ्रादमियेों के 
लड़कों के! जिस तरह रहना चादिए उसी वर्ह वे रदते द । सुभश्रा उनक्रा पालन- 
पोपण तुम्हारी ही तरह बडी सवधानी खे करती दै । उन्दँं सव वतिं कौ भिच्चा दनैः 
की देख-भाल परयुप् कसते द । 

तब युधिष्ठिर ने कृष्ण की बहुत ङु प्रशंसा करकं उत्तर दियाः-- 

हू केशव ! सव विपो मे पाण्डवो को उषदेश देनेवाल ब्रैर कतां धरा तुम्दी हे ।' 
रघ हमारे वनवास के वारह व॑ लगभग पूरे हो चुके । श्रौर एक व॑ प्रनत वास परा 
करक तुमसे फिर मिते ध्रीर वुम्हारी सहायता चाहम । 

इस तरह वातचीवहे ही र्दी थो कि मपि माकण्डेय यदं भ्रा गये। समैः 
मक्तिमावपूवकन उनकी पूजा की । कुछ दिन वे व्रां रहै शरैर पनेक प्रकार की कयरय 
शौर पुराने वृष्तान्त कद कर सवका मन वहलाया । 

इस समय द्रौपदी श्रैर सत्यभामा, ये देनें प्रिय वेलनेवाल्ती धिया, बहुत दिनों 
कं बद्‌ एकर दूसरे से मिक्तने पर, कुर भैर यदु के वंश से सम्बन्ध रखमवल्ञो तरद 
तरह की वाते बड़ी प्रसन्नता से फरक भ्रपना समय धिताती थी | 

एक बर कृष्ण की प्यारी सत्यमामा एकान्त मे द्रौपदी ते एने लगीः- 

ह ्रीपदो ! महावलली पण्ड लेग तुमसे तने प्रसश्न रहते ह कि उनके प्रस को 
देल कर मुभे श्राश्च्यं होता ₹ै । तुम्हारे पति ता एकर दिन फे लिर भो तुमसे जुदा 
नदी हेते; वु्हारे सिवा किसी श्रौर के वे चाहते भी नही । मुभे यह वताश्रो कि किस 
त्रत, मन्त्र या श्रोषि से तुमने उनको इस परह वश पँ कर लिया रै । मल्वुभ हेने से 
पै भो छृष्ण के श्रपने वश में करण तुम्हारी ही तरह सौभाग्यवती वर्नृगी । 

पतित्रत। द्रौपदी मै कहाः- 

देखो सखी ! तुमने जिन उपायो की बात करी, उन्हे फेबल नीच लियो ही करती 
है कृषा कौ लो हकर दुम्हे रेखः प्रम फरना उधित न दी । यह जनने से कि मुभे वश 
मं करने के लिए मेरी ल्ली मन्तर-यन्त्र सिद्ध करती है कभो किसी खी का खामी शान्त 
भोर सुखा नहा रदं सकता । भरे प्थि देने से केवल शरीर ही तह, किन्तु प्राण तकर नट 
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हो सक्ते ह हे घन्दरौ { इन उपायों से पति कभी वशीमूत नहीं होते । मै ससा 
च्यवहार करती ह इच्छा हे त, सुने । भै पाण्डवो क्री दूसरी लिये के साथ कमी 
इण बरताव नहीं करती 1 भभिमान छोड कर पतियों की इच्छा फे श्रनुसार सदा काम 
करती दं । मै इस वात का सदा खयाल रती हँ कि कही मेर मह से को बुष बातत 
न निकल जाय । इशारा पते दी मँ सवक्गी षरावर सेवा करती द । इसने सिव। मै धर 
सदा सफु स्यती ह ओर भोजन श्रादि रीक्न समय पर तैयार करती द्र । म सदा स्वा 
प्रेम दिखावी द्र रैर रमणीय वेश वना कर जी लुभानेबात्ती सुगन्धित मालानां से 
सजी रदत हं । हे सयममा ! पपि को वश मँ करने का यही सवते ग्रच्छा 
उपाय जानती दं । दुरचारिणी ल्लियों की त्रदं बुरा व्यवहार करने की इच्छा कमी न 
करना 

स्य॑मामा वोल्ली-हे द्रौपदी ! श्रषराध हुभरा; षमा करो; सखिथे कौ हैसी-दिल्गी 
-से क्रोधन करना । 

। द्रीपदी ने कदाः--सखी ! स्वामी फो रिकाने काज साक उपाय मे वताया, 
उसके त्रनुसार चलने से ष्ण पूरी सौर से पुम्दारे बभा मे दौ जारे । इसमें सन्देह 
नदीं । सती सियो को पर्त ते दुख मोगना पडता दै, पर श्नन्त भे वही सुख घाती ई। 

इस $ बाद जवे एष्य के जने का समय श्राया तव रथ पर चद्‌ कर उन्होने सय- 
-भामा को बुलाया । सत्यमामा ने द्रौपदी को घट्‌ प्रेम से भेट फर कदाः-- 

प्यारी सखी { दुख न करो । तुम्दारे स्वामी श्रपने षाहुवल से शीघ्र ही फिर राज्य 
करगे । तथे तक हम लोग दुभ्दारे लड़को कां षडे यत्न शरोर स्नेह से लालन-पालन 
-फरगी । 

यह कद करं श्रौर छृष्ण फे रथ प्र सवार होकर सत्यभामा ने प्रस्थान किया । 

पाण्डवो छे यद्धुतं दिन तक एक स्थान पर रने से सृण शरैर फल-फूल भादि खाने 
की प्र जय न मिलने लगी तब फिर स्थान यदलने को इरादे से वे द्ैतमन गये धीर 
-वहाँ सरोवर फे किनारे एकर धर वना कर रहने लगे । 





६--धृतराष्टर के पुत्रों का राञ्य करना 
पाण्डव स्लोग प्ैतवन में वनवास का बचा हुशरा श्रेश बिता रहै थे कि इतने मे 
नपाण्डबों के यहो से एक नाह्यण हस्तिनापुर मं महाराजं धतरा कं पास गया । बातचीत 
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करने में ब्रह्मण वड़ा चुर थ। । धृतराष्ट्र ते उसका पच्छा सत्कार किया श्रीर पाण्डव 
का हाज्ञ उससे पू । ब्राहमण ने मदादुखी पाबो पाण्ठवं ग्रोर क्लेगों से पिर हुई 
द्रौपदी का सच्चा सच्चा हाल कह सुनाया । 

पाण्डवो का वृत्तान्त सुन क्षर राजा धृतरा को बड़ी दया श्रा । श्रषने ष्टी को इनः 
सव दुख कौ जद सममः कर पाण्डवं की प्रशंस शरीर श्रषने पत्रों क निन्दा करते हुए 
उन्दाने बहुत विललाप किया । साधदही ्र्जुन कौ तपस्मा ब्रीर उसके द्वारा दिन्य श्रम 
शख पाने के समाचार सुन कर बै वहत डरे मी । 

महाराज को विलाप क्षरते देख दुर्योधन ग्रौर फणं के! शङ्कनि एकरान्व मे ले गया 

नौर उनतै सव हाल कहा । मूख दुर्योधन इससे वह दुखी हुभ्रा | शङ्कनि ने धीरन 
देकर ऊदाः- 

महाराज ! जव तुमने पाण्डवो का वनवास को प्रतिज्ञा मे बांध लिया ई तन चिन्ता 
करने क्ना कोद कारण नहीं । तुम अकेले इतने बडे राज्य कौ नित्वौटक भोग कर 
सक्र हो । ॥ 
इतने मेँ द्धन का दुःख दूर करने की एक बड़ ग्रच्छी तरकीव कथं क्रा सदसा 
सू गई । वे वोज्तै-- 

हे इर ! सुनते ह क्रि इस समय पाण्डव लोग पास दी प्रैववन के एक सतेबर 
से ङु दी दूर पर रहते ईं । यदि तुम श्रना श्रतु देशव दिखा कर उनको इस दसि 
गरोर दीन दीन दशा मे उनसे एक वार भिलने जाव ता चडो दिगो श्रे । शत्रो 
को दर्दशाघ्रज्त देखने से वहू कर श्रोर भला किस वात यें श्रधिक सुख हय सक्ता ह ? 

ठ बात सुनकर थोड़ी देर केलि दुर्यायन प्रसत्त हे गवं! पर षीद्धे सै युद 

तरका कर कहने लगेः- 

दे कणं ! तमने ज कडा उससे वद्‌ कर प्रसन्नता कौ वात द्चार नही हो सकती । 
मीम शर्‌ च्रञुन को याल श्रौर मृगचमे, श्र द्रौपदी को गेरुप्रा चर पहने देख हमार 
सव इख दूर हेः ना्यगे, इसमे सन्देह ही क्ष्या र १ विन्तु पिता कौ ज्ञा कसे मिलेगी ! 
उसक् लिए क्वा करे" ? तुम शकुनि से सलाह करक हमं इसक्रा उपाय वताभो । 
छम जिस तरह कहेगे हम सव मिल कर उसौ कं च्रनुसार विनती करके किसी न. 
किसी तरह पिता से प्राज्ञा प्रप्र कर लगे । 

दुयोवन कौ वात सुन कर कणं शन शङुनि श्रे श्रपने बर च॑ गये । 

दूसरे दिन सेर दोनी माई श्रा क्र हसते हए कहने क्गेः-- 
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महाराज } उपाय ठीक हा गया । सुनिए द्रैतवन के पासः श्रहीगें.की जो बस्ियाँ 
हं उनकी निगरानी रखना श्रापका रूरी काम है ! श्रतएव उनकी. देखभाल करने 
कं लिए जनेकी श्राज्ञा श्रापके पिता उरूरदहीदे देणे 

दुयोधन ने यह सलाद मान सी । सव लोग श्नानन्द से एक दूसरे का द्वा पकड : 
कर जोर जोर हंसने लगे 

इतके वाद वे लोग धृतरा कं पास गये श्चीर उनसे कुशल-सभाचार पृञ्चे । धृतरा 
ने भी उनक्री छ्शल आदि पूष्छी । तच पहले से सिखाया हुभ्ना एक ग्वाला श्रा कर 
चोलाः 

महाराज ! गाय श्रार वदछडां की उम्र ग्मौर रंग का लेखा रखने श्रोर उनके गिनते 

का समय श्रा गया ₹। 

तब कण शरीर श्नि करने लगेः-- 

हे फौरराज ! इन ग्बाजो कौ यस्तो वही रमणीक दै श्रीर दां शिकार सैलने का 
मी अच्छा सुभीता द । इसलिए श्राज्ञा हो तो हम जोग दुर्योधन को लेकर वहां शिक।र 
सहने जार्ये । उसी कं साथ साथ गायों कौ देख मालत काञरूरी कामभीपूराहा 
सफता दै । 

धृतराष्ट्र बेतेः--गायें के भरकम का काम जरूरी दै; शिकार खेलने मे मी कोई 
दापनं ३ । किन्तु हमने सुना है कि अरदीरटोले कं पास द्री पाण्डव ज्लोग रहते ह । 
प्रम हरते क्रि कहीं उनसे तुम लेग का भगडान रा जाय । अजुन ने दिव्य श्र 
की उत्तम शिला पाई ई ! उससे वै वुम्दारा बहुत इद श्रनिष्ट कर सकते है । इसके 
सिया तुम लोग गिनती में बहुत श्रधिकर हो | इससे जा फी वुम्दीं उन्दं हरा दाता भो 
चड़ श्रधर््म की घाते होगो । इसलिए उधर जाने का काम नदीं । 

शाङ्नि वलैः महाराज गाण्डनें मं युिष्ठिर श्रेष्ठ ई । वे वड़े धम्भीत्मा हँ । वन- 
वास का समय पूरा देने के प्ले वे हमसे कोई मगड़ा न करेगे । हम भी शिकार 
सलने शरीर गार्य कौ देख-भा्त करने के लिए वरदा जाते ह । पाण्डवे से मिलने की 
चमं कोई जरत नदी । 

महाराज धृतरा शस वात फा खण्डन न कर सकं । लाचार वे-मन उन्होने नान 
फी सम्मति दी। 

उनकी श्राक्षा पति ही दुर्यीथन, करं भ्रीर शकुनि मे दुःशासन श्रोर प्न्य कितने दी ` 
करोर को भो साथ चलने को कषा । तरह तरह के रतन भरौर गहनं से मूषित दियो: 


५१८० धरृतरा्तर्‌ के पुत्रो का रान्य कसना ( मरामार 
के भी उन्होने साथ किया } ग्रच्छे श्रच्छे सुनहले रथो पर सवार हकर बडी धूमधाम 
. से ३ क्लोग चले । शिकार खेलने के ्रभिलापी वहुव से नगरनिचासी भी श्रपनी श्रप्नं 
सारि पर उनके पीछे पीठे चले ! पहले तो श्रहीर-2ोले मेँ सवक लिए श्रलग श्रलगं 
-धर बनाये गये । वहां रह कर मे वलं के -गिनने, चुने शरीर श्रांकने का काम धौर 
: घरे करने लगे । ग्वाल शरै।र बालि मै तरह तरह के नाच~गान श्रादि कं द्वारा 
दुर्योधन को प्रसन्न करके बहुत घन्न-चख प्राप्त किया । 
जवर यह काम हो गया तव सव लोग शिकार खेलने के लिए निकले शरीर हिरन, मैते, 
सुभ्रर, माद श्रादि का पीठा रते लगे । राजा दुर्योधन जंगली हाथी घ्रादि वरह तरह 
के जानवरों को मारते हुए धीरे धीरे द्रैतवन के सरोबर के पास पर्दे । दुर्योधन को 
यह जगह वहत ही रमणीय मालूम हई । पाण्डे फो च्यपना एेश्वयं मी उन्हे दिखाना 
: था ! इससे उन्होने नौकयें को श्राज्ञ। दी कि सरोवर के एक तरफ एक बहुत दी श्रच्छा 
* खेल-घर षनाया जाय । 
इस समथ ग्रष्सराश्रो को सथ विहार करने फे इरादे से गन्धरवराज चित्रसेन ने वह 
- सरोवर पेर रस्खा था । जव दुर्योधन के नौकर वहाँ पहुचे तज गन्धवंराज के द्रारपाल 
ने उन्हं रेका । 
उन्होने लौट कर दुर्योधन से सव हाल फहा । दुर्योधन को यह वात बुरी लगी) 
चे बेलेः- 
शीघ्र ही जाकर गन्धं को निकाल्ञ दे । 
सेनानायक सतोग राजा फे आक्ञाचुसार सरोवर के पट प्र जा कर वैलैः-- 
हे गन्धवेगण ! धृतरा फे पुत्र म्वक्ती जर भहापराक्रमी राजा दुर्योधन यहां 
` विहार फरने श्राते है । इसलिए तुम लोग शीघ्र ही चले जाब । 
गन्धर्वं ने हस फर उसखाई से उत्तर दियाः- 
भरे सूढ सिपाददिये ! तुम्हारा राजा महामूलं रै ¦ इससिए वैश्यो कौ तरह हमे 
` श्राञा देने को तैयार हुश्ा है । क्या दुम्दे भी श्रपने प्राणों का भय नही है जा हम लोगं 
-को उसकी ज्ञा सुनाने श्रये हो ! 
यह सुनते ही सेनानायक लोग जल्दी जल्दी दुर्योधन के पास क्षौर भ्रायेश्रैीरजेा 


छ गन्धां ने कहा था वह सत्र कह सुनाया । प्रतापी दुयोधन का वडा क्रापञ्माया 
उन्होने कहाः- 
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हे सैनिकगण ! तुम शीघ्र दी इन गन्धर्योः के इनको दिठाई का सज्ञा चाग्न । 
दि खुद इन्द्र भी इनङ्गी सहायता करे तो भी न डरना । 

यह सुनते दी सवे योद्धा कमर कस कर्रीर सिंह कौ तरह गरज कर दशों 
दिशाश्नों को शँजाते हुए सरोवर की तरफ़ दौड़ । 

खुद दुयोधन को सैनिकों के साथ श्राते देख बड़े वड़े गन्धर्वो ने इन्दं सममा 
बुक कर राकनेकी चेष्टा की | पर जवदेखा कि कोरी वातां से काम नरी चल सकता 
तव उन्होने गन्धचंराज , से सव हाल कह सुनाया । उन्दँ बड़ा क्रोध श्राया । फल यह्‌ 
हश्ना कि दोनें पर्त मे घोर युद्ध होने रगा । 

कोरवों के सैनिक गन्धर्वो का प्रवल प्रताप श्रौर मायायुद्ध जरा देर भी न सह 
सके । दुये\धन कं सामने ही वे भागने लगे । 

महावन्ञी कणं सैनिकों को भागते हए देख कर मी युद्ध से नही हटे। 
तरह तरह के खों से उर्होनि वहत से गन्धर्वं मारे । यह देख कर बह 
जगद गन्धर्च॑-सेना से भर गद । जव वे भी कणं, दुर्याधन श्रादि बीरों को 
न हरा सकं तव खुद गन्धवेराज चित्रसेन आकर मायावी श्रख चलाने कगे । तव 
किसी नेक्णंकेरथकंवम को, किसी ने पददियां का, किसी ने सारथि को, किसी ने 
घोड़ं को नष्ट किया । इससे क्यं विलङुल ददी बेवस दो गये । उन्होने श्रपना रथ छोड़ 
-दिया शरीर विक्णं के रथ पर चद कर भगे। 

किन्तु राजा दुर्योधन चे क्रोध श्रौर घमण्ड के कारण श्रन्त तक युद्ध का मैदान न 
छोड । गन्धर्षो ने न्दं घेर कर उनका रथ नष्ट कर दिया श्रौर उन्हं जीते जी पकड़ 
लिया । चन्दने दुर्योधन की ्रसदाय रानियां के। मी कैद कर लिया श्रौर सवका 
लेकर वे इधर उधर चक दिये ¦ 

दुर्योधन क मन्त्र क्ञोग यह दशा देख दका वका हौ गये । इन्द रौर कोई उपाय 
न सा । मरोवर की दूसरी तरफ़ रहनेवाले पण्डो के पास वे दौडे गये प्नौर उनकी 
शरण ल्ली । दर्याधन की दुर्दशा करा हाल सुन कर भीमसेन रसे प्रौर्‌ स्र बदल कर 
-वालेः- 

जिस काम के लिए हम लोग वी यड तैयारियां कर रहे थे वह काम प्राज गन्धर्न 
-से हमारे जाने चिना दी कर डला । दुर्याथन समस्ता था कि छक से प्राप्न किया ह्या 
.धन वह सु स भोग करेगा । किन्तु कसे सौभाग्य की बात दै कि हमारे ङु न करने 
.पर भी दुर्योधन ने दूसरे ही कं हाथ से अपने पाप का दण्ड पाक्िया। 

भीम की यह वात युधिष्ठिर क्रा श्रच्छी न लगी । बरे सन्तुष्ट होकर वोलेः-- 
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हे भीम ! इस समय देसे दुर्वाक्य कटना उचित नहीं । कारव लोग, वरिरोय कर 
कौर-खियां, दुर्दशा में फँ कर हमारी शरण श्रई द। दूसरे कं प्र से उनक्र 
ग्रपमान रोते हम कसे चुपचाप देख सकने हं । हे भीम! हं ब्रन ! तुम नकुल न्नार ५ 
सहक्षव को साथ लेकर दुर्योधन को गन्धर्दा क दात्त दछुडान्ना । दमार्‌ शरण च्राक्रर 
कौरव लोग यदि हमारी वैसे दू ज्ये तो इससं बद्‌ कर श्रानन्द्‌ कौ वाते श्रार्‌ 
स्या हो सकती हं १ यदि दम यज्ञ न क्षरते होते तो सुद हौ इट दढन । 

युधिष्ठिर कौ वात सुन कर मन्त्रयां का धीरज हुच्रा । पाण्डवान भो जरे भदको 
्आ्नासे शीव्रहौी ब्रत्र टाव श्रीर इन्द्रसेन श्रादि नोकररा क साध गन्यर्ना प्र 
आक्रमण किया । वड़ं उत्साह से श्रञ्जुन गन्धव संना काना कर्न का नेचार्‌ हुए | 
इसी समवय सहसा उनके कान मं यह बात पड़ । 

ठहरो । ठहरो ! हम तुम्हारे मित्र चित्रसन ₹ । 

गन्धर्वराज कोरे कर गर्जन ने हथियार रच दिये श्रोर उनका द्दय तै नगावा | 
धन्यान्य पाण्डवो ते भी श्रपने घोड़ो कौ रसे खीच ली श्रौर ताने दए वाथ धतुषु से 
उतार लिये । इससे लडाई थम गई । 

जुन ने कदाः-३ बीर ! तुमने रानियां सदित दु्याधन क! किस लिष्‌ कुंद 
किया! 

चित्रसेन ते कहाः--हे श्रञ्ंन ! प्रपना शरपमान करने कत क्रारण प्म उतेना क्र 
नदी हुए । किन्तु हमे भघ्रूमदो गया था किये ल्ाग तुन्दं सताने श्रार द्रापदी कौ 
हसी करने के लिए यहाँ अ्रये ह । इससे दमने दुये।धन श्ना ऽचित दंड देने शौ उनी 
है । दरयोधन कौ बुर नियत धर्म्मराज नही सम सो ' इसौ क्तिए वे इन सवका दोह 
देता चाहते ह । चलो उनके पास जाकर सव हान्त कटे । 

युधिष्ठिर न सव हाल सुन कर भी दुये।धन फो छोड़ देते को प्राथेना कौ । गन्यर्वराज 
की प्रशंसा करके ये कहने लगः 

दे चित्रसेन ! तुमने समथ होकर भी कौरवो को नदी मारा, यह दमःरे लिए अड 
सौभाग्य की वात ई । इन्दे छोड देने से हमार कुह्न कौ म्य॑दा फौ रका होनी । हमः 
तहं देख कर वड प्रसन्न हुए । आज्ञा दो, हम तुन्दारी फौन श्रभिलापा पूरी करं । 

युधिष्ठिर के शिष्टाचार से गन्धर्वराज चहुत प्रसन्न हए । वे उनसे विद! माँग सर 
श्रप्तराश्नां के साथ श्रपने स्थान को चले गये । 

तव धम्मराज ने दुर्योधन ग्रौर उनकं भादयों से बड़ प्यार से कका :-- 
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भाई ! रेके वेडौल सादस का काम कभी न करना । श्रव बिना किसी, चिन्न-बाधा 
कं तुम .प्रानन्द से घर जा सकते हो । ध 

युधिष्ठिर कौ रेसी श्राज्ञा पाकर दुर्यान मे उन्दँ प्रणाम किया । बेहद ललित श 
फर वे नगर की श्रार धीरं धोरे चलने लगे । उस समय उनक्षी दशा बडी .ही शेएचनीय 
थौ । उनका पैर न उटता था । उनकी इन्द्रियां उनके कृवू मेँ न धौ । वे बडु ही श्रातुर 
थे । सव चति याद्‌ करते चोम से उनका हृदय फट रहा धा । रास्ते मे उन्हें एक मैदान 
देख पडा । वहाँ उन्होने ठदर कर छख देर विश्राम करने का विचार विया । रथोसे 
धड़ खाल दिये गये । सशर लोग वहीं श्राराम करने लगे । इतमे मेँ राहुमस्त चन्द्रमा की 
तरह मलिनगरुख दुर्योधन कं पास कश श्राय । उन्हे स्वो श्रवस्या ते सालूम न थी, 
इसस वे वड उत्साह सं कदने लगः-- 

हे ुरनन्दन ! बड़ सौभाग्य कौ वात ह ज तुस ल्ली, सेना शरीर सवारियें के साथ 
प्रपनी रन्ता कर सकं । हमारी सेना भाग गहै थी] इससे हम लडाई के मैदानमेंन 
ददर सकं ! किन्तु तुमन दवलाग्रा के समान युद्ध करके उन मायावी गन्धर्वं का परास्त 
किया । यदह काम चडा हौ श्राश्चर्यकारक ह्र । इसे शरैर कोई न कर सकता था । 

द्र सुन कर दुर्याधन वेतरह कातर ह उठे । उन्दने रपे दए कण्ठ से कहाः- 

दे कणं ! तुम्दं सथो घटना का कुच भौ हाल मालूम नदीं । इसी से दम तुम्हारी 
वातत से क्रुध नदीं दाते 1 दमने गन्धव के साथ वहु दैर्‌ तक युद्ध किया । पर उन्दने 
माचाकतप्रभायसे दमल्तेमोंको रा दिया श्रीर्‌ हमारी सखी, पुत्र, मन्त्री, सेना शरीर 
वादन प्रादि सक्रर चत्त दिया। तव हमार मन्त्रयां मे से कुद्ध लोग एकत्र होकर पाण्डवं 
छौ शरण गवे । युधिष्ठिर की श्राज्ञा से दमे चाने फे किए भीमं श्चैर श्रञ्न ने पहले 
ता वार युद्ध किया। पर पद से श्र्जुनने जव श्रपने मित्र चित्रसेन को पहचानना तव 
युद्ध बन्द कर दिया श्रर गे छा. देने के किए उनसे कहा । चित्रसेन ने हमारे श्राने 
का रसत मतनव पाण्डवं पर्‌ प्रकट करक हमे वेहद्‌ छलित किया । उस समय हमारे 
मन में यही श्चात्ा घा किप््वी फट जाय श्रीर्‌ हम उसमे समा जार्यै 

भाई ! हमें गन्धर्वीं ने कैद कर लिया था । हमारे रघु पाण्डवे ही ने हमे प्रिया के 
सामने दछुदाया । फिर, युधिष्ठिर के पास हमे बे मानें उपहार कौ तरह ले गये । जिन्हें 
भारम की हमने यारवार चाकी इन्हीं ने ह्मे प्राणदा दिया । यह श्रपसनि सह कर 
प्रव द्रम नदी जी सके इसकी ्रपेक्ा गन्धी के हाय से मर कर इनद्रलाक पाना 
हमारे किए सौगुना श्रच्छा था । यह हाल सुन कर भीष्म, द्रोण, विदुर ्नादि इमे क्या 


१८ श्रतराषटरू्‌ के युजो का रा्प्र करना [ महाभारत 
करगे । इसके लिए मे हमारी जैसी दिघ्वगी उड्ावेगे रसे सोच कर कण भर भी जीने 


की इच्छा दीं हती । । । 
हे दुःशासन ! हम तुर्दे राज्य सौपते ई । ठुम सजातियों पर प्रीतिभाव रखना श्रौर 


गुरुजने का पालन करना । 
यदह कह कर दुर्योधन ने दुःशासन को गले से लगाया । 
दुःशासन डबडबाई हुई ब्रां से- महाराज | प्रसन्न हो--कह कर ॐठे भाई फे 
पैरों तन्ते लोर गये । वे कृल् न कद सके । कुद देर वाद धीरज धर के बेलैः- 
महाराज ! भूमि फट सकती है शरीर श्राका के टुकड़े इकडे हे सकते ह । किन्तु 
तुमने ज फहा बह नहीं हो सकता । तुम जीते रहे शरैर सौ वं तक राज्य करा। 
हमारे वंश में तुम्हीं राज्य करने योग्य हा । 
यह कद कर दुःशासन भादं के दने पैर श्सुश्नों से भिगोने लगे । रेस शोचनीय 
दशा देख कर महावली कशं को वड़ा दुःख हुश्रा । वे समकाने लगेः-- 
हे कौरवगण ! यह कौन बड़ी वात है । एेसी छोटी छोटी बातें के लिए तुम मामूली 
श्रादमि्यों की तरह व्यथै दुखी हेते हे । राजन्‌ ! शोक करना ब्रथा है । उससे वैरियां 
का श्रानन्द बढ़ता है । शोक करने से कोई लाम नदीं । इसलिए धीरज धरो । पाण्डवं 
लोग दु्हारे राज्य मे तुम्हारे ही आसर रहते ह । अतएव वे तुम्हारी प्रजा फ समान इ । 
जैसे भ्रन्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी सता करना है वैसे पाण्डवां का भी ३ । जिसका 
पालन किया जाता है उसे राजा को प्रसन्न रखना ही चादिए । पाण्डवं ने जा तुम्हारा 
प्रिय काय्यं किया तो उसमे विचित्रता ही क्या है १ यह कोई नई वात नहीं । इसके लिए 
मरने की कामना करना उचित नहीं । देखा, तुम्हारे भाई दुम्हारी दीन दशा देख कर 
कितने शोकाकुल द रहे ह । रव तुम उन्हे धीरज देकर घर चलो । यदि तुम हमारी 
बात न मानेगे तो हेम भी तुम्हारे साथ यहीं प्राण दै गे । 
परन्तु कशं की बात प्र मी दुयोधन ने ध्यान न दिया । वे शय्यासेन उठे; वहीं 
भूते प्यासे पदे रहने का उन्होनि निन्य किया ! तव शङुनि कहने लगेः-- 
दै महाराज ! राप कं की न्यायालुक्रूल वाव क्यों नदीं सुनते १ दमारा पैदा किया 
ह्म भ्रनन्त देश्वय्यं बिना किसी कारण कौ श्राप क्यो छोड़ने फो तैयार है १ जे मनुष्य 
हषं या शोक के वेग को नहीं रोक सकता उससे अधिक नादान श्रोर कौन है ! इसमे 
सन्देद नहीं कि पाण्डवे ने श्मापका घड़ा उपकार किया दै । इसके क्षिए शोक न करकं 
उलटा प्रसन्न होना चाददिए ग्रौर उनका उचित . सत्कार करना चाहिए } यदि अप 


प्रहला खण्ड } घृतराष्ट्‌ू के युत्रोंका राज्य करना (१ 
ललित ह ते बदले मे उनके साथ कोई भलाई कर छतन्नता-रूपी ऋण सै छूटिए । 
शोक्र करना व्यथै है प्रसन्न हजिए । इच्छा हो तो पाण्डवो फो राज्य दे दीजिए शरैर 
उनसे मेल फर लीजिए । इससे आपका यश्च भी होगा । आप प्राण छोड देने का इरादा 
क्यों करते ई १ शङ्कनि की वातत समाप होने पर दुर्योधन ने वैरं तले पड़े हुए च्रपने भाई 
दुःशासन को चड़ स्नेद के साथ देने हाथों से उठाकर छाती से लगाया श्रोर माथा 
संव कर दोन भाच से कहाः-- 

क्या धर्म, क्या धन, स्या सुख, क्या प्रुता श्रव हमें किसी से प्रयोजन नदीं है । 
हमने श्रन्न-जल ग्रहण न करने दौ का निश्वय किया ३ । इस निषय मेँ हमसे अव कोद 
ङ्द न फटे । 

तत्र स्य लोग वोनतेः- 

महाराज } तो हम भी श्रव नगर को नक्लीरेगे) जा तुम्हारा दाल गा वही 
हमारा भी हागा। 

परपु दुर्मन भ्रपनी बात पर दद्‌ रह । उन्दने किसी क्र भौ विनती न सुनी । 
स्म पाने कीं च्या से उन्दने अल छूर कोरा बल्र पहना प्रौर छंशासन पर वैह गये] 

ऽस तर्द चिना कृढ खावरे पिये दुर्योधन ने वह रात प्रायः बेहोशी कौ दशा मेँ 
विता । रात कना छप मे उन्होने देखा, मानो दानवें क्रा एक भंड उनके पाति मे ले 
जाकर कने लगाः-- 

सहारज ! तुम पाण्डवो सै स्यो ढरत है ? दम सध पुम्दारी सहायता करेगे । 
भीष्म, द्राण प्रादि कं शारीरम हम लोगों के घुसने पर वे चिक्रट युद्ध कर्के पाण्डवे का 
संहार करगे । ब्र्जुन से हारने कौ श्ट मी ठ्द्रारी व्यथै है । नरकरासुर शी श्र्मा जन 
क़ कं शसेर में प्रवरेण फी तप्र खुद इन्द्र भा प्रजन की रला न कर सरके । 

दत पर, स्वप्र मे, दुर्योधन ने सोचा क्रि इम निश्चयी पाण्डवं को हरा देगे 1 

नकौ श्राशा बे-तसह ब्रहती हा उटी । उसके वेग में उन्हे रेश्ता मालूम हने लगा 
सा भीष्म, द्रोण शरीर क के श्र मेँ दानवें ने सचमुच दी प्रवेश किथाहैत्ररवे 
निर्दयता सं पाण्डवीं का नारा कर रदे ई! इस खयाल मै उनके शोक को बहुत कुश्च कम 
कर्‌ दिया । किन्तु यह बात छन्द्रोने किसीस नरी कदी । 

दूसरे दिन सेर क॑ रादि सव लोग फिर दुयोधन को तरद तरह से धीरज देकर 
समन्रान शरर दुःगासन श्चादि भाई विधिया कर वार बार मनाने ल्गे । तश दुयोधन 


१८६ धृतराष्ट्र के पुत्री काराल्य करना [ महयमाटत 
रात के खप्र की कल्पनाके प्रमावसे पण्डको मग दभ्रा समक कर्‌ उठ वै शरोर 
घर लौट चलने पर राज्ञी हए । 

कर्थं श्चीर श्नि रादि के साथ रजी ठाट वार से दुर्योधन ह्िनापुर पचे । 
वहां पद्वते द दुर्योधन क तिश र करके भीषम कदने लगेः-- 

वेटा( ! ्ैतवन जमिके लि हमे तुम्हे मना किरा था। पर तुमने हमारी त्रातन 
मानी । देखे, पाण्डव कपे धर्मज्ञ ई । उन्दने गन्धो" कं दास ववा करर तुम्हारी 
प्राय-रच्ता फी । इससे क्या वुम्दे जृ भौ कज न श्रद ? त्रपनं मह श्पनी प्रशंसा 
करमेवाल्ञे कणं शरोर पाण्डवं के पराक्रम का भेद सम लिश १ जितत कणं के वन्न पर 
तुम पाण्डे क साथ सदा प्रेष किया करते दो बह लड़ाई के मेदान में वुम्दे चोड कर 
बिना किसी सोच विवार कं माग गया। 

किन्तु, राजा दुर्याथन ने भीष्म की वात फौ कुद भी परवा न करकं "से हंसे 
उड़ा दिया श्रौर शक्कुनि के साथ वहाँ से चन्त दिवा । 

दुयोधन कौ इस उजड़ता से कस्वेश में श्र मीप्म वड लजित्त दौकर श्रपने षर 
चकते भ्राये | 

इसके श्रनन्तर भीष्म की वात तें रुद्ध हकर कां कटने लगेः- 

हे दुर्योधन ! भीष्म सदा पणण्डां की प्रशंस त्रीर हम नोगों करी निन्द! कगरा फम्ते 
है । तुमसे वे द्रेष रखते ई, इस करप हमे भी ते सदा भना पुरा कहा कने रं] ये 
अपमान श्रव हमसे नही सहा जाता । यदि तुम्हारी श्राज्नादोते सारी प्थ्वो जीति कर 
जे! काम चारपणण्डंनेमितकरकियाथ वदहीसि चदुर्घिनी मेना कौ सहायता 
से हम श्रे ही कर दिलविं । कुर्कृतत मे यह मीम मदा नीव पदा हुश्राद। देप 
कारण दी चह इमे तुच्छ सममत दै । उसे हम त्रपनी बीरता दिवाना चादते दै । 

दुयोधन इस वात से बड़ प्रषन्न देकर वोतैः-- 

हे कणं ] हम जानते ह कि तुम हमारी मक्ताई करने फी चे मे तदा! ही लगे रते 
हो; इससे दम श्रमे के। धन्य ब्रीर कताथ सममे त । तुम सशी से दिग्विजय क्रे 
लिए जाने की तैयारी करो । । 

इस तरद श्र ज्ञा पाकर महाबली कण, श्रच्छे सुहत मं, धनुथ-बखि केकर श्रै"र रथ 
पर सवार हौकर चतुरङ्गिनी सेना के साथ चन्ञे पहले उन्दने द्रपदराज फो कद्‌ करके 
उनसं एकर रथ लिया । फिर, उत्तर कौ भार जाकर, भगदत्त, आदि राजां को श्रपने 
वेशा सं क्रिया । फिग, हिमालय के पहाड़ी रानां को अपने श्रधीन किया । इसके वाद्‌ 


कन 
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सक्तह्‌ 


पहला खण्ड | धृतराष्ट्‌ के पुनो का राज्य करना १८७ 
मूषे दिशाकीग्रार जाक्रर श्रङ्ग, व्क, कलिङ्ग, मगध, मिथिला ग्रादि देशे को कुरुर।उ्य 
म सिल्लाया । फिर, दक्षि मेँ युद्ध करकं वहां कं राजां को जीता अन्त को पश्चिम 
दिशा मे अवन्ति देश फे राजा शरोर यादों के साथ संपि की । इस तरह थाह ही दिनो 
मे चारा दिशात्रों के राजां का हरा कर नीर उनसे बहुत सा धन लेकर कशं हसितिना- 
पुर को ्ैट त्राये। 

राजा दुयाधन ने भाद्यां श्रोर बन्धु-वान्धें के साथ श्रगे बहकर न्द लिया शरैर 
उनका यथोचित सत्कार किया । फिर उन्हेनि डके की चाट से यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध 
करद कि कणं दिग्विजय कर श्राये; कोई देश उनसे जीतने से नहीं वचा । इसने बाद 
"उन्होने कणां से कदहाः- 

हे कशं ! तुम्दारा मङ्गल हा 1 भीष्म, द्रोण श्नादि बीरों मे जा वात नही वन पडी 
से तुमने कर दिखाई । तुमत हमने सच कुच पाया । श्रा्रा, राजा धृतराष्ट्र शरीर पूजनीया 
गान्धारी का श्राशीव्रीद ला । 

इम समय पाण्ड्वा का जीतने के सम्वन्ध में केखों को कई सन्देदस र्हा। 
तत्र कर्ण ने कहाः- 

ह दुर्योधन } इस पश्च पग व्र तुम्हारा कदं श्रु वा्ौ नदं । इसलिए ब्राह्मणे 
को चुलला कर इस समय तुम किसी महायज्ञ को करने की तैवारी करे 1 इस उपदेश को 
्रनुमार दुर्योधन मे पुरादित को बुला कर फदाः-- 

धे व्राघ्रणो सेंश्र्र | हमारे किण विधि के श्रनुसार रसजसूय महायज्ञ करने की 
तयारी पथ । 

पुरादिन से कहाः--महाराज ! श्रपके पिता श्रे(र धमराज युधिष्ठिर के जीविते 
र्दे श्राप राजसूय यन्न कपना उचित नदी । किन्तु, दे राजन्‌ ! रनसूयदी कौ 
तरहक त्रीरभी एक सदायक्त र । श्राप वही कीज 1 ज्नपक्रे जीते हुए रजानज्ञोग 
सनकं खपे श्रपिक्ो करप्दं। च्रापडउपी का एक इल वनवा श्रोर उपसे यज्ञ- 
भूमि जुनवाहृए । वदी श चर करे ग्रघुसार यक्त कीज । इस मरायत्त का नाम वेष्णव 
यज्ञ ह । यह राजसूष्रद्धीकं व्रपवर है ग्रोषर शाकल के श्रजुसार भ्राप चते कर भौ 


५. ^ द्‌ २५ म व 
जव सव ननो मे ब्राह्मण कौ घात का श्रनुमोदन किया तव दुयोधन नें यज्ञक 
तैयार कसे की श्रान्ना दौ | शीघ्र ही सव सामग्री के जुट जाने पर कारीरं) मन्ता 
दार मबरृद्धिमान्‌ विदुर मे दुयोधन मे काः 


धृतराष्ट्र के पुनी का राज्य करना ( महयभारत 
महाराज ! सेने का भूल्यवान्‌ इल तैयार ह श्रोर यक श्रारम्भ करने का शुभ दिन, 
भी श्रा गयाहै। . [वा 
यह सुन कर दुर्योधन ने यज्ञ आरम्भ करने की राज्ञा दौ शरोर सनि भरसार 
दोक्ञा ग्रहण की । रजे शरैर्‌ ब्रह्मणं को धुलाने के लिए चारों दरफ़ दूत भने गये । इस 
समय दुःशासन ने उनमें से एक च्रादमी से कहाः- 
हे दूत ! तुम द्वैतवन मे जाकर पाण्डे को भी निमन्त्र देना । | 
दुःशासन के श्राज्ञानुसार बह दूत युधिष्ठिर के पास गया श्रार प्रणाम करकं वल्लाः-- 
महाराज ! राजा दुर्याधन श्पनी वीरता से प्राप्त किय हुए धन द्वारा यन्न करने जातेः 
ह । उनकी इच्छा है कि श्राप भी वहां उपस्थित हकर यन्न का दर्शन करे । 
धर्मराज ने कहाः-हे दूत ! यद बड़ सौभाग्य फौ वात रै कि पृ॑-पुरुधां फी कोतिं 
यदृानैवाज्ञे महाराज दुर्योधन इतने वड़े यन्न का श्रनुष्ठान करं ई । किन्तु हम क्षाग 
वनवास की प्रतिज्ञा मे वैधे हुए ह; इस कारण नगर में नं जा सक्ते । 
भीमसेन से न रहा गया । वे बल्ल उटेः- 
हे दूत ! तुम दुयोधन से कहना कि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वपं ब्रीत जाने पर्‌ जिम 
समय महाराज युधिष्ठिर युद्ध-यज्ञ कौ भाखाम्नि में उन्हे लेग उसी समव देम लोग 
उनसे मिेगे । 
इसके वाद जगह जगह के राजा श्रीर्‌ ब्राहमण लेग यन्न के लिए हस्तिनापुर भाने 
लगे । धृतराष्टः विदुर, मीप्म, द्रौण, करणं जीर यशसिनी गान्धारौ मै वही प्रसन्नता 
से सवा श्रादर-सत्कार किया । दुर्योधन ने सथ लिए श्रच्छ श्रच्छे घर्‌ वनवाये श्रौर 
विदुर ने खाने पीने दि का प्रबन्ध विग्र | यथाप्तमय सव काम बड़ धूमधाम के 
साथ निवि समाप्त हमा । 
यङञ-मूमि से दुयोधन कं निकलने का.समय ्राने पर सुति होने लगी, स्ताघ्रषटः 
हने लगा, चन्दन का चूं शरैर खले उन पर फरो जाने लगी । श्टभ षड से दुर्योयन 
ने य्चश्ता छेदी शरीर नगर मे ग्ाये । बां उन्न श्रपने माता-पिता के वैर ण शरैर 
गरुननों को प्रणाम करके ऊँचे सिंहासन प्र जा वैरे । महावीर कथं ने सड 
हकर कहाः- 
महाराज ! आज सौभाग्य से धिना किसी पिघ्रक्े यत्न समाप्र हा गयाङ्गार सारे 
राजा लोगों ने श्रापका सत्कार भी किया । परन्तु जिस दिन पाण्डवो कानाश करकः 
भराप धूमधाम से राजसूय यज्ञ करेगे उसी दिन भै प्रापक्षा यथे सत्कार कर्गा | 


शटटः 


पहला खण्ड | धतयाष्ट्‌ के पुत्रों का राज्य. करना १ट.<- 
कणं कौ बात सुनकर दुरयाधन अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने कणं को गक्ने से लगा 
लिया । फिर बे पाण्डवो को हराने के सम्बन्ध से श्रपने माद्यां से तरद वरह कौ वाव - 
~^ ~ चीत करने लगे । किसी ने कहा, पाण्डवो को हराना क्रौन वड़ो वात है; किसी ने कहा, . 
भरञुन को परास्त करना असाध्य है । तव सयको उत्सादित्त करके करते प्रतिज्ञा कीः -- . 
हे कौरव जोग ! सुने । ज तक हम श्रञ्जुन का न मारेगे तव तक श्रासुर्‌ अरत 
धारण करके मद-मांस को हदाथन लगा्वेगे । त्रत ऊे दिनों मे हमसे जा कुल कोई 
सेगिगा हम वदी देमे। 

कणं की श्रुन-बध-सम्न्धिनी प्रतिज्ञा सुन कर सवक्रो सन्ताप श्रा । सव क्तोग- 
प्ररुश्न हे करे श्रपने श्रपने घर गये । दुर्योधन को विश्वास था कि किसी न किसी दिन. 
पाण्डो से ज्नरूर ही युद्ध होगा | इक्र कारण उस दिन सेषे श्रपने अधन राजां को 

सव तरह सै सन्तुष्ट करने श्चीर श्रपने पत्त मे रखने की चेष्टा करमे लगे । 

दुर्योधन का यज्ञ फरना शरीर कर्णी की भतिन्ञा सुन कर पाण्डतां को वडी चिन्ताः 
हु । वे द्रेतवन से काम्यक्र चन चक्षे गये श्रीर बीं रहने लगे । उस समय देवराज इन्द्र 
फो पाण्डरं पर वदी दया ब्राई । श्रञ्ुन से उन्हेनिजा प्रतिज्ञा की था वह उन्हें याद 
श्रगु । प्रतएव कणं के त्रत की वाति रोच करन्दन कशंका कभी नद्रुटनेवाला 
कवच ले लेने का इरादा किया । उन्दने कहा, श्रच्छा हुश्मा ज फणं ने साँगने पर सव- 
कुच्छ द डालने का त्रत किया । उनसे कवच छीन लेने का यह ्रच्छ मौका रै । इस~ 
लिए कर्णं कं पास ब्राषणके वेशम भीख मांगने के लिए जाने का सद्र इन्द्रः 
ने करिया । 

सूर्यदेव इम वात को जान गये । इस कारण शपते वर-पुत्र के! होशियार करले- 
छं लिए वे उसके पास जाकर वरेः- 

ह पुत्र ! जन्म कं साथ दी प्राप षटुश्ना तु्द्रास कवच दीने कं लिए इनदर उद्योग कर 
रह! त्रत कौ कारण इस समथ तुम किसी को भी चिुख नदीं स्लौटाते । किन्तु इस ` 
इन्द्र फो दे देना श्रच्छा नहीं । किसी न किसी तरह विनय कर इससे निस्तार पाने 
फी चेष्ठा तुम्हे कनी चाहिष; नहीं ते तुम जुषर विपद में पडगे। 

कणं ने कठाः --ज्व णुद सूर्यं भगवान्‌ हमारी भलाई चाहते है भरर हमे कवच 
न देने के लिण्‌ उपदे देते ई तव उनकी राज्ञा मानना दही हमारे सिए श्रच्छा हैः 
इसने सन्देह नदीं किन्तु दे वरदायक सगवान्‌ माकर ! यदि श्राप हम पर प्रसन्न ई 
ता हमें श्रपनी रतरा से पराङ्ुख न कीजिए । यदि कवच देने से हमारे प्राण तकः 


१९० धृतराष्ट्र के पुत्रो का राज्य करना [ महारस 
चले ज्य ते भी कोई ह नदी । मक्र शरोर देकर विरावी कीर्तिंललाभ करना 
हो हम श्रच्छा समभे हैँ । 
ूय्यदेव ने कहाः पतर ! इसी श्रमे कचच शरीर कुण्डन फे प्रभाव से ससार मेँ ` 
ठम्हे केष नहीं मार सक्तः । यदि श्न कौ सहायता खुद ह्र भी करते ता भी 
चै तुम्हे हरा न सकते । यदि तुम ग्रपना त्रत किसी तरदं नहीं ताडना चादते ता पक्त 
वात जरूर करना । इन्दर कौ कवच देकर उसकं वदक्ते कभी निष्फल न जानेषाौ 
उन ठी शत्रधातिनी शक्ति माँग लेना । 
यह कह कर सू्य्॑ेव अन्तर्धान हो गयं । जव तक कणं श्रासुर त्रत धारण किये 
-रहै तव तक्र उनका यह नियप्र था कि देपदस्के सरन के वाद्‌ जल सं निकन्त करवे 
सूरय की सुति करण थे । फिर जो ङं उनसे कई मागता धा उसे व तुरन्त वद देते 
थे । सुरराज न्द्र को यह ह्न मालूम हो गथा। वे टोक्र समथ पर ब्रह्मण कावेश 
-धारण कर कथं कर पास व्रये । के ते कुशन्त-परशच पृद्ठ कर कदाः-- 
हे त्रह्मम्‌ ! करिए, भ्ापकरो कौन चीन्‌ चादिए ? 
इन्द्र ते कहाः--हम सोता, चांदी, धन-धान्य कोई भी मेग्य वस्तु नही चाहते 
`यदि श्राप सच्चे त्रा धारण कररनेव्ते ई ता दमे श्राप ग्रपने सजात क्वच श्रार 
करण्डतत दे दीजिए । 
इस वात से करणं समम गये किये इन्द्रहा ई] इससे परीत्ता तनेकंज्तिर्‌ 
उन्हे पृलाः- 
द त्राण, हस अपने सहजात कत्र श्रीर कुण्डन कंपे दे सफते रई? वदि चाही 
ता हमारा सरा रान्य न्नर सारी धनसम्पदा जते भक्ते हे | 
पर जे उन्हे देखा किं ब्रह्मण कवच-कुण्डल फे भिवा शरीर कु्ध न्तौ सैना 
"चाहता तत्र कणं के सू््यंदेव का उपदेश यादं त्रागथा सते उन्दान ईस कए कहा; 
हे देवराज | हम श्रपके। पदवान गये । हम श्रपिक्रो भना क्या वर द सकते ह! 
श्रपसारे संसारके खामी ह| ग्रापही फो हवे वर देना चाहिष । हमारा कवच. 
ˆ कु"उत्त लेकर यदि श्राप हमे इतना निर्भृत कर डालना चाहते ईह कि जे चाहे हमे भार 
"उक्ते, तो इमे श्राप ही की हंसी है-्रापदी को लेण हैसेगे । इसलिए उदके यदत्त 
` हमे कोई देका श्रञ् दीजिए जिसका चलाना कमी निष्फक्न न जाय । 
इन्द्र ने कहा--दे कणं ! मालूम होता रै कि हमारे श्राने केपद्े ही तूर््य॑मे 


पहला सण्ड धृतराष्ट्‌ क पुत्रां का-राज्य करना १९९ 
उमस हमारी याचना क्रा मतलब बतला दिया डे जादहो, जक होडकरजेा श्र 
युस मगोगे हम दे दे । 

~ तच कशं ने श्रपने कवच-कुण्डल् को बदले इन्द्र से उनकी शतुनाशिनी शक्ति सगो । 
इन्द्र ते कहाः- 

ला; यह शक्ति हम तु्दे देते दँ ! पर एकर शत ५र यदह तुम्हे मिक्लंगो । यह शक्ति 
श्रमाध द । यह जिस पर छ्ाडी जाती है उसे मारे तिना नीं रहती । इसे डने पर 
शत्रू का नाश्च करके यह हमारे ही पास क्तौ आती दै । किन्तु तुम इससं कंबल एफ ही 
शन्रुको मार सकोगे । एक वार चलाने के वाद्‌ यद फिर हमारे पास श्राजायगो । एक 
वात शरीर ह । जव तुम्हे अपने प्राण जाने का भयहा तभी इसे चलाना । यदि किसी 
श्चार समय में इसं चलान्नोगे तो यह तुम्दीं को मार डाक्तेगी | 

करणं नं कहाः--हे देवराज ! जिस शत्रु कौ दम सद। चिन्ता किया करते ई उसी 
का मारने केलिए हम यदह शक्ति चाहते ङे । उसका नाश हेने से ही हमारो मनेाकामना 
सिद्ध हा जायगो। प्राणां पर संक्रर पड़ने के समय कं सिचानश्रार किसी समय मे 
शापक इस शक्ति को सहायता की जरूरत दी न हागी । इसलिए हम श्रापङी शताः 
को मंत्र करते ई । हे भगवन्‌ ! चे श्रपने अभिलषित कवच-ङण्डल क्तीलिए । 

द कह कर महावीर कणं ने इन्दर से उनको वद्‌ चमचमाती हई श्रमोध शक्ति लै 
ली । फिर उन्दने एक पते शस्त्र से श्रपते चमड से उतार करर खन सं भीगां हन्ना चह 
बच श्रार कुण्डन इन्द्र के दहाथमेंदे दिया । उस समयकज्ञरा देरकं लिए भीनता 
उनका मँ ही कोका षड्‌। शरीर न हाथ ही क्रांपा। 

टन भगहर काम कं समाप्त होने पर महावीर कणं कं माधे पर सगं से शल घर- 
सरे चग श्रार देवता ज्ञोग उनक्री प्रशंप्ता करने लगे । तभीमेद्रस महात्रतो वीरको 
सध्रल्ञार कशं कं नाम से पुक्रारते ईह । 

नरन क्रणेक्ताटगा ते सदी, पर दपतसं कणं ङी बड़ी कौत्ति हुईं । उनका यश 
"पके से भी सौगुना ्रधिक चारं तर्क्‌ फलत गया । कणं के इस प्रकार ठगे जाने का 
वृत्तान्त सुन कर धृतरा के पुत्र का दुख श्रीर पाण्डवं को क धीरज हुश्रा । उधर 
-पाण्डव्रे का दित-साधन करक इन्द्रदेव हसते हुए देवलोक को लोट गये । 


१९२ चनवाक्त के वाद्‌ ्न्नात वाक्त का इद्याग ( महाभारत 
१ ०--चनवास के बाद श्चक्ञात वस का उय्योग 


इधर दुर्योधन का यन्न सिद्ध हि गया; धृतशाषट के पुत्रो की मिमान; कथं की 
बीरता सव प्र विदित हे गई; उन्होने न्द्र से ग्रमोध शक्ति पाई । उधर कं कौ द्दृ 
श्रवा च्चीर इन सथर वतिं पर विचार करकं युधिष्ठिर को वडा चिन्ता हद । श्रमे 
मायो नोर द्रौपदी के साथ दुखी मन से वे किसी तरह काम्यक वन मेँ रहने लगे । 
एक दिन द्रौपदी के उन्होने महिं दृणविन्दु के याश्रम में रल कर पुराहित धाम्य 
से कहा कि त्रप इनकी र्ता कोजिएगा--इन्दे देखते रदिरगा; किसी चात क्रो तकलीफ 
न हने पावे । यह करकं सव ल्ोग भिन्न भिन्नं दिशात्रां के रिक्रार गलनं कर क्षि 
निकल गये । 
इसी समय धृतराषट के दामाद, सिन्धु देश के राजा जयद्रथ, फिर विवाह क्षरने की 
इच्छा से अनेक रातां के साथर काम्यफ़ वन से हकर शस्त्रदेश के जति ध्रै । 
जिस तरह बिजली काले काते बादलों को प्रकाशमान कर दती र उसी तरह 
पाण्डवो की प्रिर द्रौपदी उस धने जङ्गल फो प्रकाशित करणो हई श्राश्रम के दरार षर्‌ 
कदम्व कौ एक शुकी हुईं डाली के सहारे रात कौ इवा सें फपिती हुई श्रागकीहौ की 
तहर खडी थी । रथ पर सवार रजोँने उसे इसी श्रवद्या मं देखा । 
वे सव चैक कर्‌ प्राप्त में कहने लगेः- 
यह क्या मानी दै, या ग्रप्सरा है, यादेवी माया ई? कटिं से भरे हए इस 
जङ्गल मं इसके श्माने का क्या कारण ह ! 
जयद्रथ द्रौपदी को ग्रलैकिक सुन्दरता पर मोदित हकर कोटिकास्य नाम क एक 
राजपुरष से वेलेः-- 
हे कोटिक ! जस्द जाकर तुम इसका पता ते लतगाग्नो कि यह कौन है ? 
ग्राश्रम कं द्वार पर जाकर केरिकास्य ने फहाः- 
हे सुन्दर नेत्रोबाली ! तुम ग्रकेकती इस जङ्गल मे स्या फरती हा ? श्रपमे पिता शरीर 
पति का नाम वता कर हमारा कौतूहल निवृत्त करो । हम भिविराज कं पत्र है; हमारा 
नाम कोटिकरास्य है । ज सेने के रथ प्र सवार ई वे वरिगत्तराज कर पुत्र ई । ननीर यह 
सुन्दर युवा जो तालाव के पास खड़ा दुभकत एकटक देख रहा है महावलौ सिन्धु-तीवीर 
भरेश जयद्रथ है । उनक। नाम तुमने ज्र सुना होगा । हं सुकंशी ! अरव तुम श्रपना 
परिचय देकर हम कोगों को सन्तुष्ट करो । 
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द्रौपदीं शरोर जयद्रथ । 


पहला लण्ड वनवास्तके गाद्‌ अज्ञात चस का उद्योग १९३ 


काटिकास्य को देखते दी द्रौपदी ने कदम्ब की.डाल लेड दी श्रीर्‌ दुरे को संभाल 

चर तथा उक्तको कनखियां से देख कर काः ८ 
~~ हे राजपुत्र ! यहीं श्रकलली रह कर तुमसे .वातचौत करना मेरे समान. सिया.-के 

लिए शिष्टाचार के विरुद्ध ह । पर इस समय तुम्हारे प्रच क! उत्तर देने के लिए शरीर कई. - 
मौजूद नदीं है । तुम श्रपने सत्कुल का परिचय भी देते हो । इसलिए मँ मी खयं ग्रपना 
परिचय देती ह । हे. महात्मन्‌ ! म द्रपदराज की कन्या श्रर पच्च पाण्डवो की धर्मपत्नी 
द्रापदी हं । मेर पति इस समय रिकार खेलने गये ईह, पर शीघ्र ही भाते. दोगि.। तपर तकर 
प्राप कल्लोग स्थ से उतर कर यहाँ विश्राम करे । महात्मा पाण्डव ज्लोग ज्लौट कर बडी 
असन्नता से ग्रपका उचित सत्कार करेगे । 

यह कह कर प्रीपदी ने, भतिथि-सक्कार की तैयारी करने के इरादे से, पशेकटीर में 
भ्रवेश किया । कोरिकास्य नै जाकर जयद्रथ से सव हाल कहा । इस चीच मं पापी. जय- 
रय द्रौपदी पर श्रयन्त श्रासक्त हो गया था । उसे उसने ञ्पनी स्रो बनाने का पक्ता इरादा 
कर लिया । इसलिए वेद खद्‌ श्राश्रम कं भीत्तर जाकर कदने लगाः- 

दे सुन्दरी ! तुम श्रच्छीता हो ? तुम श्रैर तुम्दारे पति जिनकी शल चादेते ई 
वै लोग भी सव श्रच्छतोड! । 

द्रौपदी ने भी िश्टाचार के श्रसुसार उत्तर दियाः- | 

हें राजन्‌ ! तुम्हारे राज्य क्रा, खज्ञाने का श्चार सेनाकाम्ङ्लता हैन १ हमरे 
पनि श्रार जिन ज्ञानां की वात तुमने पृष बे सव कुशल से द । यह जन्ल श्रौर भ्रासन 
तथा प्रातःकाल फे भोजन कं लिए यदत मृग, फल, मूत श्रादि लीजिए । पाण्डव लोगों 
क रिक्रार्‌ खत कर लौटने पर उचित भोजन का प्रवन्ध कर सकूगी । । 

निल जयद्रथ ते कडाः-- । 

हे सुन्दर युखघाली ! प्रातःकालोन भोजन की हमारे पास कमी नदीं है । उसके दैन: 
की वुम्दारी इच्छादी से छम च्म हो गये" हे सुन्दरि ! हम भोजन करना नहो चादतं। 
विना वुम्द पाय इस समय दमे शान्ति नदीं मिल सकती । तुम राज्यरदित दरिद्र पाण्डचा 
क पास रद्र के येग्य नहीं । इससे ते यदह श्रच्छा हे कि तुम. हमारी खी.-वन कर चल्ता 
श्रार सार सिन्धु-सावीर राञ्यकासुखस भोगकरं. . ; - 


जिमका उस कभी खप्रमं भी खयलमनथाएसीः हृदय. का कपा देमेषाल्ली - बात 


सिन्धुराज कं यद से सुन करदप कौ पुत्री पाञ्चाली नं भाह टेदरी करकं जयद्र का 


१९ वनवास के माद श्रज्ञातवा का उद्योग ( महाभारत 


बे तरह धिक्षारा श्रीर्‌ यह. कह कर क्रि-रे दुरात्मन्‌ ! क्या ठभ एमे नी श्राती | दूर 
हट जाने के तैयार हई । 

परन्तु जयद्रथ इससे थी शान्त न हुभर। । यद देखकर र श्र कध ते द्रप्दी 
काप उदी । पर पाण्डो फे श्राने तक्र समय विताने फं लिए वह उस तरह तरद कौ 
वाते करने लगी । 

द्रौपदी बोलोः-हे राजन्‌ ! तुम्हारे साध एसा एक भी राजपुर्प नदी ज क्रिसीको 
गे मे गिरते दैव हाथ पकड़ कर उसे निकर लेने को चेष्टा न कर । प्रौर तुम श्रच्छ 
वश के हनि पर भी विपद ओं पड़ हुए पाण्डवो का इम तरह ग्रएमान करने में मद्व 
नही कसते १ श्ररे मूढ ! तुमने मूखीं कौ वरह मस्त हाथी पर फवर्त दण्डं स प्रक्रम 
करने का इरादा क्रिया है । जव तुम क्रुद्ध भीम श्रीग श्रजुन के। देखने तवर तुम्हे मालुम 
हेगा कि सुख से सेये हुए सि कौ देह पर श्रधव। तीर विपवाने कलि साप करौ 
पू पर विना समभे वू तुमने पैर रख दिया ह । 

जयद्रथ वोक्ञे--हे दरौपदी । तुम वराते वना कररयादग कर छठे रौक्त नरी सकनीं] 
हमें कम शूरवीर न समको; पाण्डवो से हम ज्या भी नहीं रन । प्रतर चदि तुमं हमार 
स्थपरयादहाग्री पर चुपचापन चहागी ता हम तुम्हें उचग्दस्ती पकड तरं जार्चैगे ¦ 

द्रौपदी ने कहाः-- प्या तुमने मुभ श्रवन समभ वस मेमन फा द्गादा किया 
दै ? यह तुम्हारी मूल है । रमे ्नवज्ञा मत समभो ! मेरी गन्ता करनेबनि महाघना 
ह | तुम युभे धमकी देकर नदी डरा सकते । रे नीच ! जिस समय हारम गदा लियं 
हुए वड़े वेग से भीम भ्रावेगे उस समय सदा के जिए दुगे दु:खसागर मे गाता नञनाना 
पड़ेगा । जव महावीर ्रजजुन के गाण्डीव से निकले हए कठिन व्रा तुम्हारी च्राती 
छेदेगे त तुम्हारी क्या दशा रौगो--स्या इसका भी व्रिचार किमा ई ! 

दरौपदी जव ये बातें कर रही थी तव जग्रय धीरे भीरे उसको तरफ तरद रदा भा) 
द्रौपदी ने बार वार इसे श्रपना शरीर न्ते से राका शरीर पुरोहित धन्य पो कातर 
स्वर से दुल्ाने लगौ । पर दुरास्मा जयप्रथ ने उसकी वात पर ध्यान न दियान्रैर उस 
रोती हई ली की चादर पकड़ लौ । 

तव प्रौपदौ ने जल्दी से श्रपना वख सीच लिया । इसे जयथ, वायु से ट्टे हष 
पेड कौ तर, मीन पर गिर पडा । परन्तु वदं तुरन्त उट वैया श्वर परिपदौ का बड 
जोर से खौच कर रथ पर चटा क्षिया । 

स समय महात्मा पीम्य श्राकर कहने लगेः-- 


पहला खण्ड ]  बनवाक्त के बाद्‌ श्रज्ञात वाघ का उद्योग १९४; 


रे पापी ! त्रियो के धर्मक ग्रनुसार युद्ध मे पाण्डे कात्‌ पहले हराल्ते तवः 
द्रापदोकोा क्ले जाना । नही ता महात्मा पाण्डवें के श्राने पर तुभे इस पापका फल 
शीघ्र ही मिल जायगा । 

यद्‌ देख कर कि हमारी भात का जयद्रथ पर कुद भी श्रसर म हुश्रा पौम्य इसी 

तरद कहते हुए पैदल सेना के साथ जयद्रथ क्रे रथ के पी पीडे चले । 

धर पाण्डव क्लोग श्रनेक चनें मे धूते घामते रौर खग रादि इकट्ूा करते हए. 
सव्र एक ही साथ ग्राश्रम की श्रोर लौटे | युधिष्ठिर क्रहने लगे :-- 

श्राज द्यौर्‌ भिकरार खेलमे फी जश्टरत नहीं । तरह तरह के अग्न हो रहे है ।: 
इस्तसे मारा मन चच्चल्न हो रदा ई 1 कौरवो ने माध्रम में ्राकर कोई उपद्रब तो नही. 
मचाया † चलो, जल्द च्ञ कर देख । 

सथ क्लोग इख तरह मन में सन्देद करते हुए जर्दी जदो आश्रम की प्रोर दढ, 
काम्यकं वन मे वसते ष्टी उन्दने देखा कि द्रौपदी की दासौ धूल में लोटत हुई रो 
रदौ र। 

य्‌ देख कर मारव इन्द्रसेन रथ से तुरन्त कूद पड़ा श्रीर जस्दी जद्दी ऽसकं पास. 
जाकर कातर कण्ठ से पृछा: 

क्यो तुम जमीन पर पड़ रो रही हन १ क्यौ तुम्हारा मँ फोका पड़ गया है रीर 
सूख गया दै १ किसी दुष्ट न राजपुत्रो द्रौपदी का ग्रपमान तो नहीं किप्रा ¶ 

दासी ने कडहाः- ड सागधि ! इन्द्र कं समान तेजघ्वी पाण्डरा की परवा न करक 
पापी जयद्र द्रीपदीको हरन्तं गया। बे लोग इसी रास्तिसेगयदह। शरभा सजपुत्रा. 
बहत दर न गई होगी; क्यांकि इस टूटी हई डान के पत्ते श्रभी तक न्दी मुराय । 
इसलिग्‌ श्रव देर न करा } शीतर ही इस मागं से उनक्रा पीछा करो। 

दरसन ते कहा :--ढरने कौ कौई वात नदं } दुर्जय पाण्डो कौ प्रियतमा द्रौपदी ` 

ग्रनाय नदीं ई । भ्राज ही प.ण्डनौं कं तेज्‌ बाण उस च्रभागे का हृदय फाड़ कर मूमि 
म घुम जार्थेगे; इसमें सन्द नरी 

तव युधिष्ठिर श्रादि पाण्डव वहं क्रोधे ्राकर धनुप टङ्कार करते हुए वतय हप 
रात तं दौड) वेङ्् ही दूर गथ दाग कि जयद्र कौ सेना के घोड़ो कौटापसे ब्डी 
ई धूल का, श्नाकराशा से वाते कस्नेवाला गुब र उन्हें देख पढ़ शीर पदल सेना कं वीच 
मे धौम्य कौ पुकार सुनाई देने लगी । उस समय पाण्डवो का क्रोध दूना हा चया ।' 
सेनाकी ङ भी परान क्रक बे सीधे जयद्र के रथ को तर} दइ । 


१९९ नवा के बद्‌ श्रन्नत वास का उद्योग ( महयभारत 
जयद्रथ कौ सत्ता करने के जिर कोरिकासय श्रपना रथ भीमसेन के सामने.ले श्रये] 
भीमसेन ने गदा की एक दी चोट से ऽसे चूर कर दिया श्रौर प्रास नाम के श्र द्रारा 
इस राजपुत्र को भी मार डला । महाबली श्रञुन ने भकेले दी पांच सौ प्रहाड़ी योद्धाश्ना-- 
-का नाग किया । उधर न्रिगत्तराज ने युधिष्ठिर पर्‌ श्नाक्रमथ करके उनके चारों घोष 
` के। मार गिराया । किन्तु धम्भैराज इससे जरा मी शङ्कित न हुए ! पले तो उन्दने एक 
भरधचन्द्र वाण से त्रिगत्त॑राज को ज्रमीन पर भिरा दिया; फिर वे-घोडो को श्रपने रथ को 
छोड सहदेषे के रथ पर जा बैटे । नक्घल रथ से उतर प श्रौर तलघार से श्राशव्य॑- 
जनक काम करते हुए.सिपाद्धियों के मस्तक वीज की तरह जुमीन पर हितरामे लगे । यद्‌ 
-देख कर राजा सुरथ -ने नक्कल के मारने के लिए एक वड़ा हाधौ दौडाया । परन्तु नङ्गल 
ने तलवार का एक एेसा हाथ मारा क्रि उत दोनों दति शरीर चंड कट गरं शनीर वह 
मर कर धड़म से जमीन पर गिर पड़ा । । 
चत्रियों के ङु फो कलङ्क जयद्रथ ने ग्रपते पक्त के हने बीरों को मरा हुश्रा 
शरोर पाण्डवौ को वेहद करद्र देव सैना से भरे हुए दस स्थान में द्रौपदी को रथ सं 
` उतार दिवा श्रौर रथ लेकर लद के मैदान से मागा । यह देख कर भीमसेन वरैषदी 
-को युधिष्ठिर के प्रस ले गे नौर वेले :-- 
महाराज! इस समय शनुत्ं की प्रायः सारी सेना मारी जा चुकी है । जे लोग 
बचे वे भी भाग रहे है । इसलिए श्राप भ्रियतमा दरौपदी के श्ाश्रम मे ले जाकर ठास 
` दीजिए । हप देखें कि नीच जयद्रथ किधर गया । यदि वह पातालम भी घुस गया 
-होगा तो भी श्राज वह नहीं वच सकता । 
युधिष्ठर ने कहा :--हे षीर ! इसमें सन्देह नहीं कि जयद्रथ ते वडा बुरा काम 
' किया है; किन्तु बहन दुःशला श्रीर माता गान्धारी क] खयाल करके उसे मारना मतत । 
युधिष्ठिर की वात सुन कर क्रोध से कती हुई द्रौपदी व्याङ्कल होकर भीम भ्रौर 
-श्रजुन से बोली : - 
हे वीर ! यदि हमें प्रसन्न रखने कौ कृ भी इच्छाहाताउसपापीकोाजीता त 
छोड़ा लो ओर राज्य का हरय करगेाहठा यदि शरण रवि ता भो उसे जुष्ट 
मारना वादि | 
, द्रौपदी भौ वात सुन कर भीम श्रौर अजुन जयद्रथ को दने के लिए वहो तेजो ख 
"दौड़े । इधर द्रौपदी को लेकर धौम्य कसाय युधिष्ठिर श्ाश्रम से लौ श्रये । द्रौपदी 
`को इुगालपूं शौर गाई देख वहं के नाह्मण वहुत प्रसन्न हए । उनकी चिन्ता जाती 


ए 


पटला चण्ड | चवा के वाद्‌ श्रज्ञत वात का उद्योग १९७ 
रहौ । नकृ श्रीर्‌ सहदे $ साथ द्रौपदी कुटीर मे गई । बरह्मणो परो नीच से तरैठ फर 
युधिष्ठिर सव दात्त सि्तसिन्तेवार कने लगे । 

जयद्रघ छच्ध ही दूर गया होगा कि हवा की तरद दौडते हुए भीम पैर भर्जन 
उस पास पहुंच गये । दूर ष्ठी सै श्रजुन ने उसके घोड़ा को मार गिराया । तव रथ 
खड कर जयद्र पदल दी भागने ज्षगा । यदे देख कर भीमसेन भी रथ से कूद पड़े 
धार--ठदर ! ठर {--फह कर उसके पीठे दाढ़ । पर दयालु श्रञजुन ने बह कह कर 
कि--उसे मारना नरी-भीम का रोकरा। 

भौम ने काः श्रर राजयुत्र ! स्या तुमने इसी साहस पर द्रीपदौ हरमे क्रा इरादा 
किथाघा? नैक्सेकषोक्ररी पे हाथ में देकर क्यो तुम भगे? 

भीम फं रकन से जय्रयन र्का) वह मागता दी गया। पर भीमसेन मे इत तेग 
सदे उक्तका पडा किया करि शीघ्र दी उसके पास पर्व गये श्रीर उसके वाल पकड लिये । 
फिर उम टा फर ज्ञमीन पर पटक दिया श्रीर क्लगे धड़ाधड मारने । जयद्रथ ने 
मीनमनजा उस्ने फो चष्टाकी ता भीमसेन मै उसके माधे पर एसी ललात मारी शरैर 
चती पर दतर तरह दनां घुटने रत दियं कि ह प्रयन्त पीडित होकर वेहे।श हागया। 

तव ब्रञ्ुन ने फिर कशाः-- 

भाई ! दुत्त के विषय मं धरम्भैराज ने जे। वात करी दै इसे न भूल जाना । 

भीम ने कष्टाः-दम पापी नेद्रापदीकोदुःखदिया ह | दमत इते मारही 
सानम । पर तुम्हार फटने सं चोट देते ह । 

धमं वाद्‌ भीमसेन ने धारदार श्रदधंचन्द्र वाण से जयद्र क! सिर भँड दिया; सिप 
उव चारटिशां रहन दी । जघ उरो दाश भाया तथ उसका धिकार करफं मीम वेलेः-- 

२ भट ! गदरितु. जीना वाद्रतादह ता वुभ्ते सवक त्मने हमारा दाप्तत्र स्वीकार 
करम; पटगा । 

लाचार जग्रद्रध क भीमसंन फी वात माननी पड़ी । तव ज्ञमीन पर षडे हुए 
सिन्धुराज फा उन्होने खन जकट्‌ कर वाधा श्रार रथ पर चदा लिया। फिर भीम 
शर श्रञ्ुन उमे प्राश्रम में धर्मराज फे पास लं गयं । युधिष्ठिर ने हंस फर भीमसन 
न कटाः- 

ह्रु भौम। नुम द्मे यथष्ट दंड दे धुक्त; भ्रव द्धोडदा। 

भीम नै कद्ाः--हं मदासज ! यह हमारा दात्त है । सक्ति इसके सम्बन्ध मेँ जा 
दरपद्रा कटुगा वहा करस । 


६: वनवास के बाद श्रज्ञात वास काः उद्योग. . -(महामादत 
प्यार से कदाः- 
0 त वात मानना श्रपना कत्तव्य उमे हे तेःइसे. यो दे । श 
स विषय मे धर्मराज को उक्रण्ठिति भोर भीमसेन को भो अटल देख करं 
[-.) ^ क <~ ४ 
० ते तुम्हारा दासत्न स्वीकार कर लिया ई भीर पोच चोरिग्ं 
लोड कर इसका सिर भंड दिया गया है तव श्रीर दंड देने की जरूरत नदी । 
र क न कहे से जयाय द वंद खाल दिये गये । बह उट वैठा प्री यतरद 
विह होकर सवक वैरो पर गिर पदा--सवफे पैर इसने छुए । 
युधिष्ठिर ने कहाः--ठुम दासत्व से छूट गये । एेसा नीच काम श्रव कभीनः 
करना । तुम श्रपने हाधो, धेड, रथ शरैर पैदल सैन्य ले र श्रव अपने घर जाव । 
ईर करे म्हारी ध्म॑ुद्धि वदू । 
इसके वाद सिन्धुराज ने ुःखी मन से लला षे फारण सिर शुक्रा करवदांसे 
प्रस्थान किया । पर घर ल जाकर वे गङ्काद्रार गये शरीर वहं तपत्या करने लगे । जः 
कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए तव प्रकरः हि कर उनसं वोलेः- 
पुत्र ! वर संगि | 
जवद्रय ते कहाः-सगवन्‌ ! हम पचि पाण्डवो को युद्ध में हराना चाहते ई । 
शिवजी वोल्ते-तपस्या करक श्रन ने हमसे पदले ही पाशुपत श्र प्राप्न कर 
लिया है । इससे उन्हे ऊद नरी जीत सकता । उनके सिवा श्न्य पाण्डवां को एकतः 
दिन लड़ाई मे तुम दरा सफोये। 
यह कह कर वे श्रन्तद्धान हो गये । जयद्रथ सो श्चपने घर चते गये । 
सताये हुए पाण्डव लोग काम्यकं वेन से फिर द्रत वन चकते श्राय श्रीर्‌ वही 
रहने ल 1 | 
धीरे धीरे वनवास के वरह वपं वीत गये । सयप्रतिश्च पाण्डव लोग तेरह दर्पं 
क प्रज्ञात वासं की तैयारी फरल लगे ¦ जव समय श्रा गया तव धरम्मराज मे श्रपनैः 
साथ रहनेवाले ब्राह्मणों सं श्राज्ञा सांग । वे ठाध जाड कर कदने लगेः-- 
हे सुनिगण ! हसने सत्य की रक्ता के लिए वारह षप धड़े कष्ट से वनवास किया । 
श्रव श्ज्ञात वास का समय घ्रा शया है ¡ इखके लिए बडे सोच विचार से कराम करना 
हेगा । क्योकि, यदि कौरव लोग हमारा पता पा जार्येगे त, शव॑ छे श्रनुसार, इमे 
फिर वनवास करना पगा । करर लोग हमसे बड़ शत्रता रखते द्ग । उनकी शत्रवः 


पहला खण्ड ] वनवास के बाद अज्ञात बास का उद्योग १९४ 
ने जड़ पकड ली रै। हमारा प्रता गामे की षे जी -जान से केशि करगे । इसमें 
ज॒रा भी सन्देह नदीं ! हाय ! क्या हम कमी श्रपता राज्य पाकर श्राप लोगो का 
>” उपयुक्त सत्कार कर स्कगो १ । | । 
यह कह कर आंखें मे घास भरे हए युधिष्ठिर से ब्राह्मणो से विदा मँगी । ब्राहमणो 

ते श्रनेक प्रकोर से युधिष्ठिर को समायो शनैर ठादृस दिया । शरैर, फिर, अ्पीवौद 
देकर जाने की श्रान्ना दी । पुरादित धौम्य कं साथ पाण्डव क्लोग वौं से एक सुनसान 
जगद पचे श्रै।र सलाह करमे के लिए वैठ गये 

युधिष्ठिर रे कदा --भाई ! एक एेसा गड शरीर रमणक स्थान हना चादिए 
जहां दम लोग स्वतन्ततापूरव॑क रह्‌ सके श्रीर हमारे शत्रु हमारा पता न पावे । 

रुन ने कहा -- महाराज ! छ्ुर-मण्डल कं चारों तरफ पाश्वाल, चेदि, मतस्य च्रादि 
कितने ही सज्य देसे इ जहां फे राजा हमारे मित्र ई-हमसे बन्धुमाव रखते ई । 
उनमें से किसी भी एक राज्य मे हम रुप्त-भाव सै रह सकगे । 

युधिष्ठिर ने का :--ै प्रजन } इनमे से मतस्यराज ठी हम पसन्द कषरते है । हमारे 
पित्ता राजा विराट के मिव धे | बिराट-नरे हम लोगों की सदा ही भलादै चाहते 
ई बे वृद्ध, धम्मासमा रीर दानी ई । उनके यह यदि हम लोगों मँ से हर एकः पक पक 
पयुक्तं काम पर नियुक्तं है जाये ते निश्चय दी एक वप वहाँ वे-खटके काट सकंगे । 

अर्जुन ने फहा :--हाय ! श्राप सदा सुख में पले दै शरीर राभ्य किया है। भ्रव 
दूसरे के श्रधीन भाप केसे काम कर सकेगे ! 

युधिध्िर ने कदा :--मादै ! ववराग्ने नहीं । दमने जिच काम के करने का निश्चय 
किया इ उसे सुन । हम ग्रपना-नाम कटक रक्सेगे ब्रोर ज्रौ बराह्मण फं वेश भें चीपड़; 
दाथी-दत की गेटे, सुनदल्ते पासे इय में लेकर विराटराज फे सभासद षनने की 
््थैना करते । यदि बै हमा विशेष हाल पूर ते करदे कि हम पलै राजा युधिष्ठिर 
कत प्रिय भित्रथे। इस काम से दम विना किसी टेश के राजा का मन बदला सर्केगें } 
मीम ! च्रब तुम धताशनो, कौन काम करे समय विताश्नोगे ! 

भीमसेन ने कडा :-हे धन्ब॑राज ! मारा इरादा दै कि दस श्रपनी नम वहलभ 
` स्वं रौर श्रपने को रतोया वतावे । ससो वनाने मे हम विशेष चतुर ई । विराट-राज 
द यं इस समय जितने नौकर है हम निश्चय ही उन सवसे श्रच्छो भोजन बना कर 
राजाको प्रसन्न कर सकेगे । दसकं सिवा ग्रखाडे मे जव हम अपने बाहुबल क 


क वनवास के बद्‌ रज्ञा वाक्त काउ्य्योग ( महामार 
पसिचिय देगे तब सव कलोग हमारा सम्मान करने लगेगे--इसमं कु भी सन्देह नष्ट । 
दाल पूतने पर हम भो कर्दैगे कि हम राजा युधिष्टिर फे रसोद्या शरीर पष्ठवान धे । | 
हे राजन्‌ ! इस तरह हम बिना किसी विन्र-माधा कं समय विता सकगे। 

तव युधिष्ठर श्रञ॑न कौ तरप्‌ शारा करफे वेले :-- । 

जा वीर प्राग की वरह तेजस्वी है, जिसकी षाह पर धुप फी डरी कं पिह, 
वह श्रञ्ुन कौन सा गुप्त वेश धारण करेगा 

उत्तर मे श्रजुन ने फा :- 

. हे धर्मराज! राप दीक कदते है फि धनुष फी प्रयश्वा कं चिद्वाली श्रपनी बर 
समीर युद्ध फे गव से भरा हुश्रा श्रपना दद्रा कटा शरीर पाना हमारे लिए महज न्ट । 
इससे हमने इरादा किया है कि माथे में वेशी धारव करफे, फनी में कुण्डल प्न फर, 
श्यीपवाजुवेहां से प्रषनी वारो फे विह छिपा कर हम श्रपना नाम ब्रद्नला र्तः श्रार 

वरह कि हम नत्र ह--कथिफ टं । जव हम इन्द्रतोक मं घे ठव दमने गाना-धजाना 
शरीर नाचना श्रच्छी तरद सीख लिया धा। इसलिए यदि एम लियां फा नायना-गाना 
प्रादि सिखार्थैगे तो बेनिश्वय ही हमारा विशोप श्राद्र करेगी । पूषन पर एम भी फर्हैग 
कि युधिषठि क याँ म द्रौपदी फो सेवा मे नियुक्त थे । ह धर्मराज ! दम प्रफार रार 
में चिपी हद माग की तरह हम विराट कं धर में सुखे जिदार कर सकने 1 

तव युधिष्ठिर ने का :-- 

हे नकुल ! वुम्दारी उग्र सुल भागने यौग्ब ई श्चा तुम सुकरमारभो षा तुम 
कोन सा काम कर सकोगे } 

लङ्कल ने कहाः--महाराज ! हम पेड़ांका सदासे प्यार्‌ एसे ह । उनक्ना 
सिखाने भ्रौर उनक्री ददा-दारू करने का हमे प्रच्छा प्रभया ई । सलिए हम परन्थिफ 
नाम रख कर घोड़ां फे रोगा वनने की प्राथैना करेगे । यह साम दमे पमन्द भीरः 
आर इसकं द्वारा हम राजा फो सन्तुष्ट भी कर सके । पृषने प्र हम भी कह कि ग 
राजा युधिष्ठिर क्रे श्रस्तवल के इन्स्पेक्र धे । 

पूछने प्र सहदेव नै करा :-- 

ह राजन्‌ ! जव प्राप हमं गायां कौ देख भाल फरने फे लिप्‌ भजते थे तथ मते 
गायां का .टुहना, पालना श्रौर उनके शुभाम लत्तण पदचानना सीख लिया धा । इससे 
हमारे क्निए चिन्ता न कीजिए । हम श्रपना नाम तन्त्रिपाल र्खे श्रार गाया कौ 
संवा करके निश्वय ही राजा फो सन्तुष्ट कर सके । 


पटला व्ण्ड ) वनवास के गाद्‌ श्रज्ञात वास का उदयाग । २०१९ 

न्त मे दुःखविह्ल होकर धम्मैराज कहने क्षगे-- 

भाई ! हम लेग द्रौपदी का जी से पालन, पोषण नीर सम्मान करते ह । बहे ह्मे 
परायां से भी धिक प्यारी है । इसलिए उसे दूसरे की सेवा करते हुए हम कैसे देख 
सग १ जन्म भर भरो मे उसकी सेवाकी है। सिगार करने के सिवा कोई काम 
उसनं भ्रपने हाथ से नहीं किया । इसलिए प्रियतमा द्रौपदी कौन काम करेगी १ 

्रीपदी ने कहाः--मदाराज ! कंथी-चोदी करने, महावर लगाने, तथा शरीर श्रमेक 
प्रकार के ्तिंगार करने कं लिए श्रमीरां क यौ सिय सीकर रहती ई । इसलिष ओँ यह 
कर्ैगो किरम दरौपदी की दासी घी; मेरा नाम सैरिन्ध्री दै; फंथी-षोटी करने मे मै बहो 
चतुर ह्रं । यदह कष्ठ कर मै रानी सुदेष्या की यैकरी कर लगी । यह काम श्रनाथ। श्रौर 
साध्वी खयां ही करती ई । इसलिए रेखा करणा मेरे लिए श्ुचितत न होगा । यहु 
निश्चय है कि रानी मेरा श्रादर करेभी ! मैरे क्िए प्राप दुःख न कीजिए । 

युधिष्ठिर मे कहाः-- द्रौपदी ! तुमने उत्तम ही काम करने फा निश्चय किया है ¦ 
किन्तु राजमवन विपां का घर हेता ₹। इसशिए सनधान रहना; रोः ठुम्दाय 
श्रपमान न कर खक्ष । ` 

फिर वे सवसे कष््ने लगेः- 

यहताशध्िरष्टो गयाकिदमन्ञोग किस तरह गुप्त रदैगे शरैर फौन कौत काम 
रगे; प्रव पुरोहित धौम्य, हमारे नौकर चाकर, धीरः द्रौपदी कौ दासि दपदराज 
यहां जाकर हम लेग फ प्क्नात वाघ समाप्त पने की प्रतीता करं ! इन्द्रसेन श्रषदि 
सारथि क्षोग खल्ली रथों को पीकर शीध ही द्वारका चल्ले जार्यै भ्रौर वहां उनकी रक्ता 
फरं । यदि कोई पृषे ते सव लोग कह दै फि पाण्डव हमें दरैतवन में छोड कर कहीं चकै 
गयै; वे कहां ६; हम नद जानते । 

चिदा होपै समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने सथके स्तेन-पूणै वचनो से इस 
प्रकार उपदेश दियाः- 

है पाण्डव ! तुम क्लोग ल्ोकर-न्यवहार फी सारी घते ते जानते हो । किन्तु य 
नदीं जानते कि राजा फे साय कैसा व्यवहार फरना चाहिष्‌ । चाहे पुम्हारा सम्मान दहा 
चाहे श्रपमान, एक बँ तक तुद राजभवन मेँ रहना दी पड़ेगा । इसलिए ससे वते 
राजा फो सन्तुष्ट रखने फी चेटा करना तुम्दारे लिए बरहुव शरूरी है । बिना पूष राजा 
फा कोई उपदेश ने देना । राजभवन की कोई गुप्त घाते प्रकट करम को चेष्टा न करना । 
यदि कोर छिपी रुई वात मालूम हो जायते भी ने कषहना। महारज दुम्हासय चाहे 


२०२ वनवाक्त के बाद्‌ श्रन्नात वास का उद्योग ( महाभारत 
जितना प्यार कर, उनकी ध्नाद्धा विना फी घनक्रौ सवार, पग या चीकी पर न 
्ेठना । श्रपनी सिवत के बाहर कोई काम न करना । राज-सभा में उचित सधान पर . 
ुपचाप बैठना । हाथ, वैर श्र दि न दिलाना शओआ्र न करोर से वो्ना । यदि राजा तुम 
पर प्रसन्नता प्रकट कर तो जर छृतज्ञ हना । यदि वे ्रप्रसन दौ त भी उनतत किसी 
तरह द्वैप न फरना शरीर न कुच कना । इम तरह क व्यवहार से वै फिर प्रसन्न हा 
जार्ैभे । राजं फे ग्न्तःपुर मे बड़े बड़े खोटे काम हेते ई; इसलिर दिपे चिषे प्रौपदी 
-पर सदा निगाह रखना । 
युधिष्ठिर ने रदाः--हे नाह्यय-त्रेषठ ! प्रापकं सिवा रेशा दितकर भ्र समयोपयोगी 
उपदेश शरीर कोई न हे सकता धा] प्र एेसा श्रुष्ान फौजिए्‌ जिसमे हमारा म्न हा। 
तध जलती हुई श्रत्नि से होम करके ्रौपदी-समेत पाण्डव सवक्नो प्रदा करक 
चल दिये । श्रमनिहतर लेकर धौम्य पाठबाल-नगर गवे शरीर वहम उसको रप्ठा करे ले । 
इन्द्रसेन प्रादि नौकर ने वेड, रथ श्रादि लेकर यादवों का श्राश्रय लिया । 
पाण्डवो ते सिप श्रङ-शल साय तेकर पैदल दी मल्सयराज्य कौ श्रार प्रस्धान 
किया । फालिन्दी नदी के दक्तिणी किनारे किनारे वे चतत श्गे 1 फभी वे पाह कौ 
खोहौ मे ठहसते श्रौर कभी धने जंगलो पे । पाञ्चाल देश उनके ऽत्तर तरफ़ रह गया । 
इस तरह धीरे धीरे वे मलस्य देशम जा पर्वे । रस्त फी दशा शार चां श्रार्सेत 
देख सरः द्रौपदी कने लगीः- 
ह धम्भैराज ! मालूम होता है कि विराट नगरी ध्रभी वहत दुर ई । र्म भौ बहूव 
धकर गह हँ । इसलिए घ्राजं रात को यरी ठहरिए । 
युधिष्ठिर ने कदाः--रे भरजुन ! तुम द्रौपदी फो संभाल कर क्ते षको। जय जगतो 
फो पार कर श्राय ह तव एकदम राजधानी पंच कषर ए ठद्रना प्रच्छ दहै । 
तश्र हाधी के समान वलवान्‌ जन ने द्रौपदी ® उठा लिया शरीर जल्दी जस्दी 
चल कर विराट राजधनी के पास उन्हें उतार दिधा। इसके षाद सथ क्तोग सक्ता 
करने लगे कि नगर पे विस तरद प्रवेश फरना चादिए । 
युधिष्ठिर ने कहाः-भाईं ! हम लेग ने गुप वेश धारण फरने का इरादा किया 
दे । इससे हथियारों को साथ ले ष्नना ठक्‌ नी । विशेष फरफे भर्जन क गाण्डीव 
फो तो सभी पहचानते ह । इपलिए एक वपं फे क्िए सय हथिया को किसी एेसी 
"जगह रख देना चारिए. जां से उठ जाने फा डर न हा | ¦ | 
भजन ने कहाः--मदाराज { इस पाड की चारी पर श्मशान ई । उरक पास एक 


श्रहृल। खण्ड] "वनवास के नाद्‌ श्रज्ञात वास का उद्योग २०३ 
रामी टच दिखाई दैवा है । उस पर चदा ्षठिन काम है । यदि कपडे मे घच्छौ वरह 
लपेट कर एम लोग च्रपने हथियार उसकी डाल पर रख दँ ता हमे कोन देख पायेगा 
“~ श्र भविष्यत्‌ से मी इधर से किसी के श्राने जाने फी संभावना नदी । घ्रजुन की बात 
सुन कर श्रव लोर वह इयियार रखने को तैयार हए । चन्दने श्रपने प्रपते धनुषकी 
डरी खेल दी श्रौर उघके साथ तरक, तलवार शीर दूसरे हथियार बोध कर उन 
पर कपड़ा लपेट दिया । तव न्कल उस शमौ बृ पर चद्‌ गने श्चीर एक ग्रच्छो मेरी 
जञ्वरत ध्र पतत से छपर ठी ह्व गाल चुनी । फिर कषे लिपटे हुए हथियार डरी 
से उसमे बध दिये । यह करे श्रास पास के किसानों से उन्दने कह दिया कि इष 
पेड मुदां वषा द 1 ससे उसक्र पास जाने का किसी कामी साहसनुभ्रा। 
इसके बादे द्रौपदी सददित पाचों भाद्यों ते नगर मे प्रवेश किया । वहं हर एक ने 
श्रपने पसन्द किये हुए गुप्त वेश फे उपयोगी कपड़े श्रौर सामान इक्र किं शरीर 
नाकरौ मागे के लिए राज-दरवार में घल्तग श्रल्तग गये । 





११-यक्लात वास 


सप्रे पदे वराद के वेश रे युधिष्ठिर बिरादभवन मे पहुचे । चैपड़ में लिपटा 
हद गैं शरीर सनदले पाते उनके वगृल में दवे थे । राख मे छिपी हुई श्राग कर तरह 
तेजस्या युधिष्ठिर फी श्रोर विरादकी निगदे शीघ्र द्री गई। बे विस्मित हकर सभा- 
सदां से पने गेः- 

दे सभासद ! राजे कौ तरह सेमायमान ये ब्राहमण कौन र १ इलके साथ नौकर, 
पवार श्रीर सवारी प्रादि छख मी नदीं दै! ये रजं की वरह वैखदके हमारे पास 
चक श्रा रह &। 

विराटराज ये बाते कर ही ररे धे कि युधिष्ठिर उनके पास पैव कर वेतेः- 

मठाराज ! हम प्रायण ह । दुर्भाग्य से हमारा सथ छद जातारहा दै । हम 
महा-नि्ंन दौ गये ई { इसप्ते नौकरी फे लिए श्रापश्ने पास श्राये है । यदि आज्ञादाते 
यहीं र्हं चीर आ्रापकी जा धच्रा ठा उसके श्रनुसार कास करे । 

विसयटसाज ने श्रव्यन्त प्रसन्न हकर फहाः- 

हे वात ! तुमको नमस्कार ई । तुम किसर राज्य से भ्राये हा, तुम्हारा नाम श्म 
गोत्र क्या दै, श्रीर्‌ कौनसा हुनर तुम जानते दौ} 


->०४ -` अज्ञात चासः ` † [ महाभारत 
युभिष्ठिर ने कहाः- महाराज ! दम व्यापद गेत्र के नाद्यथ ई । हमारा नाम कू 
३ । हम पते राजा युधिष्ठिर के भिय मित्र घे । जुरा सेने मे हम बड़ निषुण ह 1 
विराटं मे कहाः--जग्रा लेले यै निपुण मलुपय करो इम बहुत चात ई । इसकषिए 
श्राज से तुम हमारे भी मित्र हुए । ठभ नाच कम करै फे पात्र नदी । श्सलिए तुम 
हमारे साथ हमारी ही तरह राज्य करा । 
युधिष्ठिर ने कहाः--इमारी श्राप फेत्रल यदी एक प्राना §ै कि दमं किमौ नीच, 
भ्नौर कपटी च्रादमी के साध न खेक्ञना पड़ । 
बिरट ने यह वात मान ली । उन्देमे कडा- 
हारे साथ जो कोई श्रन्याय करेगा उसे हम क्रूर दण्ड दे । पुरामि्ं 
क्षो सुना कर हम कहते कि प्राज से दस राज्य मेँ हमारी दी तरह ठुम्दारीः भौ 
प्रथुवा हेग । 
स वरह श्रादर फ साथ नौकरी पा फर युधिष्ठिर षे सुख से समय च्रिताने छने । 
इसके याद महाबलवान्‌ भीमसेन काले कपटं पदम श्रार कर्ती द्युती तथा मोजन 
बनाने के उषयागो सामान लेकर श्राये । न्द प्राते देख फर मद्खयराज करने लगेः- 
यह ऊँचे फन्धेोंवाला धीर रूपवान्‌ युवा पुरुष कौन ई १ रते पे दमने पदै 
कमी नहीं देखा । कोई जस्दौ से जाकर पूष पावे कि यह क्या चादता ई । 
यह सुन फर सभासद्‌ लोग शी्रही भीमसेन प पास गये ध्रीर राजाफीप्रन्ना 
के तुखार सव वाते उनसे पूरी । भीमसेन फा जैसा वैश धा उसके भ्रतुसार दीन 
भाव से वे राजा फे समते श्राक्षर वेले- 
हम उत्तम रसोदया ई । हमारा नाम वह्ठभ है | कृपा फरण श्र हमे भ्रपना स्ता- 
ददार बना लीजिए । 
विराट ने कदाः--दे सौम्य ! तुमह देखते सै मालूम होता ह॑ कि तुम फोर मामूली 
रघेष्धये नदी हे । तुम्हारा वेज शरोर घल कह रा रै कि तुम राजा वनने प याम्य हो । 
भौम ने कदाः--हे विरादेशवर ! पदले हम राजा युधिष्ठर फ यह .नौकर घे । 
हमारे वनाय हुए भेजने से वे बडे प्रसन रोते थे । इसके सि कुरत डने मे भी 
हम बड़े चतुर दै । इसलिए मे निश्वास रहै कि हम धापक्ो प्रसन्न र सकेगे । 
विराट ने कहा--बल्लभ ! यद्यपि हम तुदँ इस काम के योग्य नही संमभते तो भी 
दमदारी इच्छा पूय करते ई । तुमको एम श्रपना प्रधान रसोद्या वनाति ह । 


[क १ 


पहला खण्ड | अज्ञात बा ` २०४ - 

इस तरह राजा के प्यारे धन कर भीम मी मनाते काम पर निथुक्ते हौ गये । किसी - 
ने उन पर क्रा भी सन्देह नहीं किया | 

इसके षाद लम्बे शीर कोमल बालों की चेटी वधे शरीर एक मैला कपड़ा पहने ए 
काले ने््ोवालौ द्रौपदी, सेरिन्धी कौ तरद्‌, दीन भाव से राजमवन की शरोर घली। 
उको भ्रलीकिक सुन्दरता को देख फर नगर-निवासौ खो-पुरुपों को चदा कीतूहल हु्ा । 
वे एक एक करके द्रौपदो से पूछने लगेः- 

तुम कीन हे, कँ जाघनगो श्चीर कष्या चाहती ष १ द्रौपदी ने सघसे फदाः- 
, मै सैरिन्ध्री हं । सिङ्गार करने फी विद्या मै बहुत श्नच्छी जानती द्रं । जा कोई सुभ 
नक्र रक्येगा उसका काम ओ जी लगा कर श्रच्छौ तरह करेगी । 

महल क ऊपर से विराट फी रानी सुदेष्णा इधर उधर देख रदी थी । इसी समय : 
दरिद्रो के से कपड़े पहने हुए श्रौ श्रतीकिक खरूपवाली प्रीपदी को उन्दने देखा । 

सुषेप्छा ने उसे पास बुला कर कदाः- 

भद्रे ! तुम भौन षहो शरीर क्या चाहती दा ! 

्रीपदी ने परैक्ते दी की तरद सैरिन्धो का फाम पानेक्ती प्राथैना की | तव रानी 
ते कहाः- 

हे सुग्दरी ! तुमो श्रपनी सखी बनाने में हमे बी प्रसन्नता हती है । पर तुम्हारी ` 
सुन्दरता क्षो देख कर इर लगवा ₹ कि करीं राज-घराने कं ले'ग वुम्दारं लिए चञ्चल - 
हकर कोद श्रनिष्ट न फर वैरे" । 

द्रौपदी ने कहाः--हे रानी ! मै महाप्रतापी गन्धव की खरो दं । श्सक्तिए मेरा श्रपमन 
कोई नदी कर सकता । देसा कौन राज-पुरुष है जा यह धात जान कर भी मेरे लिए 
मन में धुरे भिचार लला सके १ इसलिए श्राप सुभे बे-खटके नौकर रख सक्ती ह । म ` 
वतते यदुकुल सें रेष्ठ कृष्य की रानी सयभामा शरीर करवंश मे महासुन्दरी द्रापदी फो 
यहा नौकर थौ । म वाल संबारने, उयटन लषगाने श्रौर तरह तरह के हार गूघने में बड़ी ` 
निपुण ह । पर मेरी एक प्रायैना दै । बह यह कि युके शठो चौज्ञचछरूते या पर धेने, 
का वःम न करना पड़े। 

रानी ने--्रच्छा--कद कर शरीर उपयुक्त कपडे तथा गहने दे कर द्रौपदी के. 
च्रपने घर मं रख क्िया। 

इसके चाद सदेव ग्वाततां का पे चश चना शरीर उन्हीं कौ पेसी बोलती सीन्व कर ` 
निराट के यहं श्रये श्रीर रजमदलों वे मिक हुईं गोराला फ पास खड़े है गये । ऽनका : 
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तेजस्वी शूप शनीर बह गालो फा वेश देख कर राजा बहुत चिकित हुए । णन्दरौनिं उनको 
पूः 
ध कमी नहीं देखा । वुम किसके पुत्र ह ध्रोर करदा से प्रायं दा ¢` 
नयह्‌ सब हस जानना चाहते ह । ५ 
सहदेव ने क्ाः--हम वैश्य ई; सच लेग हम तन्तिपाल कते द । पटले हम 
राजा युधिष्ठिर की गायों कौ दंख-माल करत थ । रन वदी फाम पनिफ दिप श्राप क 
प्राना फरने श्राये ई । 
सहदेव के सुन्दर शरीर का देख कर विराट वड्‌ प्रसन्न हुए श्रार घानः- 
तुम ्राज से दमारी सारी पट्शाला फ प्रधिक्रारी ए । 
इसके वाद उन्दने उनके सुंदमागी तनसत्राह देन को श्चाप्ना दी । हमर तरद चादृ 
से सौकरी पाकर सहदेव सुख से समय चिताने रगे । 
इसके बाद ऊचे, पूरे श्रार गटोली देदवाले ग्रजुन नाचनेवालीं फी नरह स्रोत 
-लना कार श्रीर कान मे कुण्डल, मत्तश्च मे लम्वै वालः दाय में शद्ग शरीर कटु धारम 
करके विराट कं दस्वार मे पहुचे । उस तेजस्वी मूर्तिं फा वेल नारी-वेश्र देख कर राजा 
ने सभासदां से पृह्णाः 
ये कौन ३ र कां से श्रावे द्रु? हमने ते एेसी मृतिं पषलते कभो नदं देयो । 
सभासद्‌ लेग बोलेः--दमारी समस मं नहा घ्राता कियकनिद्‌। 
जघ श्रजुन निकट पहुचे चव विराट ने पूह्याः- 
तुम्हारा पुरुषों का पेखा बल शीर चिषे का पेता वेश देत कर टम बडे विन्मिन 
| तुम कौनदहो! 
ग्रजुन ने कहाः- महाराज ! दमारा नाम द्न्नल्ता दं | हम राजा युधिष्टिर फ 
श्नन्तःपुर मे नाच-गाक्तर सियो का मन बहलाते श्रार उनका नाचने गनि कौ शरित्ताभी 
-देते थे ! इस विषय मेँ म वड़े निपुण दं । दम वे मा-्ापके दह--दमारे माता पिता 
कोद्र नही । इसलिए हमे ्रपना लडका या त्षदुको समभ फर राजकुमार ततया का 
-चृत्य-गान सिखाने के लिए नौकर रख लीजिष्‌ । 
विराट ने कहाः-घ॒दश्नला ! तुम हमारी कन्या उक्तया श्रार नगर कौ श्चन्य न्नियां 
-फो नाचना, गाना श्रादि सिषाग्रो । इसस हम ब्र प्रसन्न हागे | पर तुमारी कान्ति 
रोर तेज देखने.से मालूम ्ाता रहै कि तुम इस काम के पार नदीं । 
.: राजा की श्राज्ञा फे श्रनुसार प्रञजुन अन्तःपुर मे गये श्रीर सानि क्ता गिता देने 
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-लगे । राजङ्घमारी उन्हे पिता कीं तरह मानने लगी । धीरे धोरे सभौ श्यां. उन्हे प्यार 
-फरने लगीं! चरञ्॑न श्र'दमियों से मित्ते हौ न धे । इसलिए यह भी शङ्खा नरही कि 
उन्हें कोड पहचान लेगा 1 
इसको वादं एक दिन नछ्ल श्रस्तवल् के घोड़ो को देख रहे थे ! इसी समथ उनकी 
श्रप्ताधरण कान्ति देख कर राजा को निगाह उन पर पड़ी । 
उन्होने उनका घोड़ा की विद्या जाननेवाला समभ कर नौके फो श्राज्ञा दीः-- 
इस तेजघी श्रादमी को हमारे सामने लाघ । 
राजा कौ श्राज्ञा सुनते ही नङ्गल पास श्राफर वैलेः- 
महाराज कौ जय हा | दम घोड़ों से सम्वन्ध रखनेवालो विन्या बहुत अच्छी जानते 
ह) सच ल्लोग हमें प्रयि के नाम से पुकारते ह । प्ले हम राजा युधिष्ठिर के अस्तवल 
मे नौकर घे । चपर श्राप धुदुमरा् मेँ नौकरी करना चाहते है । दम चोड का स्वभाव, 
उनकी शित्ता श्नौर उनकी दवादारू करना श्रच्छी तरह जानते ई । 
चिराट ने कदाः--तुम इमारे ्रश्वपा्ञ दनि के घच्छौ तरह उपयुक्त हो । इसलिष 
ध्राज से सव सवारियां वुम्दारे श्रथन हुई । 
इस तरह एक एकत करके सव पाण्डव मनमानी नौकरी पा गये श्रौर विरा कं धर 
मे धिपे दिये र्दन क्षमे । 
मपि ब्रृददश्च कौ श्षि्ता क प्रभाव से युधिष्ठिर जुश्रा सेक्तने मे बड़ ही निपुण हो गये 
थे ] इससे राजपुरुषो से जग्रा मे मनमाना धत जीत कर वे मद्यो को वाँट देतेये। 
राजा फी रतेई से पाये इए तरद तरह के उत्तम भजने से भीमसेन सवको ठप करते 
थे । श्नन्तःपुर में श्न को बहूव नाम मिल्ला करता धा । इससे उतक्षी भी श्रच्छी 
प्रामदनी धी । सददेव दुध, ददी ग्रीर धी श्रादि से तथा नक्रुल राजमहल सै पाये हए 
-धन फ दारा सवके सुख कौ साम्नो इकट्र करते घे । 
पाण्डवां के ध्रज्ञात वास के चये महीने मत्स्य नगरमे एक्ष वड़ा भारी उत्सव 
प्रारम्भ दुध्रा । उस समय दानवं के समान चड़ चड़ पहलवान कग श्रपना भ्रपन। वल 
दिग्चाने ग्रौर परीत्ता दने फे लिए चों तरफ से माये 1 उनपं से एक सबसे मोटा ताज्ञा 
-पदल्वान सवके दा फर ्रखड़ में दूशने शरीर सवका बरार वार सल्लकरारमे ल्षगा । पर 
-किसी ने भी उसके मुकृ्रले में तरने का सादस न किथा ! 
तव मत्छाज फ भीमसेन कौ वाव याद श्रा गदं । उन्होने उनको लड्ने की श्राज्ञा 
व्ही । उनकर प्रचण्ड वात्र को देख कर लोग करीं पहचान न ज्ये, इस इर से वै लड़ना 
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न चाहते थे । पर उन्होने राजा की राज्ञा न मानना ग्रदुचित्त सममा । इस्ति लहुने 
के वे तैयार हा गय । 
पले ता उन्होनि विराट को प्रणाम किया; फिर धोरे धो श्रखाडे से परे । उनक्रा 
बलिष्ठ शरीर देखकर सव लोग प्रसन्न हो गये । इसके याद उन्होने जीमूत नाम के उस 
प्रसिद्ध पहलवान को ललकारा । तथ देनं बीर में धोर युद्ध हने लगा | 
व श्रापस में एक दूसरे को दवान का श्रवसर दृते दए कमी शुनां का र 
करते कभी धसे मारते, कभी पैर कौ ठोकर मारते, कमो सिर से सिर लड़ा ॥ थे । 
उनके इन श्राधातों शरीर ठोक्ररां से वड़ा भयङ्कर शब्द उत्पन्न होता था । श्रेत फा मदा-. 
बलवान्‌ भीमसेन ने उस गज॑न तजन करनेवाले पहलवान फा एक-दम पकड कर प्रता, 
लिया श्रौर मीन पर इतनी जोर से पटका कि उसको हदिया तक चूर हे! गै" 
प्रसिद्ध पलवान जीमूत को हरने से भीमसेन का वेददं श्रादर हृश्रा । तत्र से राजा 
विराट भीमसेन को सिंह, वाघ श्रादि दन्न जन्तुं से भ्रकसर लदवाते श्रार तमाशा 
देखते धे । श्रन्तःपुर की खिड्क्रियों से रानियां भो भोमसेन का श्रद्भुव वल-विक्रम 
देखती थीं । बह द्रौपदी को भी जणूर जाना पदता घा । पर बद ठरती थो फि भीम- 
सेन को कहीं कुद हो न जाय । इससे वह व्याकुल हौ जाती धी । उसकी यह भाव कमी 
कभो प्रकट हा जाती थी । इसलिए लोग समभते ये कि वद ऽस रूपवान्‌ रसो््यं पर 
रक्त रै । अतएव उत पर वहुधा व्यंग्य वचनं कौ वर्प हती थी । नीच नर्वक-वेभा 
मे महाबीर श्रंन फो अरन्तःपुरवासिनी खिगरां कौ सैना करते देख फर भो द्रौपदी फे 
बड़ा कट हेता धा | । 
शीघ ही एक वात श्रीर्‌ एसी हुई कि जिससे घ्रभागिनी द्रीपदी क्रा कष्ट श्रीर्‌ मो 
तदृ गया । रानी फा भां फौचक्र वडा वल्ली था । वद विराट का सेनापति था । बह 
रार उसके सजातीय, तथा नीकर-चाकेर लोग रसे पराक्रमी श्रार योद्धा थे कि उनके 
बिना राज्य को रक्ता होना श्रसम्भव धा । खुद राजा उनसे घहुत उरते घे । इससे 
भत्खराज में उन लोगों का प्रसुत्व वहुत वदृ गया धरा । वै जा चाहते घे करते धे } एक 
दिन द्रौपदी कौ श्रलोकिक सुन्दरता. देख कर सेनापति रोचक उस पर मोदित 
गया श्रर बहन के पास जाकर वेला 
इस रूपवती खो को विराट-भवन मे हमने पहले कभो नहीं श्वा) इसमे हमारे 
चित्त फा चष रफ हमे विज दी ध्रपने वश से कर जिया है । इसलिए इसके 
साथ हमारा विवाह करवा दे | 
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चंदन से यदह बात कह कर कीचक खुद द्रौपदी के पास गया भीर वेलाः-- 
हे सुन्दरी ! दुम्हारी सी रूपवती खरो का दूसरे की सेवा करना उचित नदीं । इससे 
-"घ्रच्छा तो यह रै कि तुम हमसे विवाह करके हमारी स्वामिनी बने । र सुहासिनी ! 
वम्हारे लिए हम पहले की भ्रपनी सारी प्रियतमा्नं को दाड देगे | वै सव तुम्हारी 
दासी हौकर रहेगी ! इम मी वुम्हारे दास धने कर तुम्हारी छएश्रूषा करेगे । 
द्रौपदी मे कहाः--हे सेन पति ! मै नीचर्वंश में उन्न सैरिन्प्रो हँ । म एक निगाह 
मसे श्रापकते द्वारा देखी जाने योग्य भो नदीं । इसके सिवा मँ दूसरे की पल्ली द । इस- 
लिए ध्म का खयाल करके श्राप पेसी चात श्रब कभी न कदिएगा । 
पर कीचक द्रौपदी पर रेस लट्ृदारदैथे कि उसो दुसरे्ीश्लीजानकर भी 
युप न रह सके । वे फिर कहने लगेः- 
हे सुन्दरो ! हम तुम पर ध्रयन्त मोदित ई श्रौर तुन्दारे बश में ह । इसि तुम्हे 
छित नहीं कि हमारी भाव न मानो । ज पति तुमसे दासी का काम करवाता ई 
-दछाडइ दे श्र हमारे भ्रतुत्त रेय्यं की स्वामिनी बने । 
तब द्रीपदी ने रुष्ट दफर कदाः- 
हे सारथि-युतर ! हेच मे घाभनेः ! मै महा वलवान्‌ गन्धव कौकतीर्ह। यदिषे 
रद्ध होगे ता तुम कदापि न वच सकोगे । इसलिए सभो पाने की आगा छोड दे । 
सुमागं पर चल्ल कर जीवन फी रक्ता करो । 
जव दुरात्मा कीचक का मनोरथ सिद्धन श्भा तव वह सुदेष्णा के पास श्राकर 
वैला;--हे वहन ! रेता यन्न फरो जिषे यह श्रपूर्वं ल्लावण्यनती युवती हमारी हा 
जाय । यदि रेसा न होगा ते हम, सच कहते ई, प्राण दे देगे। 
भाई की रेसी दरवस्था देख श्र उका विज्ञाप सुन रर रानी को दमा श्रा गई । 
न्दने कष्टाः- 
हे कीचक ! सै एक उपाय वताती हं । तुम खौहार फो दिन मय शरीर खाने-पीने क्षी 
चीं दयार रखना । मै उन्दें लाने कं बहाने संसिन्ध्री का तुम्हारे पास भेजुगी । उस 
समय एकान्त मे तुम इच्छानुसार वचने के द्वारा उसे राजी कर लेना। 
वष्टन छर धीरज देने से कीचक कुद शान्त हुए । उनकी सलाह के श्रवुसार न्दनि 
श्रनेक प्रकार कौ ज्यलजन शीर राजो के पीने येय बद्विया शराध तैयार करकं सुदेष्या 
कौ खयर दी । तव द्रौपदी फो बुला कर रानी ने कहाः-- 
दैरिनधो ! हमे बड प्यास लगी ई । तुम कौचक के घर से श्रच्छी शराव ले भाघ 
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हेपदी ने कहाः--ह रानी । मै कीचक फो घर कभो नदीं जा सकती 1 सुभे मालूम 
हा गया है कि वह.कितना निल ई । मै श्रापसे पहले ही कह चुकी दकि र 
श्रपमानित होकर श्रापके घर मेँ न र्गी 1 इससे इस काम के लिए करित श्रार दसी. 
को श्माप मजे] 
सुदेष्णा , मे कहाः--हे कस्याणी ! वुम्दं स हम भैजती हं । कीचक तुम्हारा श्रपमान 


क्यों करेगे ? 
यह कह उन्होने प्नौपदी कं हाथ में एक सेने का प्याल्ला वख मंदिपा करर 


दिया । वचारी द्रौपदो जाने को लाषार हुईं । 

ग्ल मे यसू भरं हए वह उरती डरती षली श्रार चक्रा दिसली की तेग 
घवराई हई कौचक ए वर के पास पर्ची । पार जाने कौ दन्छ्रा रखनेवाले जं नाव 
पाकर प्रानन्दित होते ह वैसे ठी दुरात्मा फौचफ भी द्रौपदी को श्राति देख घ्रा प्रसन्न 
हुभ्रा । उसने कददाः 

भिये ! वुम्दारे ग्रान से हमे जैसी प्रसन्नता हरदं द उसे हम कद नदीं सकते । श्राज 
का दिन हमारे लिए वड़ा दी शुभदायक् है । देखो, तुम्दारे लिए दमने रने देशा से 
सेने क हार, कड़े, वाज़बन्द, कुण्डल, रेशमी चख च्रादि कितनी दौ च्ञ मगा सखी 
है । यहीं सुन्दर सेन भी विकी हई रै । ध्रात्नो, देनं जने वैट कर मपान करं । 

द्रौपदी ने इस वात का कोई उत्तर न दिया । वह कोँपती हुई कहने लगोः-- 

रानी बडी प्यासी हं । इसलिए उन्दने मुभे शराव लाने कं लिए भेजाद्ं। मं वही 
लेने श्रा ह| 

तव कीन्व ते युसकय कर कहाः- 

रानी के लिए कोई शरीर शराव ले जायगा । तुम हमारे पास धै । 

यह कह कर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकद्ा । तव द्रौपशो जोर से चिघ्ला कर 
वट ही ग्रात्तखवर से कहने ल्गो--श्ररे दुरात्मा ! यदि मने मनसेभो कमो पतिका 
रनादरन कियाद ता उस पुण्यक्े प्रभाव सेमेरी रक्ताक्षि! 

पर कीचक ने तव भी न माना । उसने द्रौपदौ कौ चादर पक्रड ली | त्व द्रौपदो 
ने बड़. क्रोध से कपड़ा खीच लिया । इससे कीचक जुमीन पर गिर पदा । चद सुयाग 
पाक्षर वहः राजसभा कौ श्रोर जल्दी जब्दी भागने लगी । इस तरद गिरने नौर 
भपमानित दने से कौचक को वहा क्रोध प्राया । चह क्रोध शरीर घमण्ड मे चूर होकर 
ह्ीपदौ के प्रे दौड़ा । योह द्रौपदी राजसभा मे पट्वी योरौ उसके निकट जाक्गर 


पहला संण्ड | अज्ञात वास २१९. 
उसने च क्रोध से उसके धाल पकड़ कर खीचे प्रौर सथ राजो के साभते उक लात. 
मारी । यद्‌. करफे वह वहाँ से च्ल दिया । 


उस समय भोमसेन भी सभा में वैठे थे । द्रौपदी का श्रपमान हेते देख उन पर 
वस्र सा गिरा) 


एकदम से श्रँखे ल्ल लाल करफे वे एत कटकटाने क्तगे श्रौर कीचक को मारने 
फे लिए कूद कर दौढने फ तैयार हुए यदद देख कर युधिषिर दरे किरेसा नहा 
जा हम न्तोग पहचान लिये जार्यै । इसलिए उन्होने भोमसेन फो होशियार क्षरने के लिश 
दार से काः-- 

ह सद ! क्या तुम लफड़ौ फ लि पेडु फो देख रदे हो १ यदि वुम्दें लकड़ी दरकार 
दातो वाद्र्फे पेदुसल्ले लेना) 

उस्न समय श्रपमानिता द्रौपदी ने श्रपने पतियों श्रीर बिराटराज कौ शरोर इस 
तरह देखा, मने उन्दं जल्ला फर वह भस्म कर देगी । वह कदने लगीः-- 

हाय । श्राज मने जाना कि मस्स्यराज वडे श्रधर्मी है । क्योकि निरपराध सखी कौ 
मारे दात दख कर भी उन्ठीनं कुद्धन कदा | जघ राजा दीने विचारन कियात्वश्रार 
कसम न्याय कं लिष प्रधना करै 

मल्स्यरान ने कटाः टेम तुन्हार कलह छा परा परा दात्त ही नदी जानते । फिर 
धिना जान कस विचार कर सक्ते ई ! 

सभासदां मंस कातो फोचक्त दी निन्दा शरीर कोद द्रीपदी कौ प्रशंसा कसे लगा। 

म्नौ करं छपमानप्ो दख कर युधिष्ठिर कं माधे से पसीना वदने लगा । किन्तु वड़े 

कणर से उन्ष्रनि प्रपते क्राथ क्ौ राका श्रार तिरस्फार कं वदान ईहीपदो को हितोपदेश 
करन रग । वे वान्ते 

ह यैरिन््ो ! यदौ पर पिक देर तक वुन्दार स्दने को जरूरत नहीं हे । तुम रानी 
धो महन सं चत्नौ जाव | श्रार निरयो कौ वरद तुम क्यों राजसभामें रो रही दो ! तुम्हारी 
र्वा कगनेवरास्तं गन्धर्वं लोग मौका पाते ही तुम्टरारे शत्रुपरा का जरूर नाश करगे । 

यह वात सुन कर क्रोध से लाल लाल श्रं किये ए प्वीपदी सुदेष्ा कं घर 
पटच । उसे व-तरह कुपित देख कर रानी ने पृष्ाः- 

हे सुन्दरी ! घुम क्या राती हो १ किसने तुद कश परहैवाया है ! 

द्रौपदो से सय दाल सुन कर सुदेष्णा क्रोध से जल उदी । व बोली--मैरी भ्राश्रितः 
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खी के साथ एेसा धुरा व्यवहार ! कीचक का यद उद्धतषन षतलाश्रो उसे क्या दण्ड 
` दिया जाय ! 
, द्रौपदी ने कहाः--हमारे त्रपमान से जिन गम्थ्ौँ फा प्रमान हृश्रा ३ वष्ठी यथा. ` 
. सभय इस दुरात्मा को उचित दण्ड देगे । 
इसके वाद मन ही मन कीचक की मृप्युकामना करती इई पदौ श्रपनै चर म। 
चाः उसने खान किया शरैर कपड़े धोये । फिर रोते रेते यद सोचने लगौ करि इस 
समय क्था करना चाषिए । श्रन्त मेँ उसमे एक वाव करने का निश्चय क्रिया । रति का 
वह विद्वीने से उढ कर भीमसेन के घर गई । शाल के वड़े भारी दृ से जैसे लता शिपर 
जाती ह वैसे दी द्रौपदी सेते हर भीमसेन के शीर से लिपट गह शीर वीणा कं समान 
मधुर कण्ठ से बोलीः- 
हे नाथ ! वड अवयं की वत है ! माठूम होता ई क्रि तुम प्राण दोष्कर हमेशा 
के क्िर सा गये हो। यदि पसा न हेता ते तुम्हारे जीते जी दुम्दायो सी का श्रषमान 
करफे दु्ट कीचक श्रव तक कँसे जीता रहता । 
भीमसेन उठ कर पर्लँग पर वैढठ गये श्रर कने लगेः-- 
तम इस समय हमारे पास क्थों श्राई १ तुम दुषो चचैर पल्लो पड़ गद ह । तुम 
इतनी दुखी क्यों हो ? श्रषना हाल बहुत जस्द कद कर क्रिस कं जागने फे पटने श्रपने 
चर चलो जाव । हम अ्रवश्य ही तुम्हारा दुःख दूर करेगे । 
्रीपदी ने कहाः--दे भोम ! जिसके पति राजा युधिष्ठिर हौ उसं सुख काँ १ तुम 
भ मेष्दुमलोंको जान कर क्यो इस तरह पृषते हा { कौरवो कौ सभाम श्रीर्‌ वन- 
चासकेसमयजोदुःखर्मैने मेगेरहं वे ्रवतक्र मेर हृदय का जला रे है । केर श्रै 
राजङ्कमारी इतने श्रपह्य दुल मोग कर क्या जीवित रह सकती थो ! श्रषरदुष्र फीवकने 
सधक सामने मुभे लात मारी । तन भी तुम मेरे दुख कौ परवा नदीं करते । यव म 
जी कर क्या करगौ ! 
। भीमेन ने कहाः--ग्रिये | तुम्हे सचमुच ही यडा दुख मिला ¡ हमारे बाहुवल् 
भ्रार श्रजुन के गाण्डीव को पिक्षार है । हाय | जिस समय सभाें दुरात्मा कोचक्र ने 
` उम्दारा श्रपमान श्रिया उसी समय एेश्वय्ये फ मद्‌ से मत्त उस पाखण्डो कफसिर कौ 
` हम श्रपने पाद-परहार से चूर कर डालते ग्रथवा सारे मसस्यकेश का नाश कर देते ! पर 
व्युधिष्ठिर ने इशारे से हमे रोक दिया । क्या फे धमराज समय देख कर ही काम करना 
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श्रच्छा समभे द । चिन्तु ओ जे श्रपमान तुष्डे सदने पड़ ई वे हमारे हय मे कटे 
की तरह खटक रहे ई । 
द्रौपदी वोलीः-जैसा बुस व्यवहार मेरे साथ किया गया है उससे यदि तुम्दे छे 
हत्त ता श्रपने उख जुश्रारी भाई कौ बातत तुम न मना । यदि धर्म्मा धनसे वभौ 
तक्र प्रति दिन सुवह शाम जुध्रा खेलते ते भी हमारा इतना वडा खजाना खाली न 
हाता । जुष्‌ क! देखा कौन शौकीन हेगाजेा भार म्रीरस्ीके दाविपरस्स्ेया एक ` 
चार यिन्वापा क्र भी वनवास जाने की प्रतिज्ञा को दांव सें लगा क्र खेले पर जुएको 
ने मे चर हकर पागल्ल कौ तरह युधिधिर ने सव ङ्ध खो दिया श्रर अरव वीती हु 
यतिं का मन दही मन सोचते हण मूढं की तरह चुपचाप बैठे ह । तुम ज्लोग श्रयन्त नीच 
चार्‌ ग्रनुचित्त काम करके भ्रपते जीवन कौ रत्ताकररदै दहा । यह सव ददशा देख कर 
सं कमे सुखी रः सकती द्र इससे चद कर दुख कौ बतश्रीरक्यादा सकती दैकि 
तुमक्तोगां ऊ जीचित रहते दुग पर दुख भागने से मेरा शरीर सूखता चत्ता जाय ! 
न्रच्यी कुन्ती के सिगरारमैनेकिमी फी सेवा पदे नङ्की थो । श्रव सुदेष्णा कं पौरे 
रद फिरती द्र चीर उस लिए चन्दन विसती ह । म कौरवो के वरमे किसीसे भी 
तदी दमती धी । पर यदाँदासी के षप्में रह कर विराट से वे-तरद डरा करती हँ 
चन्दन श्रादि प्रदा श्रच्छौ तरद धिसेगयेहं फि नहीं कदीं राजा भ्नप्रसन्नता न 
नि ¶ इम प्रकार क्री गङ्कान्नो से मेयदृद्य सदादीरकँपा करतारहै। क्योकि मेरे 
निवा श्चार किसी क्रा धिमा हुश्रा चन्दन राजा पसंद नरी करते । 
दुम तण्ड श्रमे दुख का व्गैन करे द्रौपदी ने भीम की तरफृ देखा श्र रने 
नगौ । इनस भीम का कनजा फटने लगा । तव उसने फिर ठंडी सास भर कर कदा-- 
मानम हाना & करि पूर्वं जन्म में ने देवाग्रे का कोद वड़ा भारी ज्रपराधक्तियाथा। 
दी से इनमे शिया पाकर भी जीती 
काम फन रहम क्तं फार द्रौपदी करा कटर हा पकड कर श्रोर दं पर बहते 
ए र पीं क्र भीप्रसन कहने लमः 
प्रिय) श्नव्र तमश्रागे शरीर कचन ककि । तुमने धर्मेयजका जा तिरस्कार किया 
त उतत यै यदि मननेन ते प्रवश्य दरी प्राण याग दे । उनके मरने पर श्रुन, नकुल 
या सद्व कटसी जीते न स्द सरकेण । उनकं न रहने से ठम भौ जीवन धारणन 


कर सके । 
राष्री न कटाः-नाय | ने सजा का तिरस्कार नदी किशरा । थात कंवल इतनी दी 
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है कि दुःसह दुःख के कारण मेरे ्राँसुघ्रां फा वदना नदी संकताया। ना दा, श्रव बीती 
हुईं बाते की आलोचना करना व्यथे & | दख सदाणकसा नहीं जना रहता । सभी 
दुःखों का भ्न्त हाता दै । यह सम फर दम्दारी ष्ट तरद म भी समय की प्रतीचा ˆ 
करपी । पर इस समय जा कुद करना उचित्त हो करो । कामान्धे कोचक यभस न 
कहने योग्य वाते सदा कहता रै श्रौर उसके लिए मेरा श्रपषमान कररता ह । धोली उसे 
क्या दण्ड दोगे १ जव यै उसे श्रपने गन्धरव-पतियों कं क्रोधकादर दिखातीरहर तम 
वह सिप जोरसे है देता रै । विराटराज भी उसे दण्ड नदीं दे सकते । यदि तुमः 
लोग कलङ्कित न होना चाहो ते इस समय श्रपनी स्रो को स्ता फरो । इस दुष्टनै 
ठम लोगं के सामने दही मेरे लात मारी । श्चौर स्या करटः यदि कले सरे तक वह पाधौ 
जीवित रहा वो ओ विषखा कर मर जाङंगौ | यदह कद कर भोमसेन कौ दधाती प्र्‌ 
द्मपना ह रल करः द्रौपदी फिर रोने लगी । सथ भीमसेन ने द्रौपदी का श्राश्िङ्गन करं 
उसके श्रासू पे चनोर उसे धीरज दिया । फिर कीचक पर बहा क्रोध करकं भ्रपना हट. 
दातं से काठते हुए वेलेः-- 

हे त्रौपदी ! पुमने जे ऊद कदा, हम जरूर वही करगे । तुम इन्त दुष्ट फो रातत के 
समय निर्जन नास्यशाला में किसी वाने लिवा लाना । हम वहां उसे उचिन दण्ड टेम । 
पर उसके साथ तुस्ह्ारी ज बातचीत दौ रसं कोई न जानने पे । 

भीमसेन कौ वात सुन कर द्रौपदी को धीरज हुग्रा | फोचक फो फौसने का उपाय 
सोचते सोचते बह अ्रपने घर लौट गई । भोमसन वदो श्रधौरता सं समय की प्रतीता 
करने लगे । 

दूसरे दिन सेर कीचक द्रीपदी के पास फिर श्राया शरीर पूर्ववत्‌ प्रस्ताव करके कद 
लगा । ह उरपेक [ देखो नब हमने तुम पर कोप्‌ क्रिया तप्र विराटराज भी तुन्दं न थवा 
सके । विराट तो मसस्यदेश के नाम मात्र राजा हँ । श्रसल्न मे राञ्य तो दमी करते 
मसस्यदेशा मं हमारा ही एकाधिपय है । यदि तुम इमं प्यार फरने लगागो तो हम खद्‌ 
दम्दारे दास हो जार्येगे । इसक्तिए हमारी वात मान तो } 

माना कुद छ राजी होक्रर द्रोपदी कहने लगीः- 

सवके सामने सौ वतिं करते सुभे वड़ा उर लगता है । इसलिए यदि तुम भ्राज 
रात को निजन न्यशाला में मितो मँ तुम्हारी बात सान हौ । पर यह दल 
किसी को माल्लूम न होने परे | 

दे वात सुन कर दुष्ट कोचक्र षुत प्रसन्न हुश्रा ¡ उक्तके दिल कौ कली कली चिल्ल 
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उटी । वह खुशी खुशी श्रे घर गया । इधर द्रौपदी भी जल्दी से भीमसेन के पास 
ई भ्न।र उनसे सब हाल कह सुनाया । 

यहं समभ कर कि श्रव तो मनोकामना सिद्ध हो गई, रात को कीचक सुगन्धित 
माज्ञा भ्रादि विहार की सामप्री से श्रपने के सजाने लगा । उसका मन इतना चञ्चल 
दोरहाथाकि वह थोड़ा सा समय भो उसे कर्प तुख्य जान पडताथा। ठीक 
समय पर बह उस अ्रंधेरे स्थान में परहा । भीमसेन वहां पहले ही से प्च गये थे 
शरीर एक कोने में वैठे थे । मदान्ध कीचक उन्हे द्रौपदी सममः कर कहने लगाः-- 


देखो, श्रसंख्य चियों से भरा हन्ना श्रपना घर छोड़ कर हम ॒वुम्हारे लिए यहाँ 
राये ह । खियाँ सदा कहा करती हँ करि इमारी तरह सुन्दर श्रादमी दुनिया मेँ श्नौर 
कहीं नदीं देखा । 

तुमने भो एेसा स्मशं-सुख कमी न पाया हागा--यदह कह कर भीमसेन पटे श्चर 
कीचक्र ऊ वात पक्रड़ कर उस पर श्राक्रमश किया । 

कीचक्र चैक पड़ा । बड़ जोर से बल ्रुड़ा कर भीमसेन ॐ दोनों हाथ उसमे एकड़ 
लिये । तव उस श्रन्धकार मं महा भयङ्कर वाहु-युद्ध म लगा । पहल कौचक ने भोम 
पर वड वेग से श्रावात किया 1 पर भोम उससे ज्ञरा भी न धवराये । मै उसे घर के वीच 
मे खीच लाये श्रीर इधर उधर रगेदमे लगे । क्रोध के मारे भीम बडी श्रधीरता से लद 
रहे थे । इससे श्रवसर पाकर कीचक ने टँग मारी श्रौर एकदम से भोम को जमीन पर 
गिरा दिया। पर भीम ते इसकी कुल भीपरवान की । उठ कर पहले की श्रपेक्ता दूते 
क्रोध शरीर दनी सावधानी से उन्हाने फिर कीचक पर त्राक्रमख किया । उन्होने कीश्चक 
के एक एसा धका मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा शरीर उठने के येग्यन रहा धक्षा 
खाने शरीर गिरने से कीचक फो निर्बल देख कर भीम फिर उसके वाल पकड़ कर धसी. 
टन लगे । इससे उसे वड़ा कष्ट हुश्रा । जव कु उपाय न चल्ञा तब कीचक जीर से 
चिल्लामे लगा । तव भीमसेन ने उसक्रा गल्ला दषा कर बेल बन्दे कर दिया श्रौर कमर 
मे हाथ देकर प्रों की तरह मार डला । 

कीचक के मर जाने पर भी भीम का क्रोध शान्त न हृश्रा। उन्होने उक्तं शरीर का 
जमीन पर करई वार जोर ज्ञोर से रगड़ा । फिर उसके हाथ, पैर श्रौर सिर उसके पैट कं 
भीतर धुसेड़ दिये । इससे उसकी देद कौ एेसी दुर्दशा है गई कि यह परदेचानना मुश्किल 
ह गया क्रि यह्‌ मनुष्य की ललोथ है । इधर प्रास दी के धर में वैठी द द्रौपदौ युद्ध क 


२१६ श्रन्नात वास ( महाभारत 
समाप हेते की साह देख रदी थौ । भीमसेन ने उसे बुला कर श्राग जलाई श्रार उस सुदं 
क्तौ उक्र मार करः द्रौपदी की निगाह के समाने कर दिया । फिर कहाः-- 
देखे, इख कामी की कैसी दुदेशा हई हे । ज वुस्दारा श्रपमान करगा उक्तक्रोय 
दशा होगी । 
यह कद कर भीमसेन चल दिवं । 
तच द्रौपदी ते समासं को कला मेनाः- 
हे समासद ! देखे, जिस श्मादमी ने हमारा अपमान किया था उसकी हमार 
गन्धर्व-पतियों ने कैसी दुदेशा की ई । 
तब सव लोग मशाल ले लेकर नाचघर में पचे श्रीर्‌ गृत कीचक फा दवाय 
पैर श्रौर मस्तक्र-रहित तथा खन से क्षथ पथ शरीर देख कर बड चिस्मित हुए । इन्दं 
निश्चय हा गया कि यह काम मनुष्य का नही, किन्तु गन्धर्वाष्टी कां द । कोचक क 
महाप्रतापी श्रारमीय कतोग भी धीरे धीरे वहाँ राय श्चीर चां भार पैठ कररनेक्ते' 
जब अ्न्तये्टि-क्रिया कौ तैयारी की वतचीत हो रही थी तव कीचक्र के भद्रयां ने पासं 
ही खडी हरं द्रौपदी को देख कर कहाः-- 
हे भाया ! जिसके लिए हमारे भाई का नाण श्या, यह्‌ देखे, वही पापिनी खम्भ 
को पकड़े खड़ी है । इसक्तिए इसे मारा 1 श्रथवा इम समय इसे मारने कौ ज्ञद्वरत 
नहीं । कीचक की चिता के साथ इसे भसम कर देन! चादिए । रेता करना इस कोक 
मेन सहीते परलोक में ते अवश्य दी कीचक की प्रसन्नता का कारण दगा । 
कीचक के माईै-चन्धुर््रो के पराक्रम को विरटयाज अच्छी तरह जानते घें! 
इसलिए छन्दं इस वात का साहस न ्ु्राकति उनज्लोगां का रेप्ता करने सेराङः। 
न्त को कीचक क श्रात्मीय जनं ने द्रौपदी का वाध कर सुदं के उपर रख लिया 
धनौर श्मशान की भनार चलत । 
प्राण जाने के भय से अ्रयन्त व्याकुल होकर द्रौपदी विद्धा री छट चक्ती 
सूत-पुत्र सुभे श्मशान किये जति ह; अवर गन्धर्व जोग मेरी रक्षा करं। 
द्रौपदी का यह विज्ञाप सुनते दवी भोमसेन पलेग से उ कै श्र मेश बदल उक्ता । 
फिर सद्र दरवाजे को छोड़ एकर श्रीर जगह से दीवार फांद कर वाहर निकल श्राय 
रार जल्दी जद्दी श्मशान की श्नोर दैड़ | ्मशान के पासं पचते हौ उन्होने एक 
१३ उखाड़ लिया शरोर सान्नात्‌ यमराज की तरद सूतपुत्रो पर श्राक्रमण किया । 
भीम कौ अरदुभुत शक्ति को देख कर उन लोगों ने उनक्तो गन्धर्व ही समभा 


पहला सण्ड | अज्ञात वास २१७ 
इलि द्रौपदो को छोड़ कर नगर की तरफ़ भगे प्र करुद्ध भीमसेन ने पेड की 
मार से उन सवका मार कर कलल की । फिर उन्होने डवडवाईं ह श्रो से प्रियतमा 
का बन्धन खाल्ञ कर कहाः-- 
जे लोग चिना श्रपराध के तुम्दँ कष्ट दैगे उनकी यही दशा ह्मी ! अब किसी चात 
काडर नहीं है! तुम नगर को जाब । हम शरैर रास्ते से राजा के महल मेँ जर्थेगे ! 
इधर जा लोग कीचक का श्रभ्निसेस्कार देखने श्राये थे वे कीचक के भाद-बन्धुन्रो 
-को मारा गया देख शौर ही राजा के पास पर्वे शरैर सव दष्ट कंदे सुनाया 1 गन्धर्वीं 
के इस उपद्रव से राजा बहुत डरे शरीर रानी के पास जा कर बेलेः-- 
प्रिये ! तुम्हारी सेरिन्धरो बडी रूपवती ₹ श्रर उसके रक्तक गन्धर्वं लोगं भी बडे 
पराक्रमी है । इससे उसे धर मे रखने से हमे श्रपमे राज्य की र्ता करना युश्कित्त 
हा जायगा । इसलिए उसे निकाल दा । 
भीमसेन कैः निकट कामों को देख कर जोग सचमुच रही इतने डर गये थे करि जब 
द्रौपदी श्भशान से नगर कौ न्चोर भ्राने लगी तव जिसङौ शार वह देखत्ती बही श्रपने 
प्राण स्ते कर भागता । 
इस तरह द्रौपदी राजमदल में पहुंची 1 जव वह सेने के कमरे के पास से निकली 
तव विराटराज कौ कन्या श्रौर उसकी रुखिया श्रजुन से नाच सीख रदी थो । निर 
पराध सैरिन्धनि, को श्मशान से कुशलतापूवेक लौट श्नाई देख सवकोा बडी प्रसन्नता 
हुई । अर्जुन के साध वे सव उसके पास त्राकर कने सगाः-- 
सैरिन्ध्री ! बड़े सौभाग्य की वात ई कि तुस सं्रट से बच कर फिर लौट भराई । 
जिन लोगों ने वुम्दें कष्ट दिया था वे भी मारे गये। 
भर्जन ने कदाः--ह सैरिन्ध्री ! यह सुनने की हमारी बडी इच्छा है कि तुम निषदं 
से किस तरह दीं शनैर वे पापी लेग कंसे मारे गये । 
द्रौपदो ने कहाः--३ कल्याणी दृहन्नले ! तुमे कन्यान्नां के साथ आनन्दपूवक रहने 
, सकाम) जा हेश सैरिन्ध्री को मगने पडते ईषे तुदं ता भागने पडते नदा । इसे 
तम उत्त श्रत्यन्त दशी देख कर भौ दस ईस कर वाते कती हा । 
प्रजनने कहा सैरिन्ध्री ! बृदमला दुम्हारे इख से वहत दुली र₹। तुम रसै 
निरा पश्च न समा । सच तो यहं है कि केष किसी के मन्‌ की बात कभी नेहा जनं 
सक्रदा । इसी लिए पुम दमारे मन की बात नदी समभ सक्ता । 


२२१८ पाण्डवों क श्रज्ञात बाष्ठ की समाप्षि [ महाभारत 

भ्रजुन से इस प्रकार बातचीत करके दरौपदी रानी के पास गदं । से देखते दौ 
सुदेष्णा ने राजा की श्क्षा सुना कर कहाः-- 

सैरिन्ध्री ! गन्धं के श्रव्याचार से सव ज्ञोग बहुत उर गये ह । इसलिए तुम 
जहौ चाहा जाव । यहाँ तुम्हारा रहना श्रच्छा नदी । 

द्रौपदी मे कदहाः-देवी ! राजा थोड़े दिन शरीर चमा करं । ङ्ध दिनि वद्भेरं 
गन्धर्व-पति सुभ ले जयैगे ! यदि गन्धर्व ज्ञोग राजा से प्रसन्नरसं ता इत रग्यकी 
बहुत कुल सलाई हौगो; इसमें सन्देद नदीं । 





१२- पाण्डवो के अज्ञात वाक्त की समाक्ष 


जव पाण्डवं फे एक वं के ज्ञात वास का सभय श्चा पूर्हुचा तव राजा दुर्योधन 
ने उनका पता लगाने कं लिए देश बिरश मेँ दूत भेजे । उन ल्लोगों ने किनने दी गांव, 
नगर श्र देश हान डाले) पर पाण्डरो का पतान चतरा । भ्रन्तमें जत्र सान्न समार 
होने मे थोड़े ही दिन रह गये तव वे हरितनापुर लौट श्रये । राजा दुयेधिन कौ मभा 
मे द्रोण, करण, कृप, भीष्म श्नौर मदावह्ती निगरहरज वैरे थे। इतौ समव दृत ज्ञोग 
लौटे श्रोर दाथ जोड़ कर कटने लगेः- 
महाराज | हमने वड़ो सावधानी से ग्रगम्य जङ्गल श्रौर पहाड़ं कं शिखर द 
डले; सारे देश-देशान्तर श्रैर शन्नो की राजधानियाँ रत्तौ रत्ती टट उललीं । पर पाण्डवं 
का पता न पाया । पाण्डवो कं सारथियां का खाली स्थद्वारताको च्रारक्ते जाते देख 
एक वार हम ल्ेगों ने उनका पीला किया । पर उनसेभी छ पता नच्लाक्रि 
पाण्डव रौर द्रौपदी कहाँ ह या किधर गयं इ । मालूम दता क्रिये श्रव जीनित 
नहीं । इसलिए श्राप सखतन्त्रतापूक सारे साम्राज्य का भोग कीजिए | 
महाराज ! एक शरीर खवर है ; वह भी सुन लीजिए । मल्यराज की र्ता करन. 
वाले उनके प्रबल पराक्रमी सेनापत्ते कीचक के! रात के समय गन्धी ने मार उान्ना। 
उनकं माई-वन्दो को भो उन्हे जीता नदीं ॐोडा । 
दूत कौ वाते सुन कर दुर्योधन बड़ी हेर तक्र चुप रहे । उन्दँं चुप देख मन्त्री लोग 
कदने तगेः- 
पाण्डवं के श्रज्ञात वास का समय श्रव समप्तहेनेकोारै। ्मोंहोते एक दपु 
विज्ञा क चन्धन से लूट जा्ेगे सही मस्त हाथी कौ तरह क्रोध में प्राकर वे कौं 


ह्ला करण्ड | पाण्डवों के श्रज्ञात वाक की समानि ` २१९ 
का सुकरता करगे । इसलिए यदि इस समय उनका पवा न लगेगा त्ता वडा 
आकृत श्रावेगी । । 
ह सुन कर की ने कदाः-- 
मदराज } कु एसे वेश वदकषे हए धूत श्र(दमी, जा पाण्डवो क श्रच्छी तरह 
पदचानत हा, द्र एकर वस्ती मे ततेगों के वने की जगह शरीर तीथे घ्रादि मेँ भेजिए | 
ये नदी, कु, नगर, गांव, आश्रम शरीर पहाड़ां कौ गुफ़ा्रों मेँ फिर पता ज्तगा्वे । 
कणकीहांमेंदां मिलाकर दुःशासन ने माई से कदाः-- 
हाराग ! पाण्डवां की खोज श्राप उरसाह कं साय वराघर लगति रदँ । यातेव 
करी चवे कैट दोग, या दुर्मशा-अस्त होने कं कारण मर गये होमि । 
॥ ्रपाचाग्यं ने कद्धाः--पाण्डव लोग वड बीर, निद्रान्‌, बुद्धिमान्‌ गनैर जितेन्द्रिय 
दं । इसलिए वरे मरन र्गि। वे ङ्रूर की छिपे हुए समय की प्रतीक्ठा करते हेग । 
श्रत्व श्रच्छौ तरह खोज करना बहुत ज्ञर्री है । 
भीष्म न कदाः--दमारा मी यदी विश्वास ई कि पाण्डव लोग मरे नहीं । धर्मराज 
चट समभदार. द । इसलिए हम समभे दै कि वे भा्यांश्रर श्लो के साथ किसी 
-नत्तिमान्‌ सुशौल्ञ राजां के दरे भरे नगर मेँ रहते गे । पाण्डव ज्लोग असाधारण बुद्धि- 
मान्‌ प्रार्‌ चतुर्‌ ईद । उनका पता लगा लेना किसी सामान्य आदमी का काम नहीं । 
छपाचाग्यं ने कदाः--दमारी समभ मे महात्मा भीष्म का कहना बहुत ठीक है ! 
पर. पाण्ड्यो करं प्रतिज्ञा कि हुए तेरद वपं पूरे होने में श्रव धोड़ं दौ दिन वाको ई । इस- 
भिण उनक्घे श्रभ्युदय कं परदे दी हमक्तोगों के सव वतिं कौ सलाह श्रीर्‌ तैयारी 
फर्‌ सेना चादि । हं राजन्‌ । इस समय श्राप त्रपना खजाना श्रीर घल्ल वहृष्रए । भरर 
न्व कायदे कानून क कर लीजिए । सफ सिवा त्रषने सदायकों, मिनो श्र सेना 
क सिपा्धियां कं सामथ्यं की जांच भी कौजिष्‌ । इसकं वादं पाण्डवं का वल देख कर 
म बताये कि उनकं साधर मेल कर जेना चादिए या लड़ाई । 
सकं पडले करौचक्र की मदद स विराट ते त्रिगत्तराज को कद थार परास्त किया 
व्या 1 दस समय त्रिगर्तराज ने भ्रच्छा श्रवसर हाथ श्राया जान कणं की तरफ़ देख 
फर कदाः-- 
र दुर्याध् ! मदापसोक्रमी कीचक के मारे जाने से चिराटराज का घमण्ड जरूर 
चर दौ गया दोगा। वे दस समय जुरूर निराश्रय हो गयं होगे । क्योकि उतकौ सद्ायता 
करनेवा्ञा श्रव कोद नदी रदा ¡ इकषक्लिए यदि हम क्ञोग मिल कर मसस्यराज पर 


२२ पाण्डवं के ज्ञात वाल की सनानि ` (महामारत 
द्माक्रपथ करे' त भवश्य हमारी जीत होगी शरीर वहां क्षी बहुत सी गार्ये धन अर 
रत हम लोगों को मिलेगे । उन्हे हम लोग ब्रापस मेँ वाट लगे । इसके सिवा मरस्यराज 
हाथ में ध्रा जाने से वुम्दारा वल्ल भी जष्टर बट्‌ जायगा । 

त्रिगर्चराज, सुशमी, की बात का ब्रलुमोदन करकं कणं ने दुर्योधन से कहाः-- 

महाराज ! तरिगत्तराज ने बड़ मौकृ कौ घात की र ! इसलिए यदि वुदधिमनें में 

शरेष्ठ मीप्म, द्रोणाचार्यं॑श्ीर कृपाचार्य इसे श्रच्छा समभे तो दम लोग शीघ्री 
मत्स्यराज्य पर ध्राक्रमण करे । दरिद्र शरैर निल पाण्ठनों कौ खोज करन मे समय वया 
नष्ट करने से तो श्रपना वल बढ़ाना ्रच्छा रै । 

कणं की वात से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने दुःशासन को श्राज्ञा दौः-- 

माई ! तुम ब्द लोगो सै सलाह कर शीघ ही सेना तैयार कसे । 

इसके च।द्‌ निगर्तराज श्पनी सेना सजा कर कृष्एपच् फो सप्तमी का मत्स्वराज 
कीश्नोर चके । कौर ल्लोग भी बिराटराज पर श्नाक्रमश करसे फं दराद से दृसरे दिन 
भिन्न मागं से रवाना हए । 

इधर गुप्त वैशधारी पाण्डव लोग विराटराज फे सव काम श्रच्छी तरह करते भं । 
जिस तरह फौचक उनकी सहायता करते थे ऽसौ तरह वे भौ उनको यथेच्छं सहायता 
करते थे । इस तरह प्रतिन्ञा किये हुए अज्ञात वास का समय वै लोग विता रहे घे। 
इसी समय त्िगत्तरान ने मस्सयदेश पर चटाई करके विराट नगर कं एक प्रान्त ` सं 
बहुत सी गाये हरण कर लीं । 

तव गायों की रक्ता करनेवाले ग्बाले शौघ्र ही रथ पर सवार राक्र वहुत्त जद्ी 
परी में प्च शरोर पाण्डवे से धिरे हुए िराटराज जहाँ पैठे धे वहां रथ स उतर पड़ । 
किर राजा कं पास जाकर वे प्रणामपूर्वक वेलेः-- 

महाराज ! त्रिगततं लोगों ने वड़ी भारी सेना लर हम लोगो पर श्राक्रमण किया 
घौर श्राप की हक्नायें गाये दीने लिये जा रदे रै । आप रक्ता कीजिर। 

पह सुनते हौ विराटरान ने रथ, हाथी, घोड़े शरीर वैदल सेना फो लङने के लिए 
तैयार होने की ्रज्ञादो | विराटकी राज्ञा पाकर राजपुरुप चड़ व्यप्रता से चित्रविचिच् 
कनेच धारण करके युद्ध के लिए तैयार होने शरैर सव सामानों सं दस रथे से लोहे कौ 
लं १३ हए धोड़े जुतते लगे । श्रीमान्‌ मस्यराज के सुन्दर सुनदले रथ पर उनका 
पताका फते ही महावली चन्निय लोग श्रपने श्रपने रथों पर सवार हि गये । 


पहला खण्ड पाण्डवे के श्रज्ञात वामन की समाप्ति २२९ 

विराटराज ने कहा महावीर कद्क,वघ्रम, तन्तिपाल शरीर म्न्थिक भी युद्ध करे ।. 
इसलिण उन्दे श्रच्छे, रथ, मजुवृत कवच भ्रौर तरद्‌ तरह के हथियार दिथे जाय । 

राजा को राज्ञा पाकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल श्रैर सदेव ऽन्तमेन्तम हथियार - 
लेकर प्रसन्नतापूवक रथ पर सवार हुए श्रीर मसस्यराज के पीट पीक चकते । महावक्ली 
मल्प्यसना ने दपर के पदे दी नगर के बादर निकल करः गायां को हरण करनेवाले 
त्रिगर्ता पर्‌ प्रकरण क्रिया । ज्यों हौ युद्ध-ङशल योद्धा लोग मैदान मे पहुचे यो ही. 
चार गदध देने क्षया दनं तरफ का वल्ल वराघ्रर धा इसलिए बही दर तक्र कोई 
किसौकादरान सका । मरेहुप्‌ स्िपादियें का सन वहने से प्रथ्वी प्र कीच ही. 
फोचड्‌ हा यया 1 

ऽसो दशा मे स्यं श्रस्त हुमा । युद्ध के मैदानमे शिरा ्राजाने सेथेद़ो देर 
पे निप लडाई स्फ गर | श्रन्धक्रार फा दृर करके व्योद्री श्राकाश मे चन्द्रभा उदित. 
हुधायोंही त्रियं ने फिर एकत दृसरे पर धावा किया। 

दते में चिगत्तं-नरम सुधामा ने श्रपने ददे भाई कोारथ्रमेविटा कर चिराटराज 
पर्‌ प्रक्रमणं किया श्रार्‌ पास जाफर हाथमे गदा क्लियह्ुए शीघ्रही रथ से उतर 
पे । प्रिराटफग्यकं निकटे व्री शौत्रता से पर्हुच फर उन्दने उनके सारथि को 
` सार निराया | फिर विसाद फा प्रक्र कर श्रपन सपर विटा्लिया श्रेपर लेकर . 
भाने | दमम सनिक जोग यतरद उर्‌ गव श्रार इधर. उधर भागने जगे । यह दशाः 
दम्य बुधिष्िरनमभोम म कराः- 

भीम ! यष्ट देया, सुगम्मां भिरा कौलियेजा र्हेर श्र तक हेम ज्लोग 

गन्धी फ प्राध्रम मं सुख च्रीर घतन्त्रतास रह्‌ ्। एसलिए्‌ तुम्हं उचित हं कि उस 
अदन मे उनका शव्रफंद्ायसे शीच्रही द्ृहाश्ने। 

मीम से फष्टाः--ध्रापपे कहने फे भ्रनुसार हम महाराज को श्रमी द्ुडाये लाते ह ।' 

‡ समनेवाना चद्‌ उखाढू कर उससे यैरियं का हम संहार करने जाते ईं 

युधिष्ठिर ने कट्रा--हे भीम ! तुम्दं पेता श्रद्ुत युद्ध न करना चादिषए । नदी ता 
सगर लोग तुरं प्वान जाये । हमारी सग में इस समय साधारण रोति सं युद्ध 
फर प्रषना क्राम निकानना दी श्रच्छाह। 

तव महावलौ भीमसेन षलुष क्षेफर धडाधड वाणो की चपां कस्ते हुए सुशम्मां 
फेर के पी दीद । त्रिगत्तराज ने पी फिर कर देखा कि भीमसेन साक्तात्‌ यस. 
फरो ममान श्रा रहे द । इसलिण्‌ उन्दने स्थ फर दिया श्रीर्‌ युद्ध करने लगे । क्रा दी. 


ररर पाण्डवां के ्रन्नात वास को समाप्ति [ महामाएत 
देरमे बहुत सी सेना मारकर क्रोध से भरे हुए भीमसेन व्रिगत्तराज कं पास जा 
पहवे । इस धीच मेँ घ्न्य पाण्डव लोग भी उनकी मद्द्‌ क लिए वहां जस्दी से 
पव गये । सब लोगो ने एक दी साम रेसा मीपण युद्ध किया कि त्रिगत्तां की सारौ 
सेना कट गई । इतने मेँ मौकृा पाकर भीमसेन ने सुशम्मा कं सारथि को मार डाला 
चीर उनके रथ पर चद कर विराट के बन्धन खोल दिये । फिर सुगशम्प। के रथ से गिरा 
९ पकड़ लिया । यद देख कर युधिष्ठिर ने हेसते इंसते कटाः 
इस बार ते तिगर्तराज हार गये । श्रव उन्दें छोड्‌ द । 
फिर उन्होने सुशम्मां से कदाः- ॥ 
इस दफे ते ब्द छोड देते ई । पर दूसरे के धन के लोभ में श्राकर देल ॒सादस 
"का काम श्रव कभी न्‌ करना । 
युधि्ठिर की छपा से छूट कर लला से सिर शकाये षुए त्रिगप्त॑राज ने निराट को 
प्रणाम किया श्रीर वहाँ से चल दिया । 
निराट ने वह रात लढाई के मैदान टी में चिताई । दूसरे दिन सवरे पाण्डरो फो 
वहत सा धन देने की श्राज्ञा देकर बे कने ठगेः 
वुम्हारे ही पराक्रम से दम छट ई; ्दारी दी पा से दमारी मान-स्ता हरं है । 
"पाज से हमारे सारे धन-रे के हमारी दही तरह तुम भी मालिक हुए । तुमने दमे, 
शत्रु कं ह'थ से वचाया र । इसलिए तुम्दीं यां रव्य करा । 
पाण्डव लोग दाथ जाड कर विराट कं सासने खड हष शरीर उनी कृतक्तता-भसं 
-चातें फा उन्होने श्रभिनन्दन किया । तदनन्तर सवकौ तरफ़ से युधिष्ठिर ने कदाः- 
महाराज ! दम इसी से बड़े सन्तुष्ट ई फि श्रापशत्र कं दाथ से वच गवे। इस 
समय दृतों का नगर में भेजिए । वे जाक्रर सव लोगों को खुशखवरी सुनावे घोर सारे 
-नगर में ्रापकौ विजय-पापणा करे। 
इधर राजा नगर में लोटने भी न पाये धे कि दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कणे श्रदिने 
-फौरव-सेना लेकर विराट-नगरी चेर लो श्रौर ग्वाल फो मार पीट कर साठ श्जञार्‌ गाये 
भ्रपने श्रधिकारमें करली! उन लोगेंको गाये ज्ञे जाते देख ग्वाल का सरदार 
` घवराया हु राजमवन में पर्हुषा श्रौर राजकुमार उत्तर से वोल्लाः- 
कौरव लोग श्नापकी साठ हज्ञार गाये ज़ञवरदस्तो लिये जा रदे श । इसलिए श्राप 
` जा उचित समकिए कीजिए ।- महाराज सारा राज-काज आपको सोप गये ई । इस- 
"ण श्राप ही श्रव शत्रु को दण्ड देने कायने कीजिए 


पहला रण्ड |] पाण्डवो के श्रन्नातत वास्त की समाप्ति २२३ . 
, कुमार उत्तर उस समय सियो के वीच में बैठे थे । इस वात के सुन कर बे शेखी 
छ साथ कहने ठमेः-- 
= ~. यदि हमें एक ्रच्छा सारथि मिल जाथ ते इम युद्ध मे शत्रो का सहन दीम 
मार उजं भ्रीर कौरवे का अज ही प्रपना बलवीय्यं दिखला दें । 
राजपुत्र की यह वात सुन कर श्रञ्न ने एकान्त मेँ द्रौपदी से कहाः-- 
प्रिये ! तुम सजङ्खमार उत्तर से के कि पाण्डवं का सारथि बन कर इृदश्रला ने 
एक वार एक वड़ो भारी लड़ाई जीती थी । इसलिए उसे सारथि नेना कर श्राप सहज 
ही युद्ध मे जा सक्तेदै। ` 
श्मञजैन फे कने के श्रनुप्रार द्रौपदी राजकुमार कं पास गई भ्रार लजावी हई धीरे 
धीर कहने त्गोः- 
इस भारा डील-डौलयाले बरहन्नला ने एक वार महाबली ्रञुन कं रथ पर सारथि 
का काम क्रियाथा । बद श्रञ्जुन दी का शिष्य ड श्रौर धरुवा मे उनसे किसी तरद 
कम नही । जव सै पाण्डवं कं घरमे थी तव सने यह हाल सुनाथा। 
उत्तर ते कहाः--तुम्द त भक्ता यह सव हाल मालूम दे पर हम कया समम कर 
दस सीनेशधारी युवा का सारथि वनने का अनुराध करे 
द्रौपदी मे कदाः--यदि आपकी वहन उत्तरा बहन्नला से करेगी ता वद उनफो 
चत जरूर मान तेगा । 
तवर उन्तर के श्राज्ञानुसार उनकी वहन कपट-बेशधारी प्रजन के पास तुरन्त ग । 
उत देखते दी श्रञ्जुन ने दस कर कढाः-- 
राजङ्कमास ! मालूम हाता दै राज तुम किसी सोच मं हा । कहो त्या माज है! 
हमार पास इतनी जद्दी जर्दी श्राने का कारण क्या है? 
उत्तरा ते स्नेद-भरे वचनां से कडाः 


घृहुन्नला ! हमार राज्य की सारी गायां का कारका से दधीन लिया हे कुछ दिन 
ए राजकुमार का सारथि लडाई मं मारा गया डे । इसलिए विना सारथि कं वे युद्ध 
ने नही जा सकते ! सैरिन्ध्री कदी है फि तमने एक बार सारथि का काम किया दह। 
इसलिए भाई फे सारथि वन कर ईस विपदं से दम लोगों का उद्धार करा) 

यद कह कर उत्तरा श्रयन को ्रपने माई कं पास्ते गई । 

छन्द दूर से देखते दौ उत्तर कदने कगेः-- 


सप्र पाण्डवों के अ्रन्नात वास कौ समाप्ति [ महममास 
हमने सुना है कि तुम पदले प्रजन के सारथि थे । इस्ति हमारे सारथि वन 
कर हमें कीरं क पसल चज्ञो। 
प्रजन से हसी के तैर पर कहाः- 
क्या सारयि का काम हे शोभा दता ६? हमारा काम ता गाना-बजाना भार 
नाचना है । कदिशता दमं दह काम सदन दौम कर सक्रतैदं। र्थे दकिनाभन्ा 
हम क्या जानें । 
फिर. उलटा कवच पदन कर उन्होने पेता भाव दिखाया मानें वे कवच पहनना 
जान ही नही । इससे खिवां को वड़ा कतुर हश्रा । हसते हसत उनका पर फूल उटा ! 
ह चुप करकं राजङ्कभार ने श्र्जुन फो सुद्‌ श्रपने हाथ से वमे, कवच श्रादि पटना 
कर न्दं श्रपना सारथि बनाया | । 
रजन क उस श्रदुभुव वेश मेँ देख उत्तरा श्रादि कन्या्नो ने कहाः-- 
द्हन्नलला ! मौष्म, द्रोण, कणं रादि क्रा हरां कर, उनके सुन्दर सुन्दर कप्‌ छीन 
कर हमारे लि जे श्राना । दम उनकी रुहिया वना्चेगो | 
ग्र्जन ने हंस कर काः 
यदि राजकुमार करवां का हराद्गेता उनके चित्र विचित्र कड हम सर 
ले श्राकेगे । 
ह कद कर श्रज्ुन स्व पर सवार हुए श्रीर रान्ङमारको कौं कौीसेनारी 
तरप्‌ ले चले । उत्तर वड़ो निर्भ॑यता सं कदने लगः- 
बृन्नलला } दमारा रथ शीघ्र दो कौं के पात क्ते चकत । उन दष्टो का हम उपित 
दण्ड दगे। 
सुन कर श्रजेन ने बद्ध तेजो सं घोडे रौटावर श्रर श्भतान के पसताक्ते ठप 
शमी इक्त के पास पचे । वहां से समुद्र कं समान कौरव-सेना दिखाई पड़ने लगी । 
बडे बड़ योद्धारं से रा की गई कौर फी वद इतनी डो सेना देख कर राञङ्कभार 
के रगटे खड़ हा गये । वे धवरा करर कहने लगेः- 
हे स'रथि ! इन लोगं के साथ अरक्ते हम कैसे लदगे १ थड़ = बीरों से रित 
इस सना को त .सुद दवता भी नही जीत सक्ते । हमे तो एेसा ही मालूम राता रै । 
इनस लना ता दूर रहा, इन्दं देख कर ही हमारे दोश ॒टिकाने नदी रहे; हमारा 
शसार सन्न हां ग्या हँ; हमारा सारा उत्साह जाता रहा रै । पिता सव सेना लेकर 
चले गये हं श्रीर हमे अकले घर में छोड़ गये है । रष हस श्रकेले क्या करे ¢ 


हिन्दी-महाभारतव् 
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उत्तरां श्रौर बुहन्नखा 


पहला खण्ड | ` पाण्डवां के अज्ञात वास की समाति 

श्रञयुंन ने उन्हे उत्तजित करमे फे किए काः 

हे कुमार } इस समय घवरा कर शलश्च के ्रानन्द्‌ का कारण मव हो । श्रम तक्ष 
"ल्हांन एसा कान काम किया ह जिससे तुम इतना डर गये १ चलते समय ता सबके 
सामने तुमने बड़ घमण्ड की घाते कौ थीं । अरव यदि गाये लेकर न कतैटेगे ता सारे 
सखतमो-पुरुप तुम्हारी दिघछ्छगौ करेगे । सैरिन्धी मे सबके सामने हमारे सारथिपन की प्रशंसा 
की है । इसलिए हमारी भी हसी होगी । अतएव हम कीस के साथ युद्ध किये विना 
कसे रद सकते ह १ तुमह जरूर युद्ध करना पड़ेगा । 

उच्तर ने कहाः--चाद्े कौर लोग हमारा सर्वस्व छीन ले जार्यै, चाहे लोग हमारी 
जितनी हंसो उडाचें, ्रधवा चाहे पिता हमारा जितना तिरस्कार कर, पर हम किसी 
तरह युद्ध नदी कर सकते । 

यह कहं फर राजकुमार ने धलुप-वाण रख दिया शरीर रथ से कूद कर भागने लगे । ` 
तव श्रञ्जुन ने कदाः- 

हे राजकुमार 1 न्त्रियां का यद धमे नदीं कि युद्ध भें पोट दिखा । डर कर भागने 
की श्रपेक्ता युद्ध मे मर जाना ही श्नच्छादै। 

यह देख कर कि कुमार पर हमारो वात का छु भी भ्रसर नदीं हुश्रा श्रर्जुन रथ 
से उतर पडे श्चौर उत्तर कं पीठे दडे । दै।डने से उनकी वेणी खुल गई शरीर कपड़े टीक्े 
हकर हवा मं इधर उधर उद्ने लगे । 

यह अरद्रूत द्य देख कर पास ही ठद्दरी हद कौरव-सेना के वीर हसने रगे । 
भ्रज्जन फे शरीर की गठन देख कर कोद कोई कहने लगे कि दमने त्ते इस मनुष्य का 
शायद कीं देखा दं । वे ज्ञोग इस यात की चचां करने लगे कि यहं खी-बेशधारी 
मनुप्य कन हं | 

दथर श्रजुन ते सौ ही कृदम पर भागते हए राजक्मार के बाल पकड़ लिये श्रीर 
उसे रघ पर ज॒बरदस्तो व्रिटा किया । उत्तर ने ग्रातखर खे कदाः-- 

बनना ! तुम शीघ्र दी रथ ्ौटाश्ने । दम तु्दँ बहुत सा धन देगे । 

राजङ्कमार को मारे डर क प्रायः बे-दाश देख कर ब्रंन ने हंस कर कहाः-- 

हे गीर ! यदि तममे लड्ने का उत्साह न दा तो सारथि बन कर रथ चलाग्रेा । 
डरने कौ कराई वात सही । इम अ्रपने वाहु-बल्ल से तुम्हारी रक्ता करेगे । 

सुन कर उत्तर क धीरज हुमा । वे स्य चक्लाने को तैयार हए । वेश बदल हष 

र्न फा रथ पर सवार हते देख मीष्म; द्रौण श्रादि योद्धा लोग उन्दं श्रच्छी तरद 
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` २२६ - पाण्डवो के भ्न्नात बाढ ऋ समत्ति ( महाभारत 
पहचान गयं । इधर तरह तरह के अ्मशक्रुन भी हाने लगे । तव भीप्मसे द्रोण 
कने लगेः-- 
मादू होता दै कि भ्राज श्रु के सामने दम लेगों का हार माननो पड़गो.1-वे + 
` इन्द्रलक से दिव्य श्रञ् चलाना सीख श्राये द । दम कों मे कों भी एला हीने 
उनका यकाबला कर सके । इस पर कणं वेलेः-- 
ह्‌ प्राचार्य ! ग्रुन की प्रशंसा श्रौर हम लोगों की निन्दा श्राप सदा ही क्रिया 
करते है । पर यदि दम शरीर दुर्योधन दोनों युद्ध करेगे त श्रजंन कौ क्या मजाल् कि 
हमे हरा सके । 
इस बात से प्रसन्न होकर दुर्याधन वेल्ते- 
हे कथं ! यह खी-वेश-धारी पुरुष यदि सच्छ्ुच ही ध्ुनदौ ते तरिना श्ड़ेही 
हमारा मतलब सिद्ध हे जायगा । क्योकि प्रतिज्ञा क्रिये हुए तेरह वपं समाप्त हिने के 
पहमे ही हम उन्हं पहचान कगे । इससे पाण्डो फा फिर बारह वपं वनवासं करना 
पटेगा ¦ श्रौर यदि श्र ही कोई यह श्रदुधुत वेश वना कर श्राया ह त हम उसे जरर 
सार उान्ेगे । 
इधर श्रञ्जुन ने उत्तर से उसी शमी दृत्त फे पास चलने शो कहा । वे वैततेः- 
हे राजङ्ुमार ! यद तुम्हारा धनुष-वाण वहत ही कमज्ञोर द! लड़ाई के समय ` 
हमारे बाहुबल का यह न सदह सकंगा । इस पेड पर पाण्डवे ने श्रपने हथिग्रार रक्ये 
ह । इस पर चद्‌ कर तुम न्दे ले श्रो । इन्दी को ज्लेकर दम युद्ध करगे 
उत्तर ने कद्ा--हमने सुना ह कि इस पेड पर एक य्दा वेधा है । दम राजकुमार 
है; इसलिए इस श्रपनित्र चीज़ फो केसे छू सकते ई ! 
प्रजन ने कहाः--कपड़ मे लिपटे हुए हथियार सुद की तरह जान पडते ई ¡ हम 
जानते ह कि तुम भच्छे कुल मेँ उदपन्न हए दो । यदि कोई श्रपतित्र चीत होती तै उसे 
छूने के लिए हम तुमसे कभी न कहते । 
श्रजुन के कष्ठने से उत्तर उस.शमी त्त पर चट्‌ गये श्रर हथियारां का जमीन पर 
उतार कर उन्हे सेला । पाण्डवं के धनुप-वाण आदि सब श्रस-एस्र एक एक करके 
, उन्दने बाहर निकाले । उन वड़े बड़ सुनद्े हथियारों को देख कर उत्तर बड़ विस्मित 
हए श्रौर पृषते लगेः- 
पाण्डवे के हथियार तो सव साफ़ रक्चे ई, पर वे लोग इस समय कहां ६ ? 
प्रसिद्ध सी-रत द्रौपदी सी उनके सोथ वन मे गई थी; उनका मी छल पता ई 
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तव श्रञ्जुन ने उत्तर से श्रयना श्चीर अन्य. पाण्डवं का सक्च दाल कद सुनाया.^ 
खन्तर चैक पड़े । उन्होने बिनयपूर्वक श्रञ्जुन को प्रणाम करके कहाः--. 

-~~ हे महाबाहु ! ड़ सौभाग्य कौ बात है जे श्रापके दशेन हुए । अज्ञानता के कारण 
यदि कोड श्रनुचित्त वात्न हमारे यह से निकल गई हा तो हमें चमा कीजिए । आपका, 
परिचय पाते से हमारा सब डर दूर ह गया । हम बड़ी प्रसन्नता से आपके सारथि बरनेगे॥ 
वतादए, किस तरफ़ चलना होगा । 

अर्जुन ने कहदाः--हे राजङ्कमार } हम तुम पर वहत प्रसन्न हुए है । तुम वै-खटके, 
शतरग्रां के वीच मे रथ ले चलो । हमने बहुत दपु भ्रनेक लेगों के साथ अकेले युद्धः 
क्रिया है) त्रच ता महादेव की छेषा से इमं कितने ही दिन्याख् प्रप्र ह गये है । इस- 
लिए जीत मे कोई सन्देह न्दी। 

यह कह कर रजजन मे खयो फा वेश वदल डाला प्रर दथियां के साथ रक्खा 
हुञा कवच पठन कर सफ़ेद कपड़े से वालो को ठक लिया । किर सारे शला भरीर 
गाण्डीव लेकर श्रयन्त भयङ्कर धलुषटद्कर श्रोर मदा विकट शह्ध्वनि करते हुए बे कौरवा 
कौ श्नार चले । यह देख द्रोणावाय्यं कहने लगेः-- 

हे कौरवगण ! देखे इनके रथ की चाल से पृथ्वी कँपती ₹ै । श्रतएन ये निश्चय. 
ही श्र्जुन द 1 इनकी परिचित धञुपटद्भार रौर शह्ष्वनि सुन कर योद्धा लोग सहम गये 
हं रर उनके चेहरे पीले १३ गये ई । इससे गायों को यहां से हटा कर भीर मोर्वा- 
बन्दौ करके हौशियार हा जाना चाहिए } नदीं तो वचना कठिन है। 2 

दुर्यान भी कुड डर करके लगेः- 

इस बात का श्रच्छी तरद्‌ निश्चय कर केना चािए कि पाण्डवो के प्रतिज्ञात तेरह 
दषं वीत गये कि नहीं। ज्ञोग समभे थे कि अभी कु दिन वाक है । पर हमे रव 
इसमे सन्देह हाता है । ्रयने मतलव की वात सोचते समय लोगों का श्रम में प्‌ जाना 
ङु श्ाश्व्यं कौ वात नदीं ! पिताम् भीष्म हिसात्र लगा कर इस बात का ठीक ठीक 
जान सकते ई । किन्तु ङु भी हो, डरने का कोई कारण नदी; हमने ते मतिन्ञा कर लौः 
है कि यह ्रादमी चाहे कोई मल्स्यवीर दहा, चाहे मर्सराज दा, प्रथवा चाह रुद 
प्रजन टीक्योनष्ा, हम इससे लदगे जरूर । श्रपते शिष्य श्रज्जुन का आचाय्यं वहत. 
प्यार करते & ¡ इससे उनकी शक्ति को वे वदा कर बताते ह जिसमे हम लोग उर. 
जाथे । किन्तु हम सथको सुना कर कवे ई कि चाहे वैदल ह, चाद सार, जे के 
इस युद्ध से मागेगा बह. हमारे वाण का निशाना होगा । चदि स्यं इन्द्र अथवा चम भी, 
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गाये लोटाने वे ता मौ कोई त्रादमी चिना लड़ हस्विनापुर न नाद मकेगा । महारथौ 
लोग क्यों ऽस समय रथं प्र ववरराये से वैठे ई १ उन्ं इल वात्तकरा गोत्र ही निम 
-करना चाहिए कि किष तरह युद्ध करना इागा। | 
कर्लं॑ने कहाः--वडे ग्र्य्धं कौ वातै कि टमारे सार धसुर्यारी चाद्धा डर सै 
गये ह । जान पडता र वे लड़ना नदीं चाहते । चद मनुप्य चाहं महस्यराज हा, या 
अर्जुन, इसने रेसा कौन काम किया इं जिससे सव ल्लाग इर्‌ गव १ यद्टकरडकि 
चर्जुन नामी धलुर्धानी हं; किन्तु दम उनसं कि घत मं कम द? श्राजद्मकेदृदट्‌क 
सैदान में र्न को मार कर दुर्योधन कं सामनं अपनी प्रतिना पूरी कर्मने । 
योधन का श्राचा््यं॑पर दाषारोप करना च्चार कमे कौ प्रात्मटाघा के्‌ भौन 
करप ने कहाः--दे कणं ! करर युद्ध करना श्रार घुरी सलाह देना तै दुम स्त्र जानने 
हो; पर यह जया भी नदीं जानते कि राज्य कौ सथी भलाद्‌ क्रिस शत्रं ई) देण द्र 
काल का विचार करके दी युद्ध करना श्रच्छा दता एसानकरनसदानिकं निता 
-लाभ नदीं हाता । हमारी रायता यदद किश्र्जुन सेद दरणामे वृद्ध फगना हमारे 
-लिए किसी तरह श्रच्छा नहीं। दस महावीर ने श्रकतेष्ी कुष्दशा रना दै श्रार 
ग्रनिको वप्र किया! इसके सिवा पांच यष कठोर वरद्मचर्य्यं रम्ब कर मान्नान्‌ भगवान्‌ 
क दभन कियद) हक ! तुमने कव श्रार कौनसा वडाक्ताम श्रफने कषियाईजा 
अजुन फा मुकृावल्ता करने का सादस करते हे ९ व्रृश्रा घमण्ड्‌ करने कौ जर्तं न्न । 
ग्रान्ना, हस हेग मारचा वाध फर सावधानी से युद्ध फर | 
अश्वत्थामा ने कहाः--रं कं ! सारी गारे चरे तक भी रमार श्रधिकार > नह 
आदे । उस्तिए अभी से क्यों उल्ल कूद माते हौ ? जुरा खन फर कपट भे ठुभने 
:जिनक्ता धन हरण क्रिया र स्या उनके साय सन्गुख चुद्ध फरकं कमो लोरे भो हे ! 
इस षरलू भगड़ का देते देख भोप्न चड़ दुखी हष ] वे सयफा समम्ना कर 
- कहने लगेः-- 
कृप ग्रोर अश्वत्थामा का फदना बहुत ठीक ह । पर वे कर्म कः मन्व नरी समभ । 
इसी सेर हौ गये हं 1 सिफृ सवको उत्तजित करने के लिए कर्म ते महारथिनें का 
` उरपोक कहा हं । पर दुवाघन का यह उचित न धा कि वे प्राचार्य पर्‌ दाष गाति । 
जो हो, ग्रभी हमं वद्धुत वड़ा काम करना ईं । सवको उचित ड करि पक दृसरे फा न्मा 
-फरकं चह स्थिर कर कि युद्ध केतं करना चादिए । हे दुयोधन ! दमारो राय सुमिए । 
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-हम समते ई कि मररर्वश क्ते श्राचा्यं द्रोण से बढ़ कर हमारा ्रगु्ा हने येभ्य 
र कई नहीं रै! हे भावा्य॑-पुत्र } यह शआ्रापसत के गड का समय नहीं । इसत्तिए 
तुम भी त्तमा करके युद्ध में शामिल होश । 

तथ अरवत्थामा मे कहा :- 

हमारी मी इच्छा विवादं करने की नही । पिताचैते एक उदार योद्धा कीतरह 
आन के गुणों का केधल वशेन किया था । पक्तपात की उन्हेंने कोई वातं नहीं की । 

दुर्याधन ने भी द्रोण से कदाः-- 

महाशय ! चमा कीजिए । ्रापके सम्बुष्ट रहने ही से हमारी मलाई है । 

द्राण ने उत्तर दियाः-- 

महात्सा भीष्म की चात ही से हम प्रसने हो गये हे । 

फिर वे भीप्म से वेलेः- 

ह भीष्म ! दुयोधन को र्ता करना हमार कत्तव्य है । यह नदीं हो सकता 
-कि तैसर्ह वर्पं॑पृरे देने के पदले दी श्र्ुन ने श्रपने को प्रकट कर दिया हे । इसि 
-दिाय क्षगा क्र पले इस वात का निश्चय कर लेना चादिए । 

कुछ देर सोच कर भीष्म तं कदाः-- । 

तारां कौ चाल मे श्रन्तर होमे के कारण हर साल कद दिनं वच रहते ह । फल 
यह हाता कि प्रति पांचवे वपं दै महीने वद्‌ जाते ह । इसलिए यद्यपि साधारण 
दिसाव सर तेरह वरं पूर हने में कई दिन वाक हं, तथापि उक्त गणना कं भरठुसार्‌ 
पाण्डे क निशित तेर वर्षं परे दा गये । यदी नहीं, विन्वु पाँच महीने छः दिन भरीर 
अधिक हा स्यं । इसी ्तिए आज ध्र्जुन लदा के मैदान मेँ इस त्तर बे-खटक्े विराज- 
मान ई | श्र दरसके सिवा श्रौर कोई उपाय नहीं कि वौ दोशियारी से युद्ध किया 
जाय । श्रतएत्र धमं के श्रनुसार युद्ध करना चाहिए} यह ता निशित दी रै कि एक 
पन्तवाल्ञे जगं श्री दूसरे पक्वा्ते दारणे । इएलिए इसकी चिन्ता करना न्धं हे ।` 
हमाया उपदेश सुनिए--यद सारी सेना चार भगो मेँबाँटदी जाय । एकः मागकी 
रता े दुर्योधन शीतर दी श्रपने नगर लौट जाँ । दस्रा भाग गायं लेकर जाय । चाक 
दा भासीं से हम लोग श्रज्ुन का युकृबला करे । 

इस घात के सव लोगों ने पसन्द किथा । भीष्म ने पहले ते 'दुयोधन को; फिर 
गायों को, हस्तिनापुर की प्रर राना क्रिया। सकर वाद वे मोस्चाबन्दी करते कर लिषु 
यार हुए । वे वे्ले-- । ग 
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हे प्राचायय ! श्राप वीच मेँ रहं । अरग्वत्यामा वई तरफ़ शरीर छषाचाय्ं दादिनी 
तरफ रहं । करणं श्रागे बदे शौर दम पीछे मदद करने के लिए रहं 

सव ज्ञोग सज कर श्र्जन फ ्राने की प्रतीत्ताकरष्ीग्हेये कि इतन मंद्राणा- ` 
चाय्यं को बहुत दिनं के वाद श्रपते प्यार शिष्य के दशन दुष्‌ । वे सवक तग्फृ दृ कर्‌ 
कहने तगेः-- त ४ 

यह सुने, गाण्डीव कौ भयङ्कर टङ्कार सुनाई दती दं । दसा, दावा ता हमार 
वैं तले शा रिरे नीर श्रन्य दे कानां का द्धर्‌ सनसनाते दए निकल गय 1 इनक 
द्वारा महाबली श्रजैन हमार पैर दते हं रार कुगा्न पृष्ठत ठे । 

तव निकट पर्तच कर श्रजेन न राजकुमार उत्तर म कटाः-- 

हे सारथि ! तुमघेोडांकी रसि खचे;रथ फा खडा क्रया टम यं देखना 
चाहते ह कि छरशुलाधम दुर्योधन इस सेना मे क पर रै । भ्रन्य कीरवें सै लटृने 
की फोर लरूरत नदीं । दर्याथन के हारते ही मव हार जार्येगे । पर उता दन क्ताां 
मे करीं देख नहीं पडता । यद्य से कुष्ठ दर सना कं चतन सं जा रु्रार उद्‌ राई 
उसी के साथ वह दुरात्मा ज्र भागा जाता द । दसलिषए न महारथियेां का द्याह 
कर उधर ही शीघ्र रथ ज्ञे चला । 

उत्तर ने*वड़ यन्न से रास साध कर जिधर दुर्योधन जाते मे वर ष वड दावे 
कौरव लोग श्रजुन का मतलव समक गें । इससे उनको राक्रने कं लिप्‌ द्‌ । 
सजन ते श्रपने तेज्ञ बागों से सेनिकों को वे^टद पीदित करं पले गावें फा नरं 
लटा दिया । फिर दुर्याधन पर ध्राक्रपरण करने क्रा ्रवसर ह्टुनं लगे । मभक देते, 
ही उन्होने उत्तर से कहाः- 

हे राजपुत्र ! इस रास्ते से जल्दौ चा । ससे सेना फे यीन में पर्न जाने | 

यह देखो, मस्त दाथी की तरह कणं हमसे लड श्रातं है । इसक्निए पलं इन्दी कौ 

तरफ़ ष्दलो | 

ज्यां दी राजङ्कमार उत्तर उधर चले त्यां ह बहुत से सदायवां कं साथ करं श्र्जनः 
पर वाण घरसाने लगे । रजन ने रुष्ट हकर पटले ता विकर्णं फा स्थसेगिरा दिया 
फिर श्रधिरथ के पुत्र रथात्‌ कथं के भाईकोा मार उल्ला) यद दख कर्ण फा वदा 
क्राध आया । सामन भ्राकर लडुने लगे । श्रन्य कारव हलोग टिटक कर यष्ठ भयद्भर 
युद्ध देखने लगे । | 

पले जव कणं ने श्रजन कं फेंके हुए वाणो को रासते ्टी मे रक कर उनकं घोरो 


पहला खण्ड ] पाण्डवों के अज्ञात चाम की खमाक्षि २३१ 
के घायल किया तब वे लोग बड़ ्ानन्द से ताली देकर शीर शह मेरी श्रादि बजा- 
कर कणँ की प्रशंसा करने लगे । इससे अजन सोकर जागे हए सिह की तरह क्रोध 
---से जल उठे । उन्दने हक्रारों बाण चला कर कणं क रथ को ठक दिया शरैर एक तेज 

वाण से उन्हें घायल कर दिया । फिर श्ननेक प्रकार के तीण शख से कणं कौ वाँह, 
सिर, जांच, मस्तक श्रोर गरदन को धायन्ञ किया । इससे करं प्रायः मूर्त हे गये शरीर 
लड़ाई का मैदान छोड कर भागे । 

कणं के भागने पर दुयोधन से न रहा गया । वे अपनी सेना लेकर अजुन पर्‌ 
त्माक्रमण करने के लिए युद्ध के मेदान की श्रोर लौटे। शत्रु की सेनासे श्रपनेको 
धिर हुञ्रा देख भ्र्जुन ने पले कपाचाय्ये पर श्राक्रमण करने फी इच्छा कौ । इसलिपए 
खन्होंने उन्तर्‌ को उधर दी चलने की प्राज्ञा दी । 

छप ने श्रञजैन के वाणो के इकडे टुकड़े करके पले उनक्षो घायल किया । इससे 
पजन ने पडले ही कौ तरह उत्तेजित होकर छप के घोड़ा के अ्रपने शरसमूह से छेद 
दिया । इसलिए घोडे भडक कर इस तरह उच्छलने कूदने लगे कि कृपाचार्य रथ से 
गिर पड़ । यह देख कर श्रजन ने छप पर श्रौर बाण न चलाये । गिरे हुए शत्रु को 
मारना उन्होने श्रजुचित समभा । पर अ्योरहीवे रथपर फिरषदयो दही फुरतीलत 

~ श्रञ्जुन ने उनका धतुष काट कर उनके धोड़े शीर सारथि को मार डल्ला तव छप 

की चिपद्‌ को देख कर्‌ श्नन्य येोद्धाग्नों ने उनको बँ से हटा दिया श्रौर अ्रजैन का 
सुकना करने दौड । 

इसके श्रनन्तर भर्जुन की श्माज्ञासे विराट के पुत्र उत्तर ने द्रोणाचार्यंकी तर्क्‌ 
रथ चलाया । बराबर बलवाते गुरु भौर शिष्य का मुकाबला सघ लोग विस्मित हौ 
कर देखने ्षगे श्रौरसेनाे वड़ेज्ञोर से शहुध्वनि होने लगी । गुरुं को देखकर 
भर्जन ते प्रसन्नतापूक उन प्रणाम किया श्रौर विनीत भाव से कहने लगेः-- 

हे ्राचार्ययं । वनवास करा कर हमें बड़े ड़ कष्टं दिये गये ई । इस कारण अव 
हमारी गिनती कौरें के शत्र मँ है । श्रतपव च्राप हम पर रुष्ट न हूजिएगा । यदि 
श्माप परल हम पर वार न करेगे ता हम ` श्रापसे युद्धनकर सर्केगे । इसलिए पले 
गराप ष्टी बाय चलादए । भुन के इच्छायुसार द्रौ ने जा बाण चलाया तो श्रजुन 
ते रास्ते हौ मेँ उसके दुकड़े टुकड़े कर डाले । इस तरह द्रोण शरीर ध्र्जुन की लढाई 
धर हुई । दोनों ही महारथी थे; दने ही दिव्य श्रद्च चलाने में निपुण थे । सब लोग 
चकित हकर उनके ध्रद्भूत काम देखने गे 1, 
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कोरें से कशाः राच्यं कर बरावर श्रञजैन के सिवा श्रीर कोड न कर सकता 
था ! चतनिय धर्म्मं कसा मयानक्त है कि श्रजन को गुह कं साथ क्षडना पड़ा। 

इधर देनं बौर सामने श्राक्ृर एक दूसरे पर वण चल्लाने मोर घायल करने लगे | 
द्रज॑न का फुरतील्ापन, उनका लच्य-मेद-कौश्ल, श्रौर वहत दर से वाण मारने की 
येग्यता देख कर द्रोण को बड़ा ग्नाश्चर्थ्यं हृश्ना । धीरे धीरे कोध में श्राकर प्रजन दोनों 
हाथों से इतनी तेजी से वाण वरसामे लगे कि वे कथ वाण उठते ह चीर कव पोक्रते 
ई--यह कोई भी न देख सक्ता था । श्राचा््यं को श्रज्न के वाश से छिप गया देख 
सैनिक हाहाकार करने लगे । तव॒ शअरश्वत्थामा एकाएक श्रजुन कौ तरफृ रीड । इससे 
उनका ध्यान दूसरी तरफ़ चल! गया । फल यह हुत्रा कि प्वौणाचाय्यं को नहीं से हट 
जाने करा मौका मित्त गया । 

इसके बाद अजुन ग्ै।र श्रश्वस्थामा का युद्ध लिड्‌ गया । सुयंग पाकर महातेजसो 
ध्माचाव॑पुत्र ने एक धारदार वाण से गाण्डीव की डरी काट डाली । यह देख कर 
कौरव लोग अश्वत्थामा को धन्य धन्य कहने लगे । परन्तु ग्रजुन ने .गाण्डीव पर कटपट 
दूसरी डरी चदा दी चनौर श्रश्वत्थामा को फिर अपने उपर वार फरने का मोक्रान 
दिया । उन्होने करुद्ध हए सपं फ समान इतने वाण अश्वत्थामा पर वरसाये कि उनको 
रोकते रोकते ्रश्वस्थामा के सारे भ्रस्ल-शख प्वुक गये । 

इस वीच मेँ धड़ा सा विश्राम लेकर कशे फिर लड़ाई के मैदान मैं रारे | यदहं देख 
कर क्रोधसे भरे श्रजुन ने अश्वत्थामाकोा तो दाड दिया; कणं के सामने उपरसित 
होकर वे बेलेः- 


हे कशं ! कौर की समा सें तुमने वड़े मण्ड से कहाथा कि हमारे बरावर 
योद्धा दुनिया भर में नहीं है ! से भ्राज हम तुम्हे वता दंगे कि सुभ कितने पराक्रमी 
हो । इससे तुम दूसरे का भ्नपमान किर कभी म करोगे । तुमने माज त जितने 
कठोर वचन के शरीर जिने दुष्डाम्मं किये है उन सवका पृ बदल्ला भ्राज तुम्हं 
मिल जायगा । रे दुरात्मा ! जिस क्रोध को हम बारह वर्ष तक्ष बनास में रोके रहे ह 
उसे भ्राज प्रयत्न देख । 

कणं ने इत्तर दियाः-- 

हे श्रजन ! जो कुर ठुमने कषा उसे कर दिखा्नो । वृथा वकषवाद्‌ से क्या लाम 
छम अपने को स्वतन्त्र समभते हो, यह तुम्हारी भूल है । अव तक तुम प्रतिज्ञा के 
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वन्धन मे जंसेर्वेधे थे वसे ही श्रव भी. हमारे बल-विक्रम से श्रपने करवै श्रा 
समसफा । लडने को यह तुस्हारी इच्छा शीघ्र दी द्र हा जायगी । 
~ श्रुन ने कहाः--हे सारथि-पुत्र ! तुम इसी युद्ध के भमैदानसे श्रमी भग गयं 

थे; तिस पर.भी तुम्हारा शेखी मारना न गया । तुम सा निर्जन दुनिया में ओर कही 
न होगा । यदहं क्ते कते वीर श्रजुन ते फवच षा ताड कर भीतर घुस जानेवाले 
वाख बरसाना श्रारम्भ किया । उन्हेने वाण से कश फो रकश की डरी काट डाली | 
तव कणं ने दूसरी तरकश से वाण रकरः श्र्जुन के हाथ पर मारा । इससे थोड़ी देर 
के लिए उनकी सुद्र दीलौ पड़ गदे । पर तुरन्त दी कध सँ श्राकर उन्न क्थ का 
धनुष काट डाला श्चीर उनक्ते फंके हुए ग्रन्यान्य रलो को व्यथै कर दिया | उन्हे 
कणं $ सारे शख खच करा दिये । इसके वाद, कौरवं की सेना आते के पदले ही 
ग्रनने क्रणं के चोड का नाश करके उनकी ती मे एक तेजन वाण मारा । इससे 
कर्णं व्याकुल होकर जुमीन पर गिर पड़ श्रीर्‌ बेहोश हो गये । जव थोडी देर वाद होश 
में ्राय तव "पीड़ा से श्रधौर दाकर युद्ध-तेत्र छोड भागे) 

इस वीच में दुयोधन श्रा गये । यह. देख कर करं ्ञ्ुन के जीतना बहुत कठिन 
ई उन्दने भादयों के साथ दल्ञ वाँध कर रञ्जन पर श्राक्रमण किया । पर महावीर 
श्रयुंन मे सेना-सदहित दुर्योधन श्रादि को सहज दी मे मार भगाया ! श्नन्त मँ उन्होने 
पितामहे भीष्म का सामना किया । 

पटले देनं योषा तरद तरद क दिव्य श्र चज्लाने लगे ) पर बढी देर तक्र युद्ध 
करने पर भी कोई किसी फो पीडित न कर राका 1 कुद्ध देर मे बाणो से लडाई होने 
लगो 1 उस समय श्रञ्जुन फी निपुशता शरोर फुरतीललापन देख कर सव कोय चकित हा 
गये । भीप्म क्रा धनुष तड्‌ कर उन्दने उन्हं श्रवसर दियं विना ही उनकी छाती मे 
चाण मारा । इससे मदार्मा भीष्म रथ्र की पटिया पकड़ कर व देर तक अ्रचेत्त रहे । 
उनको यह दशा देख उनका सारथि रथ को युद्ध के भदान से बाहर भगा क्ले गया। 

इसकं वाद पहले हारे हए योद्धा लोग वार वार युद्ध कं मैदान मेँ क्षौर कर कभी 
लग श्रलग, शरैर कभो धमै-युदध के खिलाफ़ दल वाध कर, ग्रजुन पर शराक्रमण करने 
लगे । तव प्रजन ने गाण्डीव पर चदा कर प्रचण्ड गरज कं साथ एक ेसा सम्मोहन 
वाश छोड़ा कि मारे कौरव वेदाश हकर ज़मीन पर गिर पड़ । 

इस समय राजकुमारी उत्ता की चात श्रज्ञंन का याद्‌ प्रां । उन्दने उत्तर से कद्यः-- 

हे उत्तर ! कौरव लोग इस समय बेहोश पड़ ह। श्रतए् र्थ सं उत्तर करतुम 


२३४ पाण्डवं के भ्रज्ञात वास का समासि ( महामार्त 
उनक्ने कपडे राजकुमारी के लिए ले श्रावे । देखो सावधान रहना । भीष्म इस सम्मोहन- 
श्रञ्र का ताड जानते ई ¦ इसलिए उनके षोड के नीच होशियार से जाना । तव उत्तर 
श्रचेत पडे ९ वीरं कं बीच से जाकर प्रोथ शरीर कृप के सफ़दे कपड़े, कणं के पीले 
कपडे श्र श्रश्चल्थामा तथा दुर्योधन के नीले कपड़ लेकर फिर च्रपने रथ पर जा चद 
रार योडं कौ रास थाम गायों के पीले नगर की भ्रार चले । इतने मेँ कौरवं को कुछ 
द दश्च आने लगा । दुर्यान ने देखा कि श्रजुन चुपचा¶ याये लिये जाते हँ । इससे 
उन्होने वड व्याक्कलत। सं कहाः-- | 
हे योद्धागण | तुमने ब्र्जुन को स्यो छेड़ दिया ? ऽसे एेसा वयल करो कि भ्रपने 
धरन लौट सके । 
तब भीष्म ने हस कर कहाः-- | 
हे दु्याधन ! तुम्हारी बल-धुद्धि इस समय काँ गईं र ! जव तुम क्लोग बेहाश पड़े 
धे तथ महावीर अर्जुन ने कोई नि्देयता का काम नहीं किया । तीनें लोक पाने के लिए 
भी वे धमं नही छोड़ते । इसी लिए इस युद्ध में तुम ज्ञोग मारे जने से चच गये हो । 
प्रव भोखी मारना वुष्हँ शोभा नहीं देवा । श्रजैन गाये" केकर जाये । तुम जीते जी 
हस्विनापुर लौट चज्ञो, यदी बड़े सौभाग्य की वात ३ | 
पितामह की यह यथाथ बात सुन कर दुर्योधन ने ठंडी सांस ली शरीर फिर क 
म वोक्ते । 
विराट कं नगर फो लौटते समय ग्रज॑न ने उत्तर से कहाः-- 
हे मार ! यद बात सिफ़ वु्हीं जानते हो कि पाण्डव लोग तुम्हारे पितु क 
आश्रय सं रहते हे । परन्तु उचित समय च्राने के पहले इसे प्रकट करना मुनासिब नहीं । 
इसलिए तुम सबसे यही कहना कि युद्ध में तुम्दीं जीव कर गाये लैटा ल्लाये ईरा । 
उत्तर ने कहाः--हं वीर ! किसी कोाभी विग्धासन होगा करि जा काम भ्रापते 
किया है चह हमसे हो सकता है । ज हो, श्रापक्नो आज्ञा पाये भिना यह वात हम 
पितासेभीन करेगे । 
अजुन ने कदाः-- श्व ग्वाज्ञे नगर मे जाकर आपकी जीत का समाचार सुनावे । 
हस तीसरे पहर चलंगे । क्योकि हमे ब्रहश्नला का वेश फिर धारण करना पडेगा । 
दथर पाण्डवो कं साथ विराटराज त्िगतो को हरा कर प्रसन्नतापूर्वैक श्रपने नगर 
लोट श्राये श्रौर शीघ्र ही शन्त पुर भ पटच । वहा यह खबर पाकर कि उत्तर शरक 
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दौ क्रैरयों से लड्ने गे है बे बडे व्याकुल हए । उन्देनि ये्रान्नां को श्राज्ञा दीकरिवे 
सारी सेना लेकर उत्तर की सहायता के लिए तुरन्त जार्यै । न्दने कहाः- 


र रनिक ! मे यद समाचार चहुत्त जस्द देना कि कुमार जीवित ह या नदीं । उस 
खो-बेशधारी सर्वक को श्रपना सारथि शरैर सदायक घना कर क्या रे भ्रव तक्र जीते 
चच हमि | 
यद्‌ सुन क्र युधिष्टिर ने मस्या कर काः 
महाराज } जव श्ुनूनला राजकुमार का सारथि है तव श्राप चिन्तान कीजिए । 
कौरव क्षोग गार्य नल्ले जा सकेंगे । 
य वतेहारहारहोगीकिदृतेां ने श्राक्नर उत्तर के जीतने की खवर द्वी। विराट मं 
ह प्रसन्नता स छन्दं इनाम दे फर मन्त्र से कहाः- 
सद्कां पर ध्वजा-पताकायं तुरन्त उड़ाई जारे श्रौर यथाविधि देवताश्रों की पूजा 
कौ जाय } यादा लग भीर ब्राजेवाज्े श्रागे जाकर उत्तर से मिते" धीर वजात गाते इन्दर 
नगर मेते प्राचे । सेव ज्ताग भतचाक्ञे हाथियां पर सवार हा कर चारों तरफ जीत की 
-खव्रर्‌ फलार्ने । कुमारियां कं साथ उत्तरा प्रच्छ ्रच्दधं कपड पदन कर भाई की भ्रगवानी 
त्तिण तयार र्ट । 
उर्व की ये सवर तंयारियां जय होने ज्षगीं त्व वड प्रसन्न दाकर विराट ने द्रौपदी 
स कदः-- 
र मरिन ! श्रव पासं लान्नो, कङ्क फे साध हम जुश्रा खेलेमे | 
यथिषिर्‌ ने कदाः-- मार श्रानन्द कं श्रथवा प्रर कि्नी कारण से जा मसुष्य मन्त 
दा ग्ाहा उपक साध जुग्रा खतना उचिते नदी । इसलिए कादं अप काम फरनें की 
प्राप इमं ्ा्तादं। 
विरद ने कदाः--दे प्क ! जग्रा सेक्तने कौ दमारी बद इच्छा ई । शरीर कदं खे 
द नहीं सतना चादते । ज्रए में सत्र कुद, दार जाने पर भी हम दुःखित नदीं दंते। 
दुमदधिण्‌ तुस गाङ्काच न करो । 
कु से कटाः--महासज ! प्रापने सुना दगा कि सदाराज युधिष्ठिर ज्य हीं 
प्रपना राज्य दार गये थे । तवसे जुए फा हम धिलञ्ल हौ पसन्द नदीं करते । ज है 
यद्धि श्रापकी मदी ङच्छाषहि ते श्राप सतं । 
त्रा श्राएम दने परनिराट करने लगेः-- 


२३६ प्राण्डवों के श्रज्नात बास की समाति [ महाभारत ` 
भ्राज दते स्वैमाग्य की वात.है कि हमार पुत्र ने युद्ध मे सरि कैरव को 
हरा दिया । 
युधिष्ठिर ने कदाः--महाराज ! घरहन्नक्ता निसफा सारथि हेोगावहद जर दो. 
खुष्ट मे जीतेगा । 
इस ब्रात से ङ्ध सुट हो कर राजा ने कहाः-- 
कड ! कौरवा क्षो क्या हमारा पुत्र नदीं हरा सकता १ तुम थार वार उसको उपचा 
कारफे एक सामान्य नाचनेवाले की क्यो प्रशंसता करते घो ? 
युधिष्ठिर ने कहाः- महाराज ! जिस युद्ध से भीष्म, प्रो, कृप शरीर कं इकट 
हए है वहां ब्रहत्रला के सिवा रैर कोद नदीं जीव सक्ता । तच क्रोध से श्रधीर देकर 
मत्स्यराज वेनिः- 
कड ! हमारे वार बार मना करने पर भी तुम चुप नहीं हेति । तुग्हं वृद्ध समक 
छर श्रभी तक्र हमने क्षमा किया था । पर यदि तुम जीवित रहना चाहते षै तै फिर 
"कभी एसी नात न कना | 
युधिष्ठिर को इस तरद डाँट कर विराट मे उनके मंद पर वड़े ज्ञीर से रपांसि फेंक 
कर मारे । इससे धर्मराज की नाक से सन बहने लगा । यद देख कर सेरिन्धौ साने 
केएक लोट मे जल लते धरार शरीर उनकी सेवा करने लगी । 
इसी समय राजकुमार उत्तर मल के दरवाजञे पर श्रा पर्वे । द्वारपाल्न ने उनक 
प्राने की खबर राजा को दी । मत्स्यराज ने वह्रुत प्रसन्न होकर फहाः-- 
हे द्वारपाल ! उत्तर चीर प्रहननला को शोघ्र भीतर ले श्राप्रो । उन्हें देखने के लिए 
हम बड़ व्याल ह । 
यद सुन कर युधिष्ठिर ने द्वारपाल को प्रलेग ले जाकर उसके कानमे कदाः-- 
एसा करना जिस्म श्हन्नला छु देर जद श्राव ! नदीं ते, यदि वद दय क्तेगा 
कि अ्रकरारण ही हमारी नाक से खून गिरा ह तो महाराज न वर्गे । 
कमार उत्तर ने सभा में घ्राकर पिताकेपेरद्युए चनौर कट को प्रमराम किया। 
छन्ने देखा कि युधिष्ठिर का संह न से लथपथ ह । इससे व्याङल्त द कर पिता 
से पूठाः-- 
हे पिता ! इन्दं किसने मारा ! किस साहसी का यह पाप करने की दिस्त हुई † 
विराट ने कहाः--पुत्र ! बुम्हारी जीत सुन कर म वड प्रसन्न हए । इससे हमं 
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उदारी प्रशंसा फरमे लगे । पर यह व्राह्मण हमारी बात न मान कर बार वारर 
नन्ता को प्रसा करसे सगा । इसलिए दमी ने इसे मारा §। 

उत्तर ने काः महाराज ! आपने बड़ा प्रन्याय किया । इनो शीघ्र ही प्रसन्न 
कोजिष 1 नदी ता ब्रह्मशाप से श्राप श्रवश्य सौ नष्ट हा जाएगा । 

जघ विराट नै धर्मराज से त्तमा मांगी तत्र उन्होने कहाः-- 

मद्राराज ! धवरादृए नदौ । हमने श्रापको पहले दी मा कर दिया ह । बलान्‌ - 
सनुध्य षने श्रधोनेों पर कभी फभौ चिना कारण ष्ट को क्रोध कर वेते ड 

कुछ देर में युधिष्टिर की नाक से खन निकलना बन्द हा गया। तथ बदन्नल्ला मे 
प्रकर सवका प्रषठाम किया | राजा नै उनक्ना श्रभिनन्दन करे उनये सामरे ही पुत्र 
खो प्रशंसा श्रारम्भ करौः 

वम ! तुन्द्रार देने ही से एस मधे पुत्रत्रान्‌ हुए । जा महाबश्ती कर्षं दिन रात 
लड करे भी नी भरक्नं चन्दे तुमने कंसे राया ! जिन करफुल-शरषठ भीष्म यौ बरावर 
योद्धा तमाम दुनिया नें नदीं उनके तुमने कैसे युद्ध किया १ सव शाखो मे निपुण नौर 
यादवो चथा कीनो कं गुरु प्राचाग्य द्रोण को विक्रट मार को तुम कैसे सदह सके ! 
तुमने हरी हुई गाय" लटा कर घडा भारी कास कियाद । 

यन्तर नं नदी नरम स क्हाः-- 

षे पिता! हमारी क्या मजानृ क्रिये सव भयङ्कर कमम हम सुद कर सक्रते । दम 
ताद्ट्र कर भये प्रति थे) पर एक दंवपुत्र मामि पांस श्राया | उसी ने हमारे डर का. 
दूर करकं करें को हराया प्रौर गायों का उद्धार करिया। 

पुत्र फी घात सुन एर चिसट फो षट्ा विस्मय दुश्रा । उन्होनिकदाः-- 

येटा ! जिस मात्मा स मारा इतना उपकार किया वै इस समय कहाँ है ! 

उत्तरे ने कद्ाः--्ं पिता! ये उसरी समय प्रन्तर्धान हौ गये £ । कलत या परसेों 
फिर प्रकट गे । 

ततर महाराज कौ श्यालः से श्रजन ग्रन्तःपुर में गवे शरीर राजकुमारी के षे सव 
गरे हष चस्न दिये । रुमां के लिए वटं षड मूल्यत्रान्‌ वख पाक्रर उत्तरा बडी 
प्रसन्न हु 1 

व वाढ पाण्ड्य लग करमार उत्तर क साथ एकात्त मे सलाद कर्न लगे कि 
कि समय शरोर क्रिस तेरह हम श्रपन को प्रफद करं । 


क । 
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प्रतिज्ञा से छट हष पाण्डवं ने श्रपने का विराटराज् पर प्रकट करनं कं लिए इप्‌ 
- युक्त समय रिथर कर क्षिया । निश्चित दिन श्राने पर्‌ स्नान क वाद्‌ सफ़द्‌ कप श्रार 
तरह तरह के गने पष्टन कर वे लोग राजसभा में पहुचे श्चार चिराट कं ि्ास्नन प्र 
धम्यराज के( बिठा कर उनकं यारो तरफृ वैठ गये 1 सरिन्ध्रीकावेश याग कर्‌ द्रौपदी 
मी बहौ मा गद । 
जव राज्य क्षा काम करने का समय श्राया तव विरयटयज सभा में श्राय । पाण्डवो 
`का यह ्रदुभुत व्यवहार देख कर पहले ते वे विष्सित शार कुपित हुए । पर्‌ यह्‌ सम 
कर कि शायद इसमे कोई गृह रहस्य हो इच देर साच कर वालेः- 
हे कङ्क ! हमने वुम्दं जत्रा खलने मं निपुण समभ कर श्रषना सभासद्‌ चनाया 
था। इस समथ रजो कासा वेश वना कर हमारे सिंदासन पर क्यो कदी? 
श्रजुन ने दस कर उत्तर दियाः-- 
हे राजन्‌ ! ये सहातेजखी पुरुष ई! य ता देवताभ्नां फे भी त्राय बैठने योग्य 
-इनका यश सूर्यं के प्रकाश करी तप्द चारों दिशाग्रोंमेंर्फैनाहुश्रादहै। ये कुमवेश मे 
रेष्ठ धर्म्मराज युधिष्ठिर हे । इसलिए श्पके सिंदासन षर वैन के ये सवघा योगब ई । 
बड़ श्राश्च्यं में श्राकर विराटयज ने फहाः-- 
यदि यदी राजा युधिष्ठिर हं ते इनके भाई शरीर इनकी छो द्रापदी कदां ३! 
भ्रजुन ने कहाः--दहे राजन्‌ ! जो आपकी रसा वनात ये भीर जिन्दोने ध्रपना नाम 
` वच्भ बताया घा वदी मदावली भीमसेन ई ¦ जिन्हानै दुरात्मा कोच श्रीर्‌ उसकं बंग 
-का संहार करकं संरिन्धीकी रक्ताकी थ्री वे गन्धर्वं भी यदीद । श्रापके घें श्र 
` गायों के श्रधिकारी ही साद्रो कं दोनों कान्तिमान्‌ पुत्र नङलद्ार सषहदव दई । यद ग्रलौ- 
करक रूपवती श्रौर पतित्रता संरिन्री ट द्रीपदीहै । इन्दी फं लिए कवक मारा गया 
था । यार दस भीससन कं छोटे भाई भुन इं । हमारा चिप वृत्तान्त ज्रापने सुना दी 
गा । हे राजन्‌ ! दम लोगों ने श्नापक्ते राज्य मे, गर्भ में रदने फे समान, साज्ञ भर च 
- संख से अज्ञात वास किया है ] 
` इस समय मार उत्तर इतने दिनों की रको हई छृतङ्गता प्रकट करये बलतेः- 
ह पिता ! जिस तरह सिंह हिरनें के शुण्ड को मारता है चसौ तरद इन लम्बी 
-धुनाभनिाने, धठुषारियों मे मेष प्रजन ने भ्रा को मार मिराया धा । जिस समय 
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सारे रथों को तड्‌ कर लङ्ाई कं मेदान में ये बे-खस्के फिरते थे ऽस समय इ्देषने 
ड बड़ दाथियों को मार गिराया था । इनके बाण ज्षगते ही वे वड चड़ दात का जमीन 
गैगाड़ कर भ॑र जाते थे । इन शह की भयावनौी ध्वनि सुनते दी हम भय से व्यङ्ल् 
हे गयेधे। 

यह सुन कर बिर'टराज प्रसन्नतापूर्वक युधिष्ठिर के पास वैरे शरीर उनक्रा यथोचित 
सम्मान किया ! फिर पनी सेना, खज्ञानां शनर नगर-समेत समस्त राज्य देकर उनक्षो 
पूजा फौ । तदनन्तर श्रपने भाग्य की वड करते हुए उन्होने श्रन्य पाण्डवं के माथे 
सघ श्रीर उनका त्लिङ्गन क्रिया । इसके वाद उन्हेने युधि्ठिर से कदाः- 

हे धम्मराज ! बहे सौमाम्य की घात हज श्ाप्ञेग मवाप श्चीर श्रज्ञात बास 
समाप्र करके प्रतिज्ञा से दू गये । दुरात्मा कौरयें को श्रज्ञात वाक्त के समय आपकी 
काद्‌ धरर न मिली, यह बहुत दी श्रच्छा हुमा । इस ससय हमारे राज्य मे जितनी 
सम्पत्ति ई बह सथश्रापही की है । महाबली श्रजुन हमारी कन्या के उपयुक्त पत्र दं । 
इसि वे उत्तरा का पाशित्रदेण करे । 

श्र्जुन फी इच्छा जानने कं लिए युधिष्ठिर ने उनको तस्फृ देखा । उनका श्रभिप्राय 
जान क्र श्र्जुन ने विरराज से कहाः-- 

ह राजन्‌ ! इसमें सन्देह नरी कि पाण्डव श्।रमत्छ गीं मे परस्पर सम्बन्ध होना 
वहत श्रन्छा है ¦ किन्तु प्रापक गरन्तःषुर मे दम राजङ्कमारी कं गुरु कौ तर रहते रहे है 
वह भी हरमे पित्ता कौ तर मानती रदी हं । इसलिए यदि श्राप उचित समभिए ते 
सुभद्रा के गर्भ स शयन हुए हमारे पुत्र श्रमिमन्यु फे साध उत्तरा का विवाह कर दीलिश। 

श्र्जन की वात से प्रसन्न हौक्तर विराट न काः 

ठ श्र्जन ! तुभ बड़ धर्मात्मा ह । उत्तरा के साथ वित्रा करं से इनकार करक 
तमने बहुत दइ उचित काम किया । श्रव वदत जद अभिमन्यु कं साय उत्ता कं विवाह 
कौ तैयारी करना चाहर । 

तदनन्तर विवाह सँ रानि करा न्यच देने कं लिए पहले ते कृष्ण कं पास फिर ग्न्य 
मित्रौ फ र्ये दृत भेत गाये । यद खुर फलते दही कि पाण्डव लोग प्ररिज्ञा-पालन 
करणेच गये हं उक्र मित्र राजा तपरा उनका सहायता क लिए सना ले लेकर शुण्ड 
ये भण्ड शरान लमगे। 

हनो युधिघठिर कं भित्र कागिराज श्रौ शिविराज एक एक प्रत्तौदिणी सेना लेकर 
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निराट-नगर मे आये । फिर सहावली द्रुपद त्रैर धृषटयुन्न, गिखण्डी त्रैर द्रौपदी के 
पाचों पुरो के साथ, एक श्र्तौदिणी सेना लेकर उपरिथत हए । । 

ग्रजैन के पुत्र श्रभिमन्यु का सा.वर पाने से विराटराज. बड़ प्रसन्न थे । इसलिष् 
देश विदेश से श्राये हए राजो की अगवानी वै बडे श्रादर से कश्ने लगे । 

इसके बाद द्वारका से कृष्ण, बलदेव, सायकि शादि यादव-वीर श्रभिमन्दु को 
लेकर च्राये । पाण्डवें के नौक्षर इन्द्रसेन श्रादि मी रथ श्रादि लैकर प्राये । षपाण्डनें 
कं लिए राजाचित धन श्र वलो की जृरूरत समर कर कृष्ण सथ चीजञं म्रपने साध 
ल्लाये शरीर पाण्डवो को दी। 

इसके वाद विधि के ब्रठुसार विवाह का कायै श्रारम्भ हुग्मा । श्व, भैरी, गेल ` 
रादि बाजे वजने लगे । बहुत सा मांस, मचल श्रौर श्रनेक प्रकार कौ मदिरा श्राने 
लगी । गानेवान्ञे, कहानी कदनेवाते, नट, बन्दीगण, स्तुति-पाठ करनेधाज्ञे ब्रैर भाट 
सहमानं का मन बहाने लगे । सुदेऽणा श्रादि परम रूपवती सिया सजी हुदै उत्तय 
को लेकर विवाह-मण्डप में राई. पर ग्रयन्त सुन्दरी द्रौपदी के सामने सवक्ना रङग 
फौक। जान पड़ता श्रा। छृष्ध की सहायता से धिराट शरैर युधिष्ठिर ने षिवा 
सम्बन्धी सव काम धीरे धीरे पूं किथे चरर निनाहके ्राद श्रये हुए ब्रह्मणोंको 
बहत सा धन देकर सन्तुष्ट किया । 

विवाह समप होने पर पाण्डवं ने अपने माडई-बन्धुभरां से सलाद करने का विचार 
किया । यह निश्वय करने के लिए कि श्वर क्या करना चादिए सव ज्लोगण विराटक 
समा-भवन मेँ इकटरं हुए । 

विराट श्रौर दुप्राज के बैठ जाने पर सथ लोग श्रषने श्रपने श्रासनें पर वैर गये 
सुन्दर बेशों से विभूषित राजा लोग पले तो थोडी दैर तक तरद तरह की वातत-चीत 
करते रहे । फिर काम प्रारम्भ करने के उश से वुद्धिमान्‌ कृष्ण कौ श्रेर देख कर चुप 
गये । इस तरह श्रलुमति पाकर कर्ण पाण्डवं की मलाईै-बुराई कौ आलोचना करने लमे । 

वे बे्तः--हे दपतिगण ! श्रप लोगों के मालूम ही है कि शश्चनि ने दुष्टता कर 
के धम्मेराज को जुए मेँ हराया शरीर उनन्ना सव कुद दीन कर उनसे वनवास की प्रतिज्ञा 
करई । ययपि पाण्डन लोग बलपू्क सारी प्रथ्वी जीत सकते थे, तथापि उन्होने 
केवल सचां फो खथाक्ञ से यह कठिन व्रत पालन किया । अध माप लोग रेखी तरकीव 
सेवि, जिसे कोंखें शरीर पण्डे, देने, की मलाई हो न्नर उनक्रा धर्म॑भी वना 
रहे । यद्यपि ध्रतराषटर के पत्रो ने इन लोगों को सत्रिय-धरम के अदुसार बलपूर्वक नरी 


' पहला खण्ड] पाण्डवो का प्रकट होना श्रौर सनाह करना २९१ 
हराया, चिन्त छल से इनका पदक राज्य छीन लिया है, तथापि ये लोग कीरयो की 
चराई करना नही चाहते । यं लोग सफ अ्रपने वाहुवल से जीते हए साम्राज्य ही की 
सौगते हं | पर सच लोग जानते दं कि धृतराष्टरके पुत्रो ने लड्कपन टी से किस वरह 
नाना उपायो से इनका राज्य छीनने की चेश की है । इसलिए कौरवो का लोभ, युधिष्ठिर 
की धार्मिकता श्रौर इनका श्रापस का सम्बन्ध ध्यान में रख कर श्राप ज्लोग यद स्थिर 
कोजिएट कि प्रच क्या करना चादिए । छृष्ण की ये पर्तपात-रदित वाते" सुन कर बल- 
देन चड़ प्रसन्न हुए शरीर श्रादर के साथ उनका अनुमोदन करके कदने लगे-- 

श्राप लोगों ने छृप्ण की वाते" सुनी १ वै धम्मं के भी प्रतुकरूल ई श्र दुनियादारी 
से भी खाली नदी । जैसी वे धम्भैराज युधिष्ठिर क लिए लामदायक्त है वैसी ही दुर्योधन 
कं लिए मौ पाण्डव लोग सिफं श्राधा दी राज्य लेकर सन्तोष करना चाहते ई } गरव. 
एव कोस्वो को चादिए करि वैउसेदेदे' श्रीर सवकं साथ मिल जुलल कर सुखतर से 
रदे । हमारी राय यदह दै कि इस समय पक चयुर दूत दुर्योधन के पास भेजा जाय । 
वद्र महात्मा पृतराष्र, कुम-वंश मे शिरोमणि भीष्म, महावुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यं आदिं 
कं मामने दुर्यीधन से बहौ नरमी के साथ युधिष्ठिर का सैदेसा कदे । ल राज्य धृत्त- 
राष्कपुत्राद्ठी के त्रधिकार मेद) इसलिद उन लोगो से कोई रूखी वात क कर 
उन्हे करुद्ध करनं कौ ज्ञषूरत नही 1 युधिष्ठिर भी सस्पत्तिशाक्ली थे । परन्तु उन्दने व्यसन 
मे पड़ कफर श्रपनी सम्पत्ति श्रपनैरीदेपसेखा दी । जुरा खेलनेमें वे निपुण नही 

' ईं | तथापि, मित्रो कं मना करने पर मी मदाधूतं शकुनि के साथ पै खेलने कौ राज्ञो 
हा गये । धीर धीर खन्न मेवे इतने इव गय कि उन्दरं मले बुरे काज्ञान न रहा) एक 
नादान श्रादमी फी तरद वे एक कौ वाद एक दांव बदते गये श्रीर श्रन्त में सव कु 
हार गये । दसकं लिप दुर्योधन दोषो नदीं । इसलिए कोई वातूनी श्रादमी नम्रतापूवेक 
दुर्यीथन से मेल करने कं लिए प्रस्ताव करे । 

वनद्ैव की बात समाप्त भीनदहेने पद्व थी क्रि महावीर सायकि श्रयन्त करुद्ध 
होकर उट खड़ हष श्रीर कहने लगेः-- 

जिसका यैमा खभाव हाता दै बह वसी दी वात कवा है ! हे बलदेव ! इसी किए 
हस तुमको वुम्दारे दुर्वाक्यं फे लिए दोषी नदीं टदरते । किन्तु जिन लोगों ने तुम्हारी 
ये वाते" चुषचाप यट यैठे सुनी ई उन्दी पर द्मे क्रोध श्राता रै । ठेसा कौन श्रादमी है 
जा निक्ष धर्मराज पर एक वार वै-खटके दोपारोप कर्के फिर उसी समा मं दुवा 
बोन सक्ते १ कपट जुग्रारी खेलने में वेदैमानी करके इन नीतिन्न महात्मा को हरा दे, 
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. यह कोई क कौ बात है १ यदि धर्मराज शश्रनि कौ खेलने के लिए श्रपने घर शूला 
तो निस्वन्देह उनकी हार धरम के श्रलु्षार होती । किन्तु वात एसी नद्धा इं 1 दुयाधन 
से यह जान कर कि यदि को श्रादमी जुश्रा चेशे के लि बुलाया जाता हंता वद 
इनकार नही कर सकता, शखठवापूरव॑क युधिष्ठिर के दराया दै । फिर उसका महल कैसे 
ह सकता ई १ इस समय पाण्डर लोग तेरह चप कं वाद्‌ प्रतिन्नास छट कर श्रपने 
दैठक राज्य कौ पूरे तौर से श्रधिकारी हुए द । फिर वे कौलं के सामने प्या सिर 
सुकाविं १ यदि के दूसरे का राज्यमी तेना चाहे ता भी साँगने फी प्रप्ता उसे चल्‌- 
पूर्वक ले लेना ही अच्छा दै । तवर यं स्यो श्रपना टेक राव्य केने के िए्‌ दुयोधन करे 
हाथ जडे १ कौरव लोग यदि धम्मराज का धर्म-सङ्गत प्रस्ताव न मानगे तता हम उनक्ता 
्मपने वश में करे धर्म्मराज के पैरों पर उनक्रा सिर रखा्येगे । इसमे सन्देह 
हमं लोगों के एकत्र चने पर हमारे प्रवल प्रताप फो फौन सह सकंगा { 

रपद मे सायकरि से कदा-- 
ह वीर ! तुम्हारा कहना टीकर है } पाण्डवं को श्रपना वृक राज्य पामे का न्याय 
छ श्रवुतार पूरा धिकार ई, इसमे सन्देद सदी । परन्तु पाण्डवां के राज्यांश पर इपर 
समय दुर्योधन का अधिकार है ] ऽसे बे श्रपने मन से कभी न क्तौरा्ेगे } बूट राजा 
धृतराषट श्रपमे पुत्र के विरुद कोई काम नदी कर सकते । दीनता के कार भीष्म श्नीर 
द्रोण, शरैर मूखेता के कारण कयं शीर ्करनि, उन्दी की हां में हा मिलारवेने । इसक्तिण 
बलदेव का टपदैश हमारी राय मे भ ठीक्र नही ह| यदि हम लोग स समय दुर्योधन 
सं सीरी मीरी वतिं कहग त बह पापी हस ल्तेगों को न्वित समेणा । इस्ति 
हमारी सम में सवसे पहले राजां के पास दूत मेज कर श्रपना ब्रह्न घटाना श्रीर 
सेना इकटरी कश्ना चाहिए । जापूुसें के द्वारा दुर्योधन हमारी काररवाईं जरूर दी 
जान लेगा । इस्तिए वह भौ दूत भेजेगा । इस दशा मे जिसका दत पटले पहचेगा 
उसी का काम सिद्ध हने की श्रधिक सम्भावना है । श्रत्व इस काम मे दैर लगाना 
उचित नदी । 
रृष्ण ने कहाः-टरपदराज ने बहुत युक्तिपूणं उपदेश दिथा है । इसलिए हम लोगों 
, को निधिन्त होकर खन्दीं को सथ काम सैपर देना चादिए । जव तक्र सन्धि की बात 
चीत जारी रहै तव तक दोनों पन्तो फे श्रात्मीय जने के उसी में लमे रहना उचित 
नहीं हम लोग ॒मिवाह के उपल मे यहाँ श्रये थे । वद काम ते अच्छी तरह हो 
गया । भ्रव हम लोग श्रपने श्रपने धर लौट चले । यदि दुर्योधन न्याय के अनुसार 
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मेल फरल" ता बैश-नाश हेते काकोई कारण नरटैगा । भौर यदिषे लाल्तच में ` 
ष्याकर युधिष्ठिर कौ चातन मान ता पाण्डव लोग पल्ते धन्य भिर्रो से सदायता. 
"केकर फिर हम लेगा को खवर द॑ ¦ 

तत्र विराट ने सवका यथोचित्त सत्कार करके कृष्ण श्रादि यादें को विद्‌! किया | 
इसे धाद वे युधिष्ठिर धीर श्नन्यान्य राजं कौ सलाह से कौरवं के साथ युद्धकी 
तैयारी करने लगे । राजा दृषद्‌ से पदे णक दत को कीरषें के पास भेजना निश्िव : 
फिया । इस पाम के लिग्‌ श्चपने बुद्धिमान्‌ एुरोदित को दुल्ला फर इन्दहने कदाः-- 

हं राद्यप ! ध्रापकतो युधिष्ठिर शरीर दुर्योधन का परिचय दने श्रौर उनके विवाद 
फा द्वात चताने फो जरूरत नरी । क्योकि, श्राप सव जानते ह । दुयोधन श्रादिं ने 
सीघे सादे पाण्डो फो वहत ठगा रै । धृतराष्ट भी दस थात केः जानते है। धर्मात्मा 
निदुर ते उस समय चार बार विनती को । पर उनकी वात प्र किसी ने ध्यानन 
दिया । इसलिए इस धात की प्रागा नही कि वे श्रपनी इच्छा से धम्मेराज को श्राधा 
राज्य कटा दे । तव भी घाप धृतराष्ट श्चीर न्य वड वड़े कौरेों को प्रसन्न करने 
छी चेटा कौलिषगा | यह निश्चय दै कि इस विपय मेँ बा्थी द्वारा विदुर भापकी 
रूर सदायता करगे । यदि मीप्म श्रीर्‌ द्रौ घादि पाण्टरोका विरोध न करें ते 
टयेघम श्रकै कभी श्द्ने की इच्छा न करगे । ेसा हाने से अपने पक्त छ घडे घड 
वाद्धाश्ं का फिर श्रपने वश मं कथने मे दुर्थोधन छा जितना समय क्तगेगा इतने मे 
दस हग यवेष्ट वल्तसंग्रह कर क्तगे 1 

टषद्‌ का चह उपदेश सुन कर नीत्तिशास्ल-विशारई पुराद ने राद क्षा खच तेकर 
एम्तिनापुर कौ श्मोरे प्रस्थान क्रिया । 

पुरोदित कं चन्ते जाने पर्‌ राजा लें ते सहायतता मोँगने के लिए चों प्रार्‌ 
दृत भजे गये । कृष्या को लेने के कतिए द्‌ ्रजुन द्वारका गये! जासूसं के द्वारा यद - 
सव हाल दुर्योधन के मालूम दे गया । इससे इन्दने भी सथ जगह दूत भेजे । यद 
खवर पाते ठी कि श्र्ुन द्वारका जाते द वे भी एक तेज धोडे पर सवार हेष्तर, शर ` 
धाडे से नौकर साथ केकर, जस्दी जस्दौ उनकं पौ दौडे । 

रञ्जन श्र दुर्योधन दैनं एक दी साथ द्वारका परह प्रोर एक ही समय राज- 
सवन से गये । कृपण उस समय सेते थे । सेने कं कमरे से पले दुर्योधन गये बीर 
कृष्ण कृ सिरहाने वैट गयै ! फिर प्रजन गय नीर वैताने वरैढ कष एष्य फे जगने कौ, 
भ्रतीच्चा करने षम 1“ 
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जगने पर कृष्ण ते पदत्ते श्रजेन को, फिर दुयोधन का देखा । इुगरलत-प्रन क वदे 
क्ष्ण ते उनकी माने का कारण पृद्धा । दयान नं दंस कर कटाः 
ह यादत्र-्रेषठ ! जे युद्ध हनेवाल्ला है उसमे इम्दं मारा पत लना पड़ेगा । यच्रपि 
क्रौरत श्रीर्‌ प,ण्डवें देनो, का सम्बन्ध आर मित्रभव तुम्हारे साथ एक सा दै 
| तथायं हम पदल्ञ भराये ह । लोक-रीति व यही है क्रि जा पहले श्रवे उसी कौ प्राथेना 
सफ़ल की जाय । । 
छरष्ण ने कहाः--हे कुरुवीर ! इसमें सन्देह नदी कि तुम पहले श्रये हो । पर हमने 
भर्जन ही को पहले देखा है । इसलिए हम देनो पर्छ कौ सदायत। करणें । दमारे 
पास एक श्र्वद प्रसिद्ध नारायणी सेना है । यह एक तरफ रहेगी । दूसरी तरफ हम 
अकेले रहेगे; पर न ता हथियार दी लेगे श्रार न लदीगे । अजुन शेरे हं । इसलिए 
- पह वेले इन देनं मेँ से जा चांते ले । 
यह जान कर भो कि कृष्ण युद्ध मं शामिल न होगे प्रजन ने प्रसन्नवापृचक इ 
-को लेना मंजर किया । तव दुयोधन एक श्रययंद नारायणी सेना पाकर श्रौर यद जान 
कर कि कृषा युद्ध न करेगे वेहद प्रसन्न हए । 
इसके बाद दुर्योधन वलदेव के पास सहायता मगने के लिए गयं । उनके श्राने का 
-कारण जान कर वक्तदेव वोलै-- 
हे राजन्‌ ! हमने कई वार कृष्ण को धिकारा ह कि देनं ही पकठवालो से हमारा 
एक सा सम्बन्ध है; इसलिए इस युद्ध मे हम लोगों का शामिल हाना उचित नदी। 
पर उन्होंने हमारी वात न मानी । फिर भी हम छृष्ण के चिराधी दल की सहायता 
- नहीं कर सकते । इसलिए हमने निश्चय करिया ह किं हम किसी तरफ़ न ररहँगे । श्रतएब 
आप पधारिए । आपने प्रतिष्ठित भरतवंश मे जन्म लिया ई, इसलिए कत्रिय-धरम्म कं 
भरनुसार हौ युद्ध कौजिएगा । सावधान ! इसमें को चुटि न हाने पावे । 
बलदेव कौ वात समाप्त हने पर दुर्योधन उन्हे गले से लगा कर बिदा हुए । इसके 
चाद वे छृतवस्मां के पास गये श्रर एक॒ ग्र्ौदिशी सना-समेत उनका शपे साथ 
 क्िया । इस तरह वे महा-बलवान्‌ सेना-समूह छो साथ लेकर लैरे । इससे कौरव लोग 
बड़ प्रसन्न हुए । 
दुर्योधन कं जाते ही इष्ण ने ्र्युन से पूलाः-- . 
हे रुन | यह जान कर भी कि हम युद्ध सें शामिल न होगे क्यो तुमने हमे श्रपने 
" पत्त मं रखना उचित समभा ! 
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ग्रयुन ने कहाः--हे मित्र ! सेना लेने क लिए इम तुम्हारे पास नह श्राये । धृत- 
, --राषटकेपुर्ोकाता इम श्रकेले ही संहार कर सकते है । तुम श्रद्वितीय नीति नीर 
हमारे पुराने मित्र हा; इसक्तिए तुम्हारी सलाद शरीर मङ्गल कामना ही से हमारे लव 
फाम सिद्ध दे जायेगे । ह वासुदेव ! हमारा एक बहुत पुराना मनोरथ भी तुम्हे पूरा 
करना पडेगा  दमारी इच्छा है कि इस युद्ध मे तुम हमारे सारथि वनो । 
करप ने प्रसन्नतापूरवैक उनकी वात मान की । उन्होने कहाः-- 
दे भजन ! तुभ हमसे सव छख माग सकते हो ! हमारे पास देसी कोई चीज नरी 
:जिसे हम तुस्दे न दे सक्रते हौ । 
इतके वाद षटुत से भेज, वृष्णि शरैर दाशाद वीरां को साथ लेकर दनां मित्र 
युधिष्ठिर के पाच श्राय । 
इसी समय मद्र देश के राजा महावज्ली शस्य ने दूत के द्वारा सुना कि कौरवे न्नर 
"पाण्डे मे युद्ध देनेवाला रै । इसलिए वे श्रपने पुत्रों र वही भारी सेना का साथ 
लेकर पाण्डवं की सदायवा क लिए विराट-नगरी को रवाना हए । दुर्योधन को व्यो दी 
"प्रमे मामा फे चलने फा हाल सालूम हु त्यां ही उन्होने, उनको प्रसन्न करके श्रपना 
काम निक्रालने फे लिए, रास्ते में जगह जगद ठदरमे के लिए घर वनवा दिये शरीर 
-उनमें तरह तरद फी खाने, पीने, श्राराम करने श्चीर मन वहलाने की चीक्ञे रखवा दीं । 
पल्यराज सुखूर्वक विश्राम करते हए धीरे धीरे श्रागे वदने लगे । छन्दोम समभा कि 
यहे श्राद्र-सत्ार राजा युधिष्ठिरदी फी श्नोरसे हा रहा है । एक बार वहुव ही अच्छे 
-वने हए एक घर्‌ छरी कारीगरी पर प्रसन्न होकर उन्दने नोकरों से कहा-- 
राजा युधिषिर फ जिस कारीगर ने यद मण्डप बनाया दै उसे हमारे पास कते 
-प्रागना } हम धर्मराज की श्राज्ञा केकर उसे इनाम गे । 
युधिष्ठिर का नाम सुन कर नौकरां को प्राश्चय्यं हु्रा । उन्दने शस्य की चाज्ञा 
दुर्योधन सै फद सुनाई । इस खमय दुर्योधन पत रूप में वहीं बिधमान थे । श्रतएव 
मद्रराज छ सामने श्राकर उन्होने सथ सघा सका हाल उनसे कह सुनाया । यदत जान 
कर कि दुर्योधन ही ने ये विश्राम घर वनवाये ह शल्यरान बह प्रसन्न हुए शौर नसे 
फा कि ज वर चाद माग लो । दुर्योधन वेलेः-- 
हे मामा । यदि श्राप प्रसन्न ह ता इस युद्ध मे दमारे सेनापति निए । 
शस्य ने--तथात्तु ] फहा । वे वेते 
दस खमय वे तुम श्रपने घर जाव । युधिष्ठिर. से भिल्ल फर हम तुम्हारे पास ्राकगे। 


ए, 85---84 


पाण्डवीं ऋ प्रक्रट होना ग्रौीर प्तलाह करना ( महामार 

तत्र मद्रराज मरप्यदेश को गये श्रौर छावनी फे भीतर जाकर पाण्डवां से मिले । 
पाण्डो ने रीति के अ्रघुसार पाद्य, श्रघ्यं ्रीर गोदान देकर उनका सतकार क्रिया | 
शल्य से पाण्डरं की पूजा प्रहण करके उनको आ्रालिङ्गन किया ! जव सव लोग व्रैठ गय ` 
ठव शल्यराज ने अपने द्याने का दाल दुयाधन की शष्पा गौर जनको वरदे की 
सवे वाते प्रादि से ग्न्त तक युधिष्ठिर से कह सुनाई । प्रनत मेँ उन्दने रदाः-- 

हे धर्मराज ! माक्षों ओर द्रौपदी के साधर ग्रस्य छश मह कर शीर डु बड 
छाम करके दुम सव सङ्कटा से म्म के ब्रनुप्ार पारद गये । प्रव घ्राशादै कि 
शत्रु्रो को हरा कर फिर सुख-भोग कर सक्रोगे । 

युधिष्ठिर ने प्रसन्न हकर कष्ाः- 

हे मामा! दुर्योधन ने श्रापकौ जा खाततिरदारी करी उकं बदलते म उनकी सष्टा- 
यता फरना राप जे स्वीकार क्रिया रहै सो उचित ही किवा दै। किन्तु दुर्योधन ने 
हल करके हम लोगों को श्रापक्री सहायता से वंचित किया द । इतन्तिए श्रापक्ता हमारे 
फटने से, श्रटुचित होने पर मी, एकर काम करना पड़गा ] यदि युद्ध मे क्रिसी समय 
कथ सेनापति वनाये जय तो निश्चय ही च्ररुन के साध उनक्रा युद्ध होगा । उस समय 
कणं $ सागथि वेन कर च्रीर उनके युद्ध मे चिप्र उल्ल कर श्रापक्रा श्रञचुन की रक्ता 
करनी रागी । 

शल्य ने कदाः-- हे युधिष्ठिर ! तुम्दारी यद प्राथेना हम श्चवश्य पृं करे । सभः- 
मण्डप मेँक्य ने निरपराध प्रीपदी कां श्रपमान किया ईं । इसक्तिए कं चचीर 
भ्रजजुंन कर युद्ध-समय मे हम कणं फ जर सारथि वर्गे श्रौर उनक्रा तेज नष्ट कर्न 
का हेम श्रच्छी तरह यन्न कर्गे। 


२४६ 


यह ऊह कर शल्य ने विदा माषो श्रौर सेना-सदित दुर्योधन के पास चल दिया । 

इधर ग्रनेक देशों से राजा लोग घडो बड़ सेनाये' लेकर युधिष्ठिर की सहायता के 
लिए श्राने लगे । वहुतेरे तो बि्ाह ही फो उपलक्त्य मेँ श्राये हुए घे । इनके सिवा चेदिराज 
धृष्टकेतु, व्रष्णिवीर सायकरि ध्रीर विराटराज क्षो मित्र राजा लोग वहुत सी चतुरङ्गिणा 
सेना ले लेकर श्रा परह । इस तरह पाण्डवं के पत्त मे लात श्रचौहिणी सेना इक्टरो 
ह गद । विराटराज कं उप्न्य नगर मे डरे डाल दिये गये । इनी बडी सेना लेकर 
राजां फे साथ पाण्डव लोग सुख से समय की प्रतीत्ता करने लगे । 


[५५ [९ 9 ॥ 
दुयोधन क प्त मं भगदत्त, भूरिव्रा) शत्य, सोजराज, इतवरम्मा, सिम्धुनरेश, 


पला करण्ड ] . पाण्डवे का प्रकट होना ज्रैर सलाह करना २४७ 
जयद्रेध ओर अरन्य कईं राजा लोग राये । इस तरद कौरवो की तरफु ग्यारह श्रद्तौ- 
रिणी सेना इकटर इईै'। 

इस प्रकार देने रोर युद्धकीतैयारियोँहार्दीषींकि हुपदराज को पुरोदित राजा 
धृतरा के पास परहंचा । धृतराषटू, भीष्म, विदुर आदि ने उसक! यथोचित सत्कार किया । 
वव वह ब्राह्मण सभा में वैडे हुए बड़ चड़ कौखें शरैर राजपुरुषो से कहने लगाः-- 

हे सभासद्गण ! सनाप लोग सनातन राज-धर्मं ग्रच्छी तरह जानते ह । तथापि 
इस समय उसका स्मरण दिलाने की वडी जरूरत ₹ । इसी से उसके सम्बन्ध मेदा 
एक॒ वाते दम कदना चाहते ईह । धृतरा नरैर पाण्डु एक ही पिता को पुत्र रै; इसलिए 
वैक धन में देनं का वराबर इक्‌ दै ! फिर इसका क्य मतलब कि पाण्डवं को 
निकाल करके धृतरा कं पु श्रकेले दी राज्य करें ¶ श्राप लोगोंकोा यह मौ मालूम. 
होगा कि एक वार धृतरा के पुरो मे पाण्डवो को मार तक डाल्लने की तैयारी की थो; 
पर छृतक्रायै न इए । फिर शङ्कनि कौ सहायता से छल करकं उनका ग्रपने वल से 
दाया हुश्रा राव्य दीन लिया । प्रीपदी-समेते पाण्डवे के। धार चपं वनवास श्रैर एक 
यपं श्रज्ञात वास करना पड़ा । उसमे उन्हें कैसे कैसे कष्ट भेगने पडे, यह श्राप ज्ञोग 
प्रच्छ तरह जानते हं । तापि धृतरा कै पुत्रों के इन सव श्नन्यायों कौ भूल कर सवकौ 
भलाई के लिए वे उनसे सन्धि करना चाद ह । श्रतएव दोनों तरफ की वर्तोका 
विचार करके श्राप क्ञोग दुर्योधन कफो शान्त कोलि । एेसा कीजिए जिसमे व्यथे लोक्ष- 
हिंसा शरोर वंश-नाश न ह । युधिष्ठिर फा पच लेकर लद्ने के लिए अनन्त सेना 
ैयार दै । श्र्जुन से घट़ फर रण-चतुर श्रीर्‌ ॒सृष्ण से यदृ कर बुद्धिमान्‌ कोई नहीं 
ट । फिर क्या सम कर दुर्योधन पाण्डवं से लड्ने फो तैयार ईँ १ इसलिए श्राप लोग 
धर्म्मानुसार पाण्डवां षेए एनका दस्ता लटा दीजिए । धरभी सन्धि फ लिए समय हे । 

त्राह की बात सुन कर बुदधिमाद्‌ भीष्म ने उसके प्रस्ताव को बहुत प्रशंसा की 
शरोर कहने लगः-- । 

र त्ाह्यणःत्रेषठ ! सौभाग्य कौ बात दै कि पाण्डव लोग दशल से हे । श्रीर्‌ यहभी 
क्ैमाम्य कौ नोत दै कि बहुत सौ सेना इक्र करके भो वे धम्म पर जमे हए है शरीर 
वन्धु-बान्धरवो से लने को इच्छा न रकं मेल करना वाद्ते ह्‌ । श्रापने जा कुह कहा 
वह कठोर होने पर भी सत्य ई इसमे सन्देह नदीं किं निश्चित वननास के वाद्‌ 
वै श्चपने प्रो राज्य क श्रथिकारी हए है श्रजैत के वरानर येद्धा भी तीनें लोके 
मे फोाई तरी है। 


शर्य पाण्डवो का प्रकट हना शरीर सलाद 0 ८ महाभारत 
दूसरे पकवालों कौ, विशेष कर ्रलुनकी, प्रशंसा कयं से न सदी गई । मोप 
की वातत समाप्र मी न हाने पाई थीं कि उनका श्रनादर करके श्रौर दुर्योधन की तरफ 
देख कर वे पुरोदित से करोध-पूै वाते' कने लगेः-- 
€ ब्राह्मण ! यह वात तमाम दुनिया जानती है.कि जुएर्मे हार कर पाण्डव लोग 
वनवास करने फो लाचार हुए थे । इसलिए इसे वार वार कने की जरूरत नही । इस 
समय श्रध पूरी होने के पहले ही प्रतिना भङ्ग करके उन्दने श्रपने फरो प्रकट किया दै। 
सत्स तथा पाश्चाल क्ोगें की सहायता पाकर वे एूले नही समाते । पर यादे रक्खे, 
हम लोगों को डरने फी वेष्टा करना चरा है । ठर कर हम एक पद भी भूमि न द्गे। 
युधिष्ठिर यदि धर्म्यं सै राज्य लेना चाहते ई ते निश्चिव नियम फे श्रनुपार उन्दं वारह ` 
वर्प फिर बनास करना चाहिए । क्योंकि समय के पदले ही वे प्रकट हे गये ह । समय 
भूरा हाने पर सदारा दुर्योधन न्दे जरूर दी श्र श्रय देगे । पर यदि धम्म फी पान 
करके मूता के कारण वे क्ञद्ना चाहते ह ते हमारी वात याद करके जूए पच्तार्यगे । 
मीष्म ने कहा--हे कशं ! तुम पतों में सदा ही वी बीरता दिश्वलते हा । पर 
क्या तुम्हे याद तदं कि श्रजैन ने श्रमो हाल ही में हमारे छः महारधियां फो लड़ाई मे 
हराया था ? इस ब्राह्मण फी वातत मान कर संमय रहते टी यदि हम क्तोग मेत नकर 
कतगे ते लड़ाई के मैदान में हमे निश्चय ही धूल फँफनी पड़गी । 
सीप्म छो विरक्त देख फर उनको प्रसन्न फरने फे लिए धृवराष्टर मे उनक्तौ वात का 
अनुमोदन किया धीर कणं को डाँट फर कहने लगेः-- 
हे कणे ! सीप्म ते जे ठ कहा उसी से हम लेगा कौ, पाण्डवों की प्रौर सम 
त्रियो फी भलाई है । इसलिए हम उनक्ने कएने को श्रनुसार स्य फा पाण्डवां के 
थास सन्धिस्थापन फरमे फे लिए भेजे । 
यह कह कर धृतराषट ने दरुपद-पुरोदिव को यथोचित सत्कार के वाद विहा किया। 
फिर सभा में सश्चय कौ बुला फर उन्होने फाः-- 
है स्य ! तुम इस समय उपदुव्य नगर में पाण्डवं फे पास जाव । वां जा कर 
पहले उनकी इशत पूना । पाण्डव लोग वहत मे श्रादमी ई । छ्ल-कपट करना ये नहीं 
जानते । इतने दुःख सष्ठ फर भी उन्हे हम प्र क्रोध नदीं किया । श्यपने सुख को 
पेता धम को ही वे घढ़ा खममते दै । मन्द-ुद्धि दुर्योधन शरीर जुदर-हदय क्ण कं 
सिना हम सन लोग उनसे बड़ प्रसन्न है । इ्लिए श्न सशर वातां को ्रच्छी तरह 
सम कर उपयुक्त वाक्थों मे युधिष्ठिर से कहना कि हम सन्धि करना चाहते दै । 


पटला खण्ड} पाण्डवा का प्रकट होना ब्रीर सलाह करना २२४९ 


हे स्य ! देनें श्नोर इतन सेना इकटरौ हूर है कि उसका स्मरण करके हमे धड़ा डर 
लगत्ता द । एसल्तिए सममः वू कर एेसा प्रस्ताव फरना जिसमे हम क्तेग इस घोर 
चिपद्‌ से चच जाये 


सहारा धृतराष्ट्र का श्रमिप्राय जान फर शरोर उनको ्राक्ना पाकर सखयने 
मत्स्यद्श करौ प्रार्‌ प्रस्थान्‌ किया । 


प्रधम खण्ड समाप्त! 


किकी 9 के केििकिकि अनक्ति 


दुरा खर्ड 
-शान्तिकी चष्ट 


भसन से यद कहने फे लिए कि प्रव प्रापतं शान्ति जानी चादिग्‌ 
धृतरा कौ श्राज्ञा सै स्लयनं हस्तिनापुर स प्रदान किथा। चथ्ा- 


(4 


१ ६ समय वे उपष्न्य नगर मे परु । वा युधिष्ठिर के देख कर्‌ मख्य 
८; 
09४४8 वहत प्रसन्न हुए । उन्दने पराम फरक युधिष्ठिर स कलाः 


४ हे धर्मराज ! श्वरकोकृषा सस फिर प्रापका चन्द्रा गाम 
देखते ई ! किसी बात कौ ध श्रापको तकलीफ नही । सवर सरह फो सद्यायत्ता श्रापका 
प्रात ईं । बद्ध राजा पधृतराष् मे श्राका कुशत्त-पमाचार पदधा रै । कदि श्राप) श्राप 
भाई श्नीर प्रापकी पत्नी, दरपदनन्दिनी द्रौपदी, सच नाग च्च्छता ई? 

युधिष्ठिर न कहाः--हे सञ्जय ! ध्रपि ता श्चा तरद्‌ ह? राद म न्द चरिता 
नदीं हुश्रा 1 इतने दिनों वाद्‌ राना धृतराष्र के कुशल-समायार पाकर श्रार्‌ तुन्टरार्‌ 
दश्चन करके हमे वदी खशी दरु द ! इम समय एमे पेमा सानरूम हाता ह, मनां दमने 
सभी केोरव-जनें के दशेन किये । परग वुद्धिभान्‌ पितामह भौष्पर ता कुगतःपृत्रक ६? 
दमारे ऊपर उनक्रा नास्मेहथा वह जतातासदीरहा १ हम परय नडा कपा कर्त 
थे। उस कृपा मेँ फसी ता नदीं हुई ¶ प्रोष धर एष श्रादि मारा बुरा ता नदी चादते १ 
क्य! वै राजा धृतगष्ट शरै।र उनके पुत्रां के! सना देते ई कि सन्धि रलो? श्न के 
चड़ वहं वीराचित कास भ्रोर मेध-गजना के सदश उनके गाण्डीव धन्वा का टद, 
कीर लोग मूल ते नही गये ! 

सञ्जय ने उत्तर दियाः- 

श्रापने जिन ललोगे-कौ वात पृष्ट बे सनं कुत से दै] श्चापकफं चवा भ्रृतराष 
ते जे सेदेशा कहने के लि९ में चापके पातत भेजा ई उसे सुनने कौ च्व श्राप कषा 

पमस 


फीजिए्‌ । वृद्ध राजा धृतगाष्रजी से चाहते दहं किश्रापभमें मन्थि जवि । दनलिप्‌ 


॥। 
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चपा करके श्माप भो इस वात के मन लीजिए श्ापने हमेशा दौ धृतरष्र केपुत्रोंके 
पराध तमा किये हशर क्रोध कं वशीभूतन होकर सुखकी श्रपेक्षा धर्म्मदहीकोा 
“^ प्रधान भाना है--उसी की तरफ हमेशा दि रक्खी रै । इससे इस समय लाखों मनुष्यो 
की हिंसा निवारण करने का एक-मात्र उपाय श्राप ही के श्रधीन है| श्राप चाहेगेतो 
युद्ध सक्र जायगा शरीर महामयङ्कुर सुष्य संहार होने से वच जायगा । इस युद्ध मे एक 
तरफ़ ता मद्ाबली भीम, रजन भ्रौर कृष्ण ई; दूसरी तरफ भीष्म, द्रोण, कशं अ्मादि 
महारथी ईह । इस दशा मे चाहे जिसकी जीत हा चाहे जिसकी हार, परिणाम देनं 
प्रवस्थाशनों मे महा दुःख-दायक्र होगा ! इससे आप ही कई ठेसा उपाय कीजिए जिसमे 
परस्पर सन्धि हे जाय | 

युधिष्ठिर ने कहाः--हे सजय ! क्या हमने कोई एेसी वात कौ है जिससे यह्‌ 
सूचित होता दे कि हम युद्ध करना चाहते हैँ ¶ फिर क्यो तुम युद्धकं डर से इतने 
भयभीत ह रहे हो १ यदि चिना काम किये ही-निना हाथ पैर हिलाये दी-मन- 
नीवी वात हाती हो ता कौन रेसा मूलं है जा उशकरे लिए युद्ध कौ तैयारी करे १ हमव 
यह्‌ समभे ह कि नाना प्रकार की विषय-वासनाये उन उन विषयों का भेग करने से 
रीर भी बदृती ई । मोग भेगने से वृष्नि नहीं होती । ग में आहुति डालने से अग 
बुती नङ्क; वह शरैर भी प्र््र्तित होती है । यही हाज्ञ वासनभ्रां का है। यदी कारण 
इे-जा इतना रेश्स्यं पाकर भी--इतने मेग-विल्लास की सामग्री प्रप्त करके भी -दुयेौधन 
का लोम बहता ही जाता है) स्तोभ के कारण दुर्योधन की बुद्धिच्र्टहो ग ३ । इससे 
उन्होने मन ही मन यद समभ रक्ला है कि सूत पुत्र कणं से च्रजुन हार जर्येपे । 
उनके प्रयच्च लाई के मैदान मे ऽतर कर देखा है कि पक नहीं छः रथिं ने अजन 
से हार खार) तितत पर भी वे सममे है कि कणं के गजै न जीत सकं । यदि 
दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने हती ते वे कभी एसा न समन्त १ । इट भीहो, हम पर श्राज 
तकर जे। छुन्र वीती है उसे हम भूल जाते है । इमे माज तक दुयोधन नै जो छरा, दुःख 
ननोर सन्ताप प्रवाया है उत पर हम धूल डालते है । इन्द्रमस्य पले हमारे दी श्रधि- 
कार ते था। उल को लेकर हम सन्धि करने कं लिप तैयार दै! यह बात ते दम 
पदे भी कह चुकं है । 

सज्य ते कहाः--हे धर्म्मराज ! श्रापक्ना कहना बहत ठीक है कि मेहं कं वशीभूत 
होमे से दु्थोथन इस समय भिना युद्ध किये सज्य न छेदे । किन्तु श्र ते धमे की 
गति जानते $§ शोर द भी जानते है कि राज-पष्ट फा मेह बुरा दौवा डे । फिर आप 
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ध्या ससम कर धरतराषट क पुत्रो का नाश करने पर उतार हए द ! यदि युद्ध कर रागय 
ह्वीन सेने का विचार था सो बनवास सें इतना छश. भ्रापने.कयो व्यथं उठाया [ तव भी ५ 
छी सहायता करनेवाक्ञे कम न थे । सव तरह की सद्या प्रापक मिः सकी । 
जो बन्धु-वान्धव इस समय ब्रापका साथ देने को तैयार हँ वे विरकाल.से श्रापही ध 
तरफ है । दुर्योधन भी हस समय जितने वली ई, उतने, पहले न घे । उस समय ता 
धर्यं -वुद्धि सै प्रेरित होकर भाप युद्ध से दूर र्दे; श्रव मला. क्या. समभ कर प्राप रसेः 
खदने शरीर जातितो के पापयङ् मे गिरने जाते ह १ 

युधिष्ठिर बोले: सनव ! धरं ही भ्ठ है, इसमे सन्देह नीं} बिन्तु शपते 

राज्य का पालन करना शरीर से शत्रु के हाथ. से. बचाना ही चत्रियो का ख्व धर्मं ई | 
इससे स मामले मेँ हम धम्मे छाढते ह या नही द्योते, इस वात का बव भारीकृ 
विचार करके त श्राप हमे दपी ठहराईएगा । एक.तरफ ते धर्म्मकी रष्ठा करना कै 
दुसरी तरफ युद्ध-निवारण । इन देने बातों मेँ से इस समय. हमें कौन वात करना उचित 
है, इ गिषय मै परम चतुर श्रीकृष्णजी हमे उपदेश देने की कृषा करे । श्रधम्मं से सज्य 
पाने की हमारी कदापि ईच्छा नीं । इससे जा श्रीष्ष् करेगे हम वही कर । 

तब छृष्ण ते कहाः-- 

ह सन्जय तुम्हारे यह से धर्म्मरान को धरम् फा उपदेश शोमा नदीं देवा । महा- 
सभा में द्रौपदी का श्रपमान होने पर, जिस समय. उसने सहायता क किर धार वार समा- 
सदे से प्रथना की थी उस समय विदुर को खद्‌ कर क्रिसी.श्रौर ने एक वाव भी 
अपने संह से नदीं निकाल । दुःशासन के! उस समय तुमने धर्म्मं का उपदेश यो नहीं 
दिगा १ तव तुम्हारा ध्ोपदेश कां था {दमी हो, तैसे दम पण्ड कौ मङ्गल- 
कामना करते ह वेसे दी कौं कीभी करते ई । हम खुद द्री चाहत ईं कि युद्ध का 
विचर छोड़ कर सन्धि-स्यापन करना चादिए.। यदी बात दैनें पः के किए हितकर 
है । इससे श्रयिक गनौर कुश हम कहना चहते ही नही । किन्तु, हे सञ्जय ! सर्वखः 
खोड कर धम्म-पालन करने का उपदेशः हम युधिष्ठिर को नहीं दे सकते । संसारयात्रा 
चलाने कं क्िए--संसार सै रह कर अच्छी. तरह जीवन-निर््ादि करने के लिर-कौरगां 
को मारे विना पाण्डवं का काम चलता नही रेख पडता । यदि करे का वध क्रिये; 
विना ही संसार-यात्रा निर्वाह करने का कोई उपाय निकल भ्रात्रे ते इसते उत्तमश्रीर 
क्या हो सकता है । परन्तुः यह वातः धृतराषट श्रौर उनके पक्र हीके किथेहा सकती 
है। पाण्डन कोण नरमी का वर्तत कले वो क्षिए्‌ भी तैनार हे, श्रीर ज्ञरूरत. होने परः 


दर्ता खण्ड |] शान्तिकी चेष्टा २३. 
ह 
क वतोव करने फो लिए मौ तैयार ह । यह बा तुम कौं से ज्र यथाघत्‌ . 
सञ्जय ने उत्तर दियाः--हे धर्मराज ¦ श्राप्रफा फल्या हा ! हम अव जाते ह }. 
श्रपना प्च समभन करने मे यदि हमसे कोई वात श्रनुचि निक्ष गई हा तो उसके 
लिए हम ध्रापसे त्तमा मोँगते ई । 
युधिष्ठिर नै कहाः--हे सञ्जय ! श्राप विश्(सयात्र दूत हैँ श्रर हमारे दितचिन्वक- 
द । श्रापकी कोई वाच दमे श्रप्रिय नहीं हो सकती । जो कु हमने श्रापसे कहा है. 
उसे श्राप जीरो श्रीर अन्यान्य तत्रियों से प्रच्छौ वरह कह दीजिएगा शरैर दुर्योधन 
से श्राप हमारी तरफ स यह कदिएगा किः- 
हे दुयाधन ! तुर्हारे हदय मे जा लोभ घुसा ग्रा ई वही घुमको सन्ताप दै रहा 
दं घौर वही . कुर्व॑रियों शा सव्रसे वडा शत्र है । किन्तु हे वीर ! तुम यह न सममना 
कि तुम्हारे मन का श्रमिन्ताप प्यं दोगा । या तौ तुम उस बुरे ्रभिललाप को द्धोड़ कर 
` इन्द्रमस्य दमारे दबाल्े कश या युद्ध फे लिए तैयार रहं 
पित्तामद भोप्म को प्रणाम करके यद कहना किः-- 
रे पितामह ! श्रापने पले एकर वार प्रायः पूरे तैर पर इवे हुए कुर्वण का उद्धार 
फिचा दै । इत स्मय भौ श्राप श्रषनी सम्मति प्रकट करकं युद्ध की श्राण से पौत्रो क्ली ` 
रन्ता फरौजिष्‌। 
महाराज शरृतराष्टर फो सामने सिर सका कर कहना किः-- 
दे राजन्‌ !श्रापहीष्रीदछपासे ध्रापके भतीजां फो राज्य प्राप्न हुमा थां] चव. 
उस्न याज्य से उन्दं निकाल्ल देने का क्यों श्राप यन्‌ कर रहै ह? 
च्रार, विदुर से फटना करि-- 
दे सम्य ! श्रापने हमेशा हमारी दी तरफदारी कौ हई । अव्र भी वदी करके देनं 
पत्तों कीं श्रनिषटसे रता क्रीजिए। 
दरसके वाद ङ्घ्य देर तक्र सोच विचार फर धर्म्मराज ने फिर कहाः-- 
हे सञ्जय ¡ तुमने यदह सच कहा कि धन-सम्पत्नि का मोह नदी छोड़ा जाता, यद्‌ 
ह्म जानते श । इस फारण दसं विपय मे सवस प्रधिक जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर हे ।' 
इपलिप्‌ तुम हमारी श्राद्िरी एतं सुन लो । वह शत यह रै करि इम पंचं भायां का 
सफ पच गव मिलने से राव्य का दावा छोड़ कर हम सन्धि करने को तेयार हे । 
सक श्रनन्तर युधिष्ठिर कर प्राज्ञा से सढ्जय ने ` हस्तिनापुर के प्रस्थान किया +" 
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सन्ष्या-समय बै राजमदल के द्वार पर प्च शौर द्वारपाल कंद्भारा श्रपते श्राने का 
समाचार राजा धृतरा फ पास भेजा । द्वारपाल ने जाकर धृतरा से निवेदन क्रियाः -- 

महाराज ! पाण्डे फ पास सं सन्जय लौट प्राये द| इस समयवेद्वरपर खु 

ङ रौर भीर च्राने कं लिद श्रापकर श्राज्ञा चाहते ई । 

धृतरा मे कदा--उनको शीघ्र दी भीतर ले श्रा्रौ । समव दौ या प्रसमय; दम 
सरभय से मिलने फ लिए सदा ही समय निकाल सकते ई । 
तव सन्जय ने भीतर श्राकर कहाः- 
महाराज ! हम सञ्जय ई । प्रापका प्रणाम कसते ईह । 
इसके वाद धृतराट्र ने बड़ श्राम्रह के साथ सन्जय स प्रभ करना प्ररन्भ क्रिया| 
सन्जय ने पाण्ड्वें का क्ुशल्त-समाचार कद कर दस प्रकार उत्तर दियाः- 
दुसरी दफ जुश्रा खेलने के पदै श्रापने पाण्डवां का जा कृ दिया था वही मेर 
पाण्डव लोग सन्धि करने को तैयार ई। वात यथपि फडः ३, तथापि कनन्यनश द्रम 
कदने वो लिए लाचार ह कि श्रपने मन्द-बुद्धि पुत्रो फं प्रोति-जात्त मपे कर्‌ श्राप 
वहुत बुरा काम किया । इस सभय साव्रधान द्ूजिप्‌, जितम श्राप श्रपराध सं कृन- 
दुल का जड से नाशन ष्टो जाय । महाराज ! दम व्रेतरद रथ ददति दुष्‌ घ्र्येहे। 
इसरसे बहुत धके हुए ह । श्राक्ञा हौ तो इस समय हम श्नपते घर जार्यै } क प्रातःकाज्न 
सभा में सव तेग कं सामने युधिष्ठिर श्रादि ने जै कृष्ट फा दं उह सव हम वर्ता 
पवक करेगे । 
सञ्जय के चले जाते पर धृतराष्ट ने द्वारपाल से कडाः-- 
हम विदुर से मिलने के लिए वहत व्याक्रुनदहो र्हं ह । इससे =न्दं तुरन्त युक्ता 
लाने | 
म्ठाराज धृतराष्ट्र की श्राज्ञा पति दी विदुर राजमवन मे धृतराष्ट्रफे पात जाकर 
उपस्थित हुए श्रीर्‌ वेलेः- 
महाराज ! हम चिदुर ई । श्रापक प्ाज्ञातुसार श्नापक्तं पाम उपमित ह्‌ है । 
धृतराष्ट्र ने फहा-- हे धरमै-प्रिय } सञ्जय लौट श्राया हः परन्तु युधिष्ठिर मे स्या 
ऽन्तर दिया है से श्रभी तफ हम नहीं जान सफ । सतते हमे वदो चिन्त दा र है । 
-म्हारे साथ वात-चीत करके मन को शान्त करना चाहते ई । 
विदुर बेक्षे- महाराज ! जा कों श्रन्याय य। प्रहुत ब्ध साहस का फाम करमे का 
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विचार करता है उसी को नीदं नहीं ्राती । राप कोई उस तरह का विचार तो मन 
,._ धी मन नहीं कर रहे ! 

धृराष ने कदा--दे षिदुर ! इस समय क्या करना उचित है, यदी तुमसे सुनने 
-की हम इच्छा रखते ई । जा छु कर्तव्य षहो को । 

विदुर बेल्े- महाराज ! राप शंखं से दीन ई। इसक्तिए खद राज-क्षाज नहीं 
देख सकते । परन्तु दुयोधन, शकुनि, फणं शनैर दुःशासन. के ऊपर सभ्य का भार रख 
कर किख प्रकार श्राप कल्याण की श्राभा रखते हं १ वन मेँ जन्म ्ञेकर पाण्डु के पुत्र 
छ्राप्ीकी कृपा से इतने वड हुए; ्रापदही की छपा से छन्दं रज्य प्राप्त हुश्ा शीर 
श्राप दह्ी की छपा से सव प्रकार के श्रच्डं च्छे रुणे से वे अलंछत हुए ! इससे उनको 
राञ्य का उचित्त भाग देकर राप श्रालन्द से पना समय व्यतीत करे । एेसा होने से 
पको किसी से कुद भी डरने फा कारण न रहेगा । 

धृतराष्ट्र ने कहा--हे िदुर } तुम जा ऊं कहते हो वह परिणाम में जरूर हित- 
कर है । अन्त में उसका फल जरूर ग्रच्छा हेग । इसमे कोई सन्देह नदी । परन्तु 
वैसा करने से दुर्योधन हमसे घ्भूट जायगा । यह रेसी घात है जिसे हम किसी तरह 

हीं कर सकते । 

विदुर ने कहा-- प यदि श्रषने पुरो का किसी तरह भी कृष मे नही रख सकते, 
ते न्नाप निश्वय जानिए कि थेड़ेद्री दिेंमे, पाण्डवो की नरी, किन्तु ्रपनेद्ी पुत्रौ 
फी मृत्यु का समाचार सुन कर भ्नापक्ठो व्यष्ठल हना पड़ेगा । इसको ध्पे्ठा यदि 
श्राप पाण्डवं काद चारगौँबद्ी दै डालने परराजीष्ठांता भी भ्रापकफे पुत्रों की 
-रक्ता हा सकती द । 
` रतरा ने कहा--हे चतुर-चूडा-मणि ! श्रापका उपदेश बहुत दौ अच्छा है । चसे 

हम जी से मानते है । पाण्डवं को राव्य देने से हमे कोद इनकार नदीं । किन्तु दुयो- 

धन की वाते सरण हेते ही हमारी बुद्धि ठिकाने नदीं रहती । इखी से मदुष्य की 
चेष्टा को हमने व्यथ समम कर भाग्य ही को सख्य माना है । 

इसी तरह वात कसते करते बह रात बीत गई । विदुर ने धृतरा से श्रनेक धम्मे- 
कथार्ये करीं जरर श्रनेक भ्रच्छे श्रच्छे उपदेश दिये । जँ तक उनसे हे सक्ता उन्दने 
वार बार यही दिखाया कि पाण्डवो के साथ न्याय करना ही उचित दै । 

प्रातःकाल होने पर भीष्म को, द्रौण को श्चीर ्रपने मित्र राजां को श्रागे करके 
महाराज धृतराष् समा-भवन मे जाने कं लिए घर से निक्त । कथं शक्न शर भावों 
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के साथ दुर्योधन भो उनङ पीठे पौ .चे । सघ्रने सभाभवन में प्रवेश करिया । समा 
घन खय सजा हुत्रा था । सारे भवन से चन्दन का रस चिढ्क्रा रवा धा। उसके. 
वीवें वीच सोने का एक चचूतरा था । वहां सान चाँदी दायीरदाति, लकड श्रीर पत्थर 
के उत्तमोत्तम श्रासनें पर जञा जिस योग्य धा श्रपनी श्रपनौ जगद पर वैढ गया | कृद 
देर बाद द्वारपाल मे श्नाकर निवेदन कियाः- 

महाराज ! हमारे दूत सुत-पुतर सञ्जय तेज़् चन्नेवाले रथ परर सवार श्रा रहे षै |. 

इसके वाद ही सय सभाभवन के द्वार परश्रा गये । रसं उतर कर शीघ्र दी 
उन्होने राजसमा में प्रवेश किया । सवका वथाविचि प्रणाम-नमत्कार करे वे वाक्तैः-- 

हे कौरव-गण श्रौर है राजद्न्द ! दम पाण्डवो फे पास्तसे कीट श्राय । श्राप श्रव. 
वहां का सव दाल दमसे सुनिए । धम्भराज के पास जाकर मदाराज धृतराष्ट्र का सव 
सेदेशा हम १ कदा । उसे सुन फर पाण्डवं ते पषटले तो सवक्ना कुशल-समाचार पटा । 
फिर जेसा जिसके लिए उचित था प्रणाम, श्रापीरवादि श्रादि कहा । 

यद कष्ठ फर सञ्जय ने क्रम क्रम से युधिष्ठिरध्चौर छृष्यने जा जा पतं की थी 
सव एक एक॒ करके कह सुनाई । बुद्ध क लिए ज जे सबारियां षु थां उन सवका 
वणन भी उन्होने विस्तारपूर्वक किया । यह खन कर धृतराषटर श्रपने मन फा व्ेमन 
संभाल सकने । श्रौर किसी फो वेले क! श्रवसर न देकर वे सुद ष्टी प्ड्ोकौ बात 
का समथैन करने फे लिए उद्यत हए । बे वोलेः-- । 

पाण्डवं ते जेसी युद्ध-घाम्ो रैर सदहायवा प्राप्त फ रै, भरजुन ने दित्य श्रब्न 
चलाने क जेसी शित्ता पाई रै, शरीर भीमेन जितने यलतवान्‌ हु, उसे देखते दुर्योधन, 
ने उनके साध भगड़ा करके बुद्धिमानी का काम नदी किया । युद्ध ने तं कौरङुल 


का बचाव होना बहुत कटिन है । वह वात दमे प्रयत देख पडती द; इसमे ऊः सन्देहः 
नही । इससे भीम्म, द्रोण, ब्रिुर श्रादि जा उपदेशा दते द उरे मानना हम बहुत 
ज्षूरी सममत दं । पाण्डो ते जे प्रस्ताव कियाद वह धन्भे.संगत द; उनकी वात 
मान लेना चािए श्नोर उनकौ शर्व पूरी फरके उनके सथ सन्धि-स्थापन छरना चाहिए ।. 
इसी में हमारा कल्याण ह । 

यह सुन कर भीष्म, द्रण आदि सभोते धृतराष्ट्र को सम्मति को प्रशंसा कौ]. 
सवने यही फहा कि महाराज धृतराषट्‌ कौ वात मान लेने हो मँ भला ह! परन्वु दुर्या 
घन को यह वात वहुत हो बुरी लगा । उससे यह उपदेश सहा न गवा । वह वालाः-- 
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है पिता ] श्राप क्यों व्यथै डर कर हमारे लिए शेक करते ई । हेम श्रपने शन्न की 
-ष्मपेन्ता क्रिस वात में कमजोर ई जो श्राप हार जामे के भय से इतना व्या्घल ॥ि रहै 
_. ड । पितासद भीष्म ते एक बार पहले कसा श्रदभुत युद्ध करे सारे राजां को जे अकेले 
ही हरा दिया था सो क्या श्राप भूल गये १ द्रोण, छ्ृष न्नर अश्वत्थामा हमारी तरफ्‌ ई । 
फिर श्चजुन हमारा क्या एर सकेगा १ उससे हमारा एक बल भी बाँका होने का नदी । 
भीमक दम खुद गदायुद्ध मै हरा सकते ई ¦ इसे सिवा दस समय साया राज्य 
-हमरे हाथ में है श्रौर ये सव रथी, महारथी राजे हमारे धीन है । फिर श्रापदी 
कद्ठिए कि पाण्डवो का निस्तार कसे हा सकता ई ¶ देखिए, हमारा बल, पराक्रम भ्रीर 
-प्रभाव देख कर युधिष्ठिर इतना उर गये ई कि श्रन्त मेँ पाँच नगर पाने की लल्षा 
छोड कर पांच गांव दी लेकर सन्धि करने पर राजी है । प्रापने हमारे प्रभाव शरीर 
-चल को श्नच्छी वरह नही जाना । दसी से राप शकुं को मसे श्चथिफ षली शरैर 
प्रभावशाली ससम रदे है । 

धृतराट्र न देखा कि पुत्र हमारा बडे ही विकट मेदजा मँ फसा है । इससे उनको 
-धहुव दुःख हृद्या \ वे वेने- 

ह फौरव-वर्म ! हम षार षार विलाप कषरते है, तथापि हमारे मूर पुत्र थुदध करने 
छौ इच्छा नदीं छो्ते । बेटा ! दुर्योधन क्या समभ कर तुम सारी पृथ्वी पर भ्रषिक्षार 
-कसमे की बुरी श्रमिलाषा रखते हो १ उसकी घपेन्ा उचित यद ३ कि पाण्डवो फो राज्य, 
का जा श्रम मिलना वादिए उसे देकर सुखपूर्वक ्रपना राज्य करो । पाण्डव लोग बड़ 
म्भा ह । उन्दोनि जो प्रस्ताव किया दै वह वु ही उचित ई । उनकी वात म, उन 
की श्व मे, श्न्याय का लेश मौ नदी ई । हम लोगो ने जो पीड़ा उन प्चाई दै शरीर 
जो ग्र्याचार उन पर किये & उन्हे भूल फर वे सिप इसलिए नरमी का वतव कर 
र ६ जिसमे जादि-खय हाने से वच जाय । उनके स धर्म्मवल्ञ को देख छर सख्यं 
देवता भी छलक्षी सद्वायवा फर्म । यदि हम पाप-युद् मे लिप्न हेमिते $इरु-कल का 
ज्‌ से नाश हुए चिना न रगा । हे पुत्र { दिन रात दसी चिन्तारूपी अमम में जलते 
रहने फ कारण हमे नीद नहीं त्रासी ध्र हमारी विहुकञता वहती जाती ३ । यदी कार्ण 
रजा दम सन्वि रमे फे लिए दतने पटुक हं । 

दुयौधन तो स्वमाव द्वी से क्रोधी था । पिता घी धाव सुम कफर क्रोध कं मारे वदं 
श्योर भी जल उठा श्रीर कने लगाः-- । 

हे वात! क्राम, क्रोध, मोदं श्रादि विकारे फो जीव फर हरी दैवतानां ने देवत्व 
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पाया है । इससे हम मलुष्यों के लड फगडो मेँ वे क्य किसीका परपातं करम लगे । 
हम मी ता नियमपूैक प्रपि दिन दैवता की पूजा-्रवां करते ई 1. उसमे किसी 8 
की कमी नहीं हेने देते । फिर, देवता लोग केवल पाण्डवो की सददायता करेगे, यढ कंसे 
सम्भव हो सकता है १ पाण्डव भौ सुप्य दै, हम भी मनुष्य द । पर हम पाण्डो से 
द्मधिक बलवान्‌ ह । फिर क्या समभ कर श्राप हमेशा पाण्डे टी की जीत की शङ्का 
करते है १ हमें ते उनकं जीत जान का कें कास्य नदीं देखे पड्चा । श्रन्य सद्ायता 
चीर सामपरो की वात जाने दीजिए । दम केवल कणँ कं लेकर पाण्डवो कौ प्र वारमे 
हरा सकते है । हे राजन्‌ ! युद्ध भ्ारम्भ दने पर पाण्डवं कौ तरपव वीरां कौ मृत्यु 
वातां जव श्राप सुनेगे तव श्राप समभगे कि जो कु मं कहता था सच कत्ता धा । 
धृतराष्ट के उत्तर देने का श्रनसर न देकर महाबीर कणं ब्रीच दही में बरोल उे। 
उनके उत्तर से दुर्योधन ्रादि बडे प्रसन्न दए । कणं ने दुर्योधन कौ एक पक वात क्रा 
समन किया । चन्त में उन्हे फदा-- 
हे महाराज ! दिव्य-्रलञ-विथा कं सपसे बडे क्षाता महात्मा परशुराम ई । नन्ही सै 
हमने श्रस-शिच्ता पा है । इस युद्ध मेँ प्रधान प्रान पाण्डवं का मारने का बीड़ा मीं 
उठते हैँ | 
कयै ने जे श्रपने यद अरनी वड़ा की वह महात्मा मीप्मसेत स्री गई उन्दनि 
इस व्यथं दग हाने ही को दुर्याधन के श्रतुचित सास का कारण समभा । यही 
तदी, किन्तु सारे ग्रनथं की जड उन्होने सी को उष्टराया ! इस कारण उन्हें वेदद्‌ कोध 
हो श्राया] क्रोध से उनका यद लाल ह गया । उन्दने कं फा बहुत फटकारा; उसकी 
वदी निन्दौ की । वे वोलेः- 
हे कणं ¡ काल ते तुम्हारी वुद्धि हर ली है । इसी से तुष स तरह का प्रलाप करते 
दो । व्ह ज इस वात का श्रंकार है कि हम पाण्डेों का सहार करेगे से व्यथं ई। 
इस प्रकार कौ ्रहंकारपूणं बातें क्रते क्या तुर्दं ज्ञगना ददी ध्राती ! पाण्डव ल्लोग 
जितने वली है तुम उसका एक सलवा हिस्सा भी नदी । उन्दने जैसे बड़ घे 
दुष्कर काम किये दै वैसे कौन से फाम तुमने किये है १ बिरार नगर भें जय ग्रजुन ने 
दुमहारे प्यारे भाई को सारा तव तुम स्या करते थे १ जघ प्रजन ने सरे कोरा को 
भ्रचेत करके उनके कपड़-लत्ते छीन लिये तव स्या सेम बदा परनषे ? दस समय तुम 
उन्मत्त वैल फौ तरह उकार रहे हो शरोर व्यथै श्रपनौ बहादुरी बघार रै हो । जिन्तु, 
घोषयात्रा के समय जवर गन्धवेजण कौरवो करौ दुर्दशा करने लगे तत तम्धारे वहां उप- 
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स्थित रदते भी क्यों पाण्डवे को उनकी र्ता के हिषए श्रानाष्डा १ तुमजा वार बार 
गवै से भरी हई मिथ्य वातं कहते हे शरैर वार चार लडुने की उत्तेजना देते हा उसी 
से कौरव ज्लेग मेहान्धहा गये ईश्रौीर उसी से ये सव दुष्कर्म करने के लिए छर 
सास हुश्रा है । तुम्हारे ही दोष से यह मद श्रनीति हो रही है । पुम जव ब्राह्मण वेन 
कर परशुराम के पास श्रसख्-विद्या सीखने गये घे तभी उनकं शाप से तुम्हारी शिक्ता का 
प्त नष्ट हा गया था । तुम्हारे सद्ग धर््म॑श्रष्ट मन्य की सहायता का मरोसा करते से 
इस घ(र युद्ध मे फोर लीग जरूर रही कात का प्रास हा जायेते । 
भीष्म के इन चाक्यल्पी वाणो ने कथे को वहु दी सन्तप्त किया । उन्हे भ्रपने 
सारे श्रल्-शज् फक दिये श्रीर वेलेः-- 
हे पितामह ! ्रापने पाण्डो के गुणों का ससा वर्णन क्रियावे वैसे दीया उससे 
भो श्रधिक्र ह सकरम ई । परन्तु ज्रापते इस सभाम जाये ठेर वाक्य हमे कहे रै 
उनका फन सुन ज्लीलिए्‌ । देखिषए्‌, हमने श्रपने सारे श्रख याग दिये । जव तक्र श्राप 
जीति रहेगे दस इनको दपेमे भी नदीं । धृतरा को पुत्र जानते ई, हम कभी धर्म्मश्रष्ट 
नहीं हुए श्रौर क्लेशमात्र भी पाप दमने नही किया । हमने हमेशा ही राजाधृतरट 
छे सन्ना काम करते कौ चेष्टा कौ है--जा कुछ उन्दँं पसन्द था वही हमने हमेशा 
कियाद । युद्ध से श्राषके मारे जाने पर्‌ हम श्रना प्रभाव श्रीर पराक्रम दिखला कर. 
कौर कौ र्ताकरगी । 
यद कद कर महाधनुर्धारी कणं तुरत सभा से निकल कर श्रपने घर्‌ चल दिये । 
उनक्र चन्ने जाने पर्‌ फिर स्र जोग तरद्‌ तर्द फी बात कह कर दुर्योधन को समाने 
ने । परन्तु, दुर्योधन ने किसी फी न सुनी । बह मन-मलीन हए चुपचाप वैरे रहे । 
शन्त मं बहत उदास हकर धृतरा मे उस दिनकौी सभा भङ्गकरदी। 
दम सभा का सव वृत्तान्त सुनमे पर युधिष्ठिर ने कृष्ण से काः 
हे कृष्ण । स च्रवसर पर श्रापकी सलाद कं त्रिना हमारा काम नहा चल सकता । 
घमापत्ति-काल श्राने पर चसे श्राप यादों की र्ता कसते ग्राये द वैसे दी श्राप इस समय 
मार मी रक्ता कीजिए । 
छर मे फदाः-- महाराज ! इम तो, देखिषए श्रापके सामने दही च्पत्थितहे। जा 
श्रह्ना श्राप करणे ची करते को तैयार 
यथिषठिर ने कटाः-मञ्जयसे जा कखः इम लेगों ने सुना उससे धृतराषट कं सन. 
कौ स्यची स्वी घात साफ साफ़ मालुम होती है) वे लोग हमे राज्य दिये विनादी, 
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शान्ति रखना चाहते ई । हमें प्रव तक यदी विश्वास या क्रि निरिवत समय व्रीते जानं 
पर धतरा हम लोगों फो ्रपना राज्य ज्र लाटा ठग । दरस दसन प्रतिष्ठा भङ्ग न्ी 
की न्नर श्रमेक प्रकार फे कष्ट सहते पर भी धीरज नद दादा । एत मनय श्रषनक्रष 
पत्र फे च्तीभूत होकर हमारे साय वे धन्याय करन पर उतार हए ६ । करिन्ु हे जना- 
ठ्न ! हस धपती साता श्रौर श्रपने माठ्यां का प्र श्रमिक कष्ट दन का काद्‌ कारणः 
नहीं देखते । जिस कल-क्षय न ह, इसलिए श्रन्त मं पच गोव संकर एस चिक्र 
घा श्रान्त फरने की हमने इच्छा प्रकट की । किन्तु, सारे राज्य का घ्रपन दी प्रधिकार 
म रखनं दे लोभी कौरवो तै एस शवं फा भौ न माना । सते प्रधिक्र युपे फी घात 
शीर क्या ह सकती र ? हे पशव ! तुमने ्रपनी धवसे दाद किनद्रर भग 
वचाते फे अय शरीर धर्म्म के चतुरो से श्राज तक हम कनां ने क्रिदना छत ज्या 
द्म टरम न्याय से श्रपना राज्य पाने के प्रथिकरारी ई। पिर भता, फषिए, भपनीक्षति 
क्तो श्रर प्रधिक कष्ट व्टाते टम किस प्रकार द्रस्य सकेगे १ शमस यद्यपि नदा में शर 
जीत होना, देनं वाते, हमारे किए प्रायः एक सी टै, क्योकि चाहे धन दारे च 
- कौर लोग, देने तरह से हमारे प्यारे वन्धुतरन्धवें का नारा लव्य ष्ठी ए्रौगा, तेपि 
हममे तो प्रव यह निश्चय क्रिया दक्रि यदि कटारता दिखताने फी जुरते ष््ोगीतो वर 
करगे श्चीर यदि राज्य पने फे तिर प्रापतकदेने दना व्ल भीदेल्न। ह चतुर 
शिरोामयि ! यद्ठ मामला पड़ा दी गम्भीर दं । एय कम्र दादर फर ध्वर्‌ किमे उनि 
सलाह फी हम पाणा कर । प्राप नें पत्तो के श्रभविन्तकफ शार प्रे 1 मर विध्य 
- मे सव बातें फा मर्म जानेवाला ध्ापकं सिवा शार कौन द? 
युधिष्ठिरे ठ से यह सुनकर छ्य नै छद देर तक धिनार्‌ दिया । फिर वे पारः 
दे धर्मराज ! युद्ध शट होने फं प्ले ग चाषे कि टन रुद एक चार दनि. 
नापुर जार्यै श्रौर दोनों पतो के दित फं लिए धाच्िरी चेटा षर देयं । हम बद प्रापकं 
स्वाथे का पूरा पूरा स्याल रक्घेगे । यदि प्रापो क्रिसी तर फा हानि पद्रुचाये निना 
हम शान्ति स्थापन कर सकं ता एरु फ सृत्युकरमँदसेद्चाषर हम श्पनेक्ते 
-सहा पुण्यवान्‌ समरभगे । 
, युधिष्ठिर ने का--दे छृष्यं ! हमारा मत ते यह है फि घ्यापना फौरये फे पासन 
जाना चाद्िए । राज्य फे माह से उनकी बुद्धि मारी गः है 1 एसे प फभी श्यापशा उचित 
श्रादर-सत्कतार न करगे । धापजे कु उपदेश देगे वदे ज्षरषही युरिपपृशं धार ऽपित 
, होगा । परन्तु, ह्मे विश्वास है, ट्वोधन कभी ध्ापकौ चान न मनने । रहै दूरं राज- 
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पुरुष, से वे भी दुयोधन कौ हाँ ते हं मिलावेगे; क्योकि वे तन उसो के वश से ह| 
हे माधव ! उन धषम्भियों के षर जाने से श्राप पर्‌ यदि कोई श्रापत्ति श्राव ता, इख 

` ल्लोके का राज-पाट ते दर्‌ रहे, देवताश्रां के समान रशवं मिलने पर भी हमारे मन 
कादुःखदूरन होगा। 

छृष्य बेले-हे धम्मेराज ! हम दुर्योधन की पाप-वुद्धि का बहुत श्रच्छा क्ञान रखते 
ह । हमसे कोई बात छिपी नदीं । तथापि हमारा इस्िनापुर जाना किसी तरह व्यथै न 
जायगा । या ते हम श्रपने काम सें सफल हकर सबका उद्धार करगे; या, यदि, एसा 
न होगा, तो भरन्त तक शान्तिकी चेष्टा करते के कारण सोक मे कोई हमें निन्दनीय ता 
न समभेगा । हमारे लिए राप ङ भी न उरं । यदि मूर्खता के कारण कौरव ज्लोग हम 
पर .प्नत्याचार करने की चेष्टा करगे ते हस श्रपनी रा करने की काफी शक्ति रखते रै । 

युधिष्ठिर ने कहा--हे कृष्ण ! तुम यदि यही श्रच्छा समभते हा ता हम मना नही 
करते । ध्राशा है, तुम सफल्ञ-मनेरथ हकर विना चिघ्न-बाधा के लौट श्राग्नोगे | पर, 
यदि, एला न ्िगा तो इम युद्ध कं लिए रूर ही तैयारी करे । 

युधिष्ठिर कौ वात समाप्त हने पर भीमसेन कहने ्गेः- 

ह मधुसूदन ! श्राप ते दुर्योधन के स्वभाव को अच्छी तरह जानते ई । ब महा- 
कोधी है; पहले दरजे का शठ है; दीधेदर्शीपन तो उसमे छू तक नदी गया; श्रागे पी 
की सव बातें सोच कर काम करना वह जानता दी नहीं । इस समय वह श्रपने एेषवय्यं कं 
मद मे मत्त हो रदा दै ।.उसके साथी उसे हमारे साथ शत्रुता करने के लिए उकसा रदं 
द 1 बह श्रषने प्राणों से चाहं भले ही हाथ धो बैठे, पर नम्र हने का नही । इस समय 
दोनों तरफ़ युद्ध का जैसा सामान इक्र श्रा है उससे ता यही मालूम होता दै कि युद्ध 
दाने से यह जगत्‌ प्रसिद्ध भरतश्ल जड से नाश हुए विना भ रहेगा ¡ एक एक काले पुरुष 
जन्म लेकर जैत एक एक राजवंश के नाश का कारण हेत्ता है, उसी तरह, जान पड़ता 
दै, ङलाङ्गार दुर्याधन्‌ ने भरत-वंश के संहार हौ फे लिए जन्म शिया है । लक्षणो से 
तो साफ साफ़ यदी मालूम दा रदा ₹ै । सके कारण यदि भरत-वंश समूल व्वंस्हो 
जाय तो फोई ्राश्चय्यं की वात नदीं । श्ससे हे केशव ! यदि किसी सरह दुयोधन को 
शान्त करके यद छलना निवारण किया जा सके तो धड़ भरच्छी वात है । यदि हम 
लोगों को नश्र होने की ज्ञरूरव हा तो इस इतने वड़े भरतकुल की रक्षा कं लिए हम 
वह मी करने को क्ैयार है । धम्भ॑राज ते नन्नतासे कामक्लेतेका वचन देही चुके 
है; भर्जन भी इस वंशनाशकारी युद्ध को कभी श्रच्छा न समर्ेगे । 


९. 38 


२६२ शान्ति कीच [ मह्रभारत 
पहाड्‌, जे वे-ठद वङनी देता है, यदि टलका ट जाय श्रार ८ जिनमें मेगा 
जलाने की शक्ति रहती दै, यदि श्त हरा जाय; ते जसं हुत वट प्रानस्य की ब्रात 
हो. वैसे ही महा उपर स्वभावयाल्ञे मौमस्तनकं युद से नम्रता भरा भ्रा फसा ग्रु वाच 
सुन कर महातेजल्र कृष्ण का विस्मय हुद्ना । भोमसन का वति का टाक मठनव जान 
लेते की इच्छा सेवे उनसे देसी करन लग 1 च व्रह्न- 

ह भोमसेन ! प्रतिक्ञा-पालन क्रा वचन जव पृराभानद्रश्रा याः तमो त्रुम वृह 
की प्रशंसा करते थ । वनवाप्र कं समय नीचं करिव द्रण तुम पट्‌ र्न भे--रान 
रात भर तुम्हे नीद नहं श्नाती भ्रौ । दमेशा दी तुम क्रोध सजना करर्तेध्र | ग्रकरनर्मे 
हमेशा ही मेहं दौ किया करतेये । दमेएा दी त्रःर वार नम्य ननि या कने । 
दिन रात यद्ध की चिन्ताकंसिवाश्मारकिमी वाति तुम्हार) मनङदान नगनावा। 
श्राज वनवास का वह रेण कहां गया? कोरा की सभां द्रापदी फा जा श्र .मानें 
हश्रा था वह, इम समय, छया वु वरिलक्रन हो भून गया? स्या समम शर तुप 
नम्रता दिखाने की सलाह द रहे रो! दर्वाधन फ पाम श्रि फौञ दथ म्रा 
ता नहीदहाध्राया?तुमडरतानरी गय? 

कृष्ण के इन वचनो का सतनव्र भोयतेनं ससक गव । उन्दनिं तान लिय ङि टमि 
से छृष्ण हमे कराय व्रतारेहे द । दसन इन्दं बहा सन्ताप दुमा. वे दुम प्रकार कोष. 
पृश वचन वानेः-- 

हु वसुदेव ! श्राप इतन दिन से हमार साथ रणते द, विमि पर भो. जनग्ट्ना ह, 
प्रापने हमं श्रन्दछी तरद्‌ नही प्रहवाना । एसो स प्रापने पमौ चसु चत्त श्रषरे रः 
से निकाली । ग्रपकरा दाद्‌ कर श्रीर्‌ किमी मे क्तिः नीना दम पर्‌ पमा भन्द्रायधृग 
दाप लगावे । हम श्रपनी वड़ा ्षपने गन नदीं कूग्ना याहृतेः परन्तु दमाय 
संसार मं इतना प्रसिद्ध ह कि उस पर हमरो बहुन श्रपिक गमताद्) स्मौ ३ 
जे छेश उठाने पड़ ह उनका भूल कर, श्र उनके कारय उलन द्‌ शोय के] रात कर, 
हम शान्ति-स्थापन करने कौ इछा रखते ई । 

तव कृष्ण भोम फा शान्त करक कदने कनः-- 
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हे वृकोदर ! टम भूते नही दमने तुमे अच्छी तरद पदषाना द| तुर्शरसौ धाद 
का ठक मतेज्नव जानने क जिए दमने तुमसे स्रा करदा । उस तुग र्ती समभ । तुमत 
ध्रपन किए जे ङु सदा उस्र मी प्रप्ता दम तुम्हारे प्रभात्र फा शरधिश्च जान $ 
दे भोम ! यथपि हम सन्धि स्प्रापन करते जाते है, करर उसके निए जदं ठक हमसे दो 
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सकेगा, कई बात उठा न रक्खेगे । तथापि मनुष्य की चैष्टा की अपेचा दैव दही को 
प्रधान समरभना चाददिए । इखसे हमार सफल-मनेारथ होने में बहुत सन्देह है ) कौरव 
` क्लोग यदि हमारी बात न मानेंगे ता भयङ्कर युद्ध हुए बिना न रहेगा । फिर के बात 
रेसी नदीं जिससे युद्ध का निवारण ह सकं । इस युद्ध मे हम लोगों को तुम्हारे द्वी बल 
श्र तुम्हारे ही पराक्रम पर पूरा पूरा भरोसा रखना गा । इसी से तुम्हारी नन्रता को 
देख फर हमने तुम्हारे तेज के प्रज्चल्ित करन! उचित.समभ्ता । 

ग्रजुन मे कदा--हमे जे कर कहना था से धम्मैराज ही ने कह दिथा है । श्रापके 
कदने से तो यदी बोध होता रहै कि सन्धि होना श्राप एक प्रकार असम्भव समभते ईै। 
परन्तु. हे जनार्दन ! पहले दी से मन में इस तरह का सिद्धान्त करकं सन्धि-स्थापन करने 
` क्रं लिए जाना उचित्त नहीं । श्राप देनं परतो के प्रधान सित्ररहै । श्रापकोा हमारी भी 
सङ्गलकामना करनी चाददिए श्रौर कौरवो कौ भी 1 श्रापके मन मे दोनों पर्ल के सम्बन्ध 
मे कु भी भैद-भावे रहना युनासिब नहीं । सन्धि श्रसम्भव हैमने क्षा इमे कोई 
कारण नदीं देख पड़ता । इम कोई बात एसी नहीं देखते जिससे सन्धि न हा सके । 
याक्रनि, कणं श्रादि जा इस समय दुर्योधन के मुख्य सलाहकार दै, हमें श्रषना राज्य 
लौदा दने-से उनकी रत्ती भर भी हानि न होगी । इससे यदि श्राप श्रच्छी तरह चेष्टा 
करेगे तो, श्र्धय्यं नदी, जा श्रापका यन्न सफत है जाय । 

छ्य ने कहा--दे श्रजजैन ! सुमने याये बात कही । हम देनो पचो फ सम्बन्ध 
का श्रच्छरी तरह स्मरणं रख कर, जदं तक है सकगा, देने पर्ता की एक सी दितः 
चिन्तना करेगे 

त्ब नङ्क कर्ने लगेः-- 

हे कृष्ण ! धर्मराज श्रादि सभी ने शान्ति रखने की वात्त कदी; परन्तु हमारे विचार 
मे ता यद श्रात्ता ह कि यदि पहले शान्ति-स्थापन्‌ करने में सफलता न हे) तो ठर दिखा 
कर भी श्रपना मतलब निकाल लेना बुरा न होगा । हम लोगों को युदध-सम्बन्धी जा 
सहायता श्रौर जे सामी मिल्ली ई उसे देख फर-दुनिया मेँ कौन पेल मूख दै ज हमारे 
साथ युद्ध क लिए तैयार हने का साहस करे । युक्ति से सरी हुई श्रापकतौ घात शर 
केर चाहे न सने; परन्तु भीष्म, द्रोण श्रौर बिदुर ज्र दी उन्ह प्ाद्रपूेक सुनेगे 
ननीर श्रापके भ्रनुकूल अपनी राय भी दंगे । जहां राप . वक्ता श्नार वे क्तोग सहायक 


बह कौन कामरेसारैजासिद्धन दो सक? । 
सहदेव ने कदा---दे शत्रुनाश . करनेवाक्ते कंशव ! महाराज युधिष्टिर प्रीर दूसरे 


२६४ शान्तिकरीचेष्ट (पहाभाट्त 
भाई तो धम्पै-मागं ही को स्रच्छा सभक कर शान्ति-प्यापन को चश्टा म डा श्रना भला 
समभते है । परन्तु मारी राय व॑सी नदी । मता एसताचष्टाका किम्ना तरद भचा 
नही सममे । भरी सभा मेँ द्रौपदी का जा इतना भारी श्रपमान क्रिया गा है उसका 
प्रायश्चित्त दुन फी मृत्यु कं सिवा पार किल ्रातस्रदौ सकशाद्ध १ चिना दुर्वा 
धन को मारे हमारे हदय का वेद सन्ताप श्रार किसी तरद दूर दानं कानी । 
सहदेव के उत्तर कौ प्रशंसा करकं सायकि ने काः 
हे पुरपोत्तम ! श्रोमान्‌ सदेव ने बहुत स्च फदा । पच पण्ड्व श्रार तषम्यिनो 
द्रौपदी के इतने दिन के वनवास श्रीर्‌ श्रत्ात यास्म उने जा संकट्ंपिरहद फ़ महा 
दुःखदायी छश सहने पड़ ई उनसे हम सवके मन मं महा ठत्कट कोम वन्न हुश्ना 
र । दुर्योधन रो मारे चिना बह क्रोध फिपन तग शान्त हा मक्ता टै? फौन रसा 
येद्धाहैजेादस वातका समथनन कर-जा यदनकट किमि भारी भपराधकं 
लिए दुर्यान क। जस्र सारना चाद्धिष्‌ ! 
महाबीर सालयकि पो गह सेमा व्रचनसुनकर का प्र क ए नद्ध्चामे 
फोलाहल होने लगा । बै लोग सायकि कं वक्रयिकौ धार्‌ तरार प्रेमा फरनेनने ¡ कष 
एेसान धा जिसने सायक्रिका शाघ्रासनकटाहा। 
उस समय द्रापदी श्रपने पतियां क नम्रभाव्र फादेव्व कः जीति ष ध्र नी 
धनौ बैठी धौ । परन्तु, सद्व श्रार सायक्रि कं भन सै जघ उसने परपने मन षौ यान 
सुनी तव उससे चेष न रदा गया । तव उक्तन जाना कि मेर दुनसे दरुगी हनयते 
भी कोई यहां हं । राती हुं बद एषण से कटने तगोः-- 
हे मधुसूदन ! धृतराष्रकं पुवं नै हम क्तानां पर कदां तकत पलयाचार किय #, इम 
की तुद वार वार याद दिलाने कौ कृष्ट? नष । धम्भराज ने श्वनन पाचि गि नकर 
सन्धि कर लेने कौ इच्छा श्रापही करं सामने प्रकटो । प्र वदभोष्ारां न नामंजर 
को । खर, तुम कां को सभामंजाते हो ता जच । परन्तु, साये रच्यं निवे पिना 
धरर किसी शतं पर सन्धि न करना । रीस कौ सभा मे जवर एमाय तना श्रप्मानि 
क्रिया गया तवे भी हमार पति कामल्त। धारण किये च रदहे। सासा पयपमान- त्रा 
श्रनादर--उन्होने चुपचाप सदे लिया । प्रश्र वे धपनी प्रतिक्षा क्रा पातन शर घु 
ह । इस समय उन्हे किसी तरह का यन्धन नदीं रद्य | श्रव फाम करने का समय 
धाया है । तिस पर भौ भीम सनौर प्रजन फिर मृदुता दिखा र & ! उनफो व सुन 
चन फर मेरा फलेजा फटा जाता दै । हस समय तुग्दारे भिवा ध्रार कोई मेर रता 
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दूता खण्ड शान्तिकी चेटा | २६७ 
करनेवाला नदी । म दुम्हारी ही शरण द्र । दुम्दी पत्तर के इन पापौपुत्रोकोा 
उचित दंड दे । यदि मेरे पतियुद्ध न करना वाहँतोन करे कोई हानि नष | मेरे 
द्ध पिता सैर महा क्तवान्‌ भाई युद्ध करेगे । श्रभिमन्यु कनो आग करके मेरे मेजम्बी 

पाँच पुत्र युद्ध फरने मं करी परह का श्राणा पीदा करनेवाले नही ! 

इतना कद कर द्रीपदी विह हौ ठी; व जौर जोर रोने क्लमो । दुख करावे 
कु कम हनि पर उसमे प्रवनी दुदी ई कारी काज्ञी ग्रलकों के हाथमे लिया 
श्रार कष्टम हमोः- 

हि कंश ! जय फरो की समा मे शन्ति कौ वात उ तव पाषण्डी दुःशासन 
कहा से श्रपचित्र दुर मेरे इन वातं फी वातत न मूल जाना ! 

कृष्ण द्रौपदी फो धीरज देकर वेते 

ह कस्याणो । तुम इस समथ लिप परदयोर्हीदहो उसी तरह कीरे की चिं 
कातुमथाहदी दनां मे रोती देखोगो। है द्रौपदी ! श्रीर श्रधिक्ष मत रोश्रो; श्रौसू 
पाड; वुम्हारे परति ब्रहुत जल्द शतर्ा का संहार करके श्रपना राज्य प्रप्र करे । 

सी वरद फो वातत होते होते वद रात वत ग । दूसरे दिन सरे वयां दी सूय 
भगवान्‌ ने भ्रपनी किरणो का आलि पफीक्ञा फर दसं दिशान्नां फो प्रकाित किया 
स्यो हौ यषवश-रियमणि कृष्ण दस्िनापुर जाने फी तैयारी कफरमे सगे । त्रहम्णो कं 
द से मंगल-पाठ सुन कर उन्दने खान किया । फिर कपड़े-रत्ते पहन कर सूयं श्र 
श्ग्नि करौ पूजा कौ | इक वाद्‌ सायकि को चुल्ल फर कदाः- 

ह नात्यकि ! हमारं रघ मेँ शद, चक्र, गदा श्रीर दूसरे प्रकार के सव हथियार सजा 
कर रक्वा । दुर्योपन, शङनि भीर कथं षडे दुपत्मा ई । इसलिए उनके पापकर्म 
स श्रपनौ रत्ताकं लिए तयार होफर जाना चादिए। 


। 


करप की प्राक्ञा पाकर सायकि ने रथ मे सथ प्रकार के श्रख-शस् श्रपने श्रपने स्थान 
पर सजा फर स्व दिये। रथ कौ यार देख ष्ण सवसे विद। हृष श्रीर सायक के 
याथ जाकर रथ मेँ ग्रैठ गये । उनके सथं हथियारों से सजे हुए देस महारथी, एक 
क्ञार सवार, प्रर एक हजार पद फौज रेता इदे । इसके सिवा, खनि पन का 
सामान सर बहुत सै चौकर-चाकर भी उनके षार पीं चले 1 शोकृष्यः का सारथि 
दासक रथ दाकर से वहुव दी प्रवीण था । पेड़ां को रास धरि दी वेदवा हव्य - ` 
दस प्रकार फण मे हस्तिनापुर को प्रस्थान किया । 


२६&. शान्तिकी चेष्टा ( महाभारन 
दर दृत के सह से कृष्ण ॐ श्रनि की खवर्‌ सुन कर धृतरा कं शरीर में रोमा 
हो श्राया । भीष्म, द्रोण श्चौर बिदुर श्रादि के सामने वे दु्ाधन से कष्ने न्नगे-- ,. 
हे कुरुनन्दन ! बडे राच्यं कौ वात हमने सुनी दै 1 सुनते ई कि मदात्मा बासुदेव 
खद ही पाण्डे के दूत बन कर यहाँ श्ना रहे है । इस समय घर घर यदौ चचां द री 
है । छृष्ण हमार मान्य ही नही, म्ात्मीय भी इः; उन्हें हम श्रपना कुटुम्धी समते इं । 
इसलिए उन्हे श्रागे वदृ कर केने श्रौर उनका उचित ध्रादर-सत्कार करने का प्रबन्धः 
होना चाहिए । हे पुत्र ! रास्ते में उलक्ने ठ्रने के लिए खव सजे हए चिश्राम-स्थान 
्ेयार कराग्रे । सव काम इस तरद होना चादिए जिसमें उन्दं किसी प्रकार का कष्ट 
न हो- जिसमें बे हम परर प्रसन्न हों | 
भीष्म ने इस बात को बहुत उ्वित समा । शन्दौने काः- दाँ जल्रपेसा दही 
करना चाहिए । यह सुन कफर दुर्योधन ने कृष्ण के रास्ते मे जगद जगह पर श्रयन्त 
रमणोय विश्राम-शाल्लाथ' वनवाई' शरौ उने प्रनेक प्रकार ऊ प्रासन, श्रनेक प्रकार कर 
सुगन्धि पदाथ श्रौर अनेक प्रकार फे स्वादिष्ट भोजन श्नैषर पान ग्रादि की सामप्री 
रखवा दी । इसके वाद धृतराषट मै फिर सषको बुल्ञा कर विदुर से कहाः- 
सुनते है, छृष्ण इस समय उपदु्य नगर से चल फर वृकस्य में पर्व गये हं । वहीं 
से रवाने होर कल प्रातःकाल वे यदहं श्रा जार्येगे । जितने यादथ ई, कृण उन सके 
शिरोमणि है । इससे उनका श्रच्छौ तरह श्रादर दोना चाहिए । इमे ज्ञा भो ध्रूटिन 
होनी चाद्दिए । हमने जे कुड करना निश्चय किया है, सुनिर--ग्रच्छे श्रच्छ चार घोट 
जुते हुए सोलह रथ, श्राठ हाथी, एक सौ दास-दासी; इसके सिवा पाड देगशवाले 
कोमल कोमल कम्बल श्रौर चीन देश फे श्रग-चर्भ--यह सव प्पहार के ख्पमे उन्हें भट 
किया जायगा । श्रपने भाण्डार की विमल कान्तिवाक्ती बे मणियां भी हम कप्य को देना 
चाहते ह जिनका प्रकाश दिन रात एक सा घना रहता ई । दुर्योधन क्षो द्रोड्‌ कर ठमारे 
ञरोर पुत्र उत्तमोत्तम कपडे श्रौर गहने पहन कर रधो पर सरार होकर छृष्य कौ पेशवाई 
करणे । जिस रास्ते कृष्ण भ्रारवेगे उस रासते मे खर पानी चछिड्करा जाय, जिसमे धूल का 
नाम ने रहं । फिर, वह, दोनों तरफ, ध्वजा-पतकाग्ं से सुशोभित किया जाय ! दुर्योधन 
कं धर कौ ्रपेक्ता दुःशासन का घर प्रधिक्र अच्छा ई। वही खव साफ करक 
सजाया जाय । उसी सें श्रीकृष्ण उहराये जाये । हमारे शरीर ठर्योधन ऊ पास रत्न प्रादि 
जितने बहुमूस्य पदाथ ह उनमे से जा जे चीज्ञं कृष्ण के येग्य ष्टो वे सथ उनको देने क 
लिए इसी धर में रखी जार्यै । 


दूसरा खण्ड | शान्ति कोचेष् रक्ष 
निदुर ने कदाः--्रापने जे सत्र तैयारी करते कौ आक्ञा दी, कृष्प उसी के नही, 
उससं भी अधिक श्नाद्र-सत्कार के येग्य है । परन्तु, हमे तो यह-माल्ूम दहता है कि 
~ -य सव धनर श्राप प्रोतिपूयैक सच्चे हृदय से कृष्प को नदी देने जते। हमे ता 
साफ़ माफ देख पडता है कि मदात्मा कृष्ण को अपने पक्त मे कर लेने क इरादे से 
रिश्वत कं नोर पर श्राप यें सव चीने उन्हे देना चाहते है 1 किन्तु, आपकी यह कोशिश 
चफ़ायद्‌ा जायसी--ग्रपका यह्‌ सारा यत व्यध होगा श्रादत्सत्कार करके चचीर 
धन-सम्पत्ति द्कर भ्राप कृष्ण फो पाण्डवां से कभी श्रलगनक्रर सक्र । कौन सरह 
जानेता कि कृष्य को ्रजुन प्राणों सेमी श्रयिक्र प्यारे हं! हे महाराज! छृष्ण हम 
रेने से केवल शना दी चाहेगे करि उनक्रे साथ साधारण भिषटता क्रा वती क्रिया 
जाय । जसा वर्ता एक भला श्राद्मी दूसरे भले ्रादमी ऊ सार करता है वैसा ही 
चरतव उनके साभ्र किया जाना चस हौगा 1 इसके श्रधिक्न श्रादर-सत्कार करने की बे 
कभी हमसे प्राशान रकग । वे दैनं पत्तवालों की सङ्गल-कामना से यदी श्रा रहं 
हे-तरेजीमे यही चाहतेड कि देने पर्छीकाभ्ल्ादा | वेज कुछ धर्मोपदेश करे 
उसे मानकतेनेदी से वे समके कि हमारा वदहुत वड़ा आदर हुश्रा | दसकं सिवाबे 
पार छर चादते भी नही; भररदेनेसेवेक्तग मी नही। 

--- दुर्चाधन वालेः--ब्रिदुर ने जा कुड कहा, सच दै ! पाण्डवं सै छरष्ण को फोडने की 
कोटिश करना ग्रथ दै) इसे श्राप जा धन-सतर कृष्ण को देने क्री तजवीकज्ञ कर रहे दै 
सष दीक नौ 1 छप श्रवप्य द उन सथ वस्त्रां कं पाने के पावर ई, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु, इम समय वे सम्य कि हम लोग, सार डर के, ये सव चौज्ञे देकर उन्दं प्रसन्न 
करना ्वादते & । दम जत उनक्री सन्थि-पम्बन्धी चात मानने को तैयार नहीं क उन्हें 
कपय-वसे शार धन-रत्श्रादि कौ सेट देना मुनासिच नदी । 

दुयोधन की व्रात सुन कर पितामह सौष्म वेल्लेः- 

द्र धरूतराषट ! तुम चाह कष्ण का स्कार करो, चाहे न करो, वे कमौ क्रोध न करगे । 
त॒म्दार श्रथिक्र ग्रादृर करने श्रीर्‌ वदत सी वहुमूस्य चीक्ना कीट दैवेसेवे कभी 
धस्प-मानं के न दछदगे-तरे कभी सय के पथ से एक पग भो इधर उधर न जा्येगे । 
तथापि उनफा निरादर न हना चारिषु; वे नियदर के पात्र नदीं । जा छद वे करहँगे 
धम्य छौ यात फेने । उनक्रा कहना करने दी मे तुम्हा दित है । उनकी घातन 
मानने से कमी तुम्हारा मङ्गल न दोगा । 

दुरयीथन न कद्काः--हे पितामह ! चह कभो नरं हो सकता कि इस सारी राच्य- 


ट शान्ति की चेष्ट ( महामा 
सन्पद्‌। से हम पाण्डवं को भी सामी वविं ्रीरजे कुच हमें मिते उती से हम 
सन्तुष्ट रहं । हम राञ्य का नाट करने फे लिए तैयार न्दी । पाण्डवं के श्रपने वशे 
कर लेने का एक वहत दी सददज उथाय इस सभय हमरे सन मेँ श्राया दै, सुनिए | 
चिना कृष्ण की मदद के पाण्डव लोग एक कृदम भी श्रागे नदी वदरा सकते | इससे 
यदि इस मौके पर हम ज्लोग कषण को जधरदस्ती कृद करलं ता फिर कभी श्र्जेन यद्ध 
करमे का साहस न फर सकेगे । अधिक ता क्या, एेसा देने से सारा राञ्य अनायास दी 
हमारे वशम हौ जायगा । फिर कोद च तकन कर सकेगा! इससे श्रापक्रा पेम 
चाल चलना चादिए जिम यह भेद किसी परज्ञाहिरनहा श्रीरविना किसी विघ्र- 
वाधा फ छृष्णा पकड़ कर वन्दी चना क्लिये जाये । 
दुर्योधन की यह महा दारुण दुःख देनेवा्ली वात सुन कर शतार के दद्य मेँ 
गहरी चट ज्ञगी । मरे दुःख के वे व्याङ्कल हो उदे श्रीर वेलेः- 
वेटा ! तुम कभो भूल कर भी श्रव रेसी वात भ्रपने मुंह सेनं निक्रालना ] शष 
हमारे श्रात्मीय ईह--हमारे चर्केदं । वैयोंदही हमारे प्यारे ह, फिर इस समयत 
दूत होकर श्राते ई । उन्होने कभ ङुरु-कुल की सुराई नदीं फो; कमो क्ता काम पसा 
नहीं किया जिससे हम ज्लोगो का प्रनदटित हुध्रा हो । इससे उनको सथ इस तरह का 
बुरा ज्यवहार करना बहुत बडे श्रधम्म कौ धात होगी । 
दुर्योधन कौ वात सुन कर भीष्म को सथसे श्रधिक्र क्रोध श्राया । वै वालेः--्े 
धृतराष्ट ! तुम्हारा यह पापी पुत्र हमेशा ही ग्रनथे करने की फिक्र में रहता ई । श्राव्यं 
तो इस वात का है कि तुम इसे दण्ड न देकर उलटा इसी कं कने में चलते हो ¡ तमसे 
श्रीर्‌ श्रधिक क्या कँ, यदि यद्‌ दुष्ट दुर्याधन कृष्ण के साथ कोर श्रतुचित कामे करने 
की चेष्टाकरेगा ते इसे निश्चय. दी मारा गया समक्ना । इस दुरात्मा ` की पाप-पृथै 
वातं हम श्र श्रधिक नही सुना चाहते । 
इतना कद कर महात्मा भोप्म मारे क्रोध के कांपते हुए वहाँ से उठ कर घल दिये। 
` इधर ध्रकस्थल में राव विताकर सवेरे कृष्ण ने पूजा-पाठ समाप्त किया भीर हस्तिना- 
पुर चलने की तैयारी करने लगे । घकस्थल के निवासियों ने न्द चारों तरफ से वेर 
लिया श्रोर उनके साथ साथ हस्िनापुर घले । भीष्म, द्रो धादि महात्मा, श्रीर दयो- 
धन कोा खोड कर धृतराषटर के सारे पुत्र, कृष्ण कोलेन कं लिएश्रागे भाये | ष्ण क 
दशेनें के किए पुरवासी भो हस्तिनापुर से वन्ते । कोई कोई श्रनेक प्रकार के बाहों 
पर सवार देकर निकले; कोई सोई वैदल दी घल दिये । 


संश खण्ड] शात्तिकी चेष्टाः २६ 
इसंके भनन्तर कौरवीं से भिरे हए महातमा ष्य ने नगर मे भरवेरा किया । उनके 
--सम्मान के लिए नगर.“ खव सजाया गया श्रोरं. राज-मागं श्नेक प्रकार फे र्नो सै 
. सुशोभित किरा गथा धरो की खिढ्कियाँ -कृष्णं का दशेम करनेवाली पुर-नारियों 
से भर ग । जिस माग: से छृष्ये श्रा रहः थे उसमें तनी भीड़ हु कि हवा के समानि 
- तेन्न चलनेबाल कृष्ण के घोड़ा का.बीटी की. चालः चलनी पड़ । ४ 
धीरे धीरे क्ष्य का रथ राज-मष्ल फे सामने श्रा पर्हुवा । वहाँ वे रघ से उतर 
` पड़ शीर धृतराष्ट्र के महल भे पधार ! एक एक करकं तीन वौठ पार करके वे तरार 
के पास पबे । डस समेय ध्रतराषट के पास जितने राजा ` लेग वैडे थे सवके साथ 
धृताषशरपने श्रासन से उठ खड़े हुए परैर कृष का उचित ध्रादर किया । छष्ण ने षदी 
नम्रता से सवकी पूजा की शनैर उन्न में छोटे बड़े क्षा ध्यान रख कर सबसे यथोचित 
.रीति से मिक्ते । इसके श्ननन्तर, जे श्रासन उनके लिए पहले दी से लगा हा था उस 
पर जव घ्रे धैठ गये तव जल श्रादि उन्हें दिया गया श्रौर उनकी पूना की गद । इस 
प्रकार सत्कार ठो `शुकने पर, जिससे जैसा सम्बन्ध धा उससे उसी प्रहुसार हसी 
दिल्लगी घौर प्रेम-पूर बातचीत करते. हप कृ देर बहौ ऊष बैठे रहे ! 

वँ से छृष्णजी विदुर के धर गये विदुर महा धमात्मा थे । उन्होने ठेस ग्रच्छी 
प्रतिथि धर श्राया देख छरष् का बहुव ही सत्कार किया शरीर बोलेः-- 

ह माधव ! श्रापके दर्भो से मे जितना श्रानन्द्‌ हुश्रा है उसका वणेन नहीं हा 
सकता । प्रादि से श्रन्त तक पाण्डवो का सारा हाल श्रापसे सुनने ` की चड़ी इच्छा 
ड छृपापू्ैक सव इृत्तान्त कह जाए ) 

तव छष्णं नै विदुर को प्रसन्न करकं पाण्डो कं कशल-समाचार विस्तारपूरचैका 
कह सुनाये। विदुर के घर मं च्छ तरह भ्राराम करके तीसरे प्र वे अपनी चुप्रा 
कुन्तो फे घर गये । श्रपने पुत्रो को प्राण से भी धिक प्यार करनेवाली न्ती बहुत 
दिनं के वाद पुरो के परम सहायक चष्ट को पाकर वड प्रेमं से उनसे मिली । छष्ण 
के गले मेँ दाथ डाल कर. एक एक पुत्र का श्रलग श्रलग नाम लै लेकर षह रोने लगी.) 
वह्‌ कदमे लगीः--हाय ! मँ विथवा द गै मेरी धन-सम्पत्ति भी नष्ट हो गदः चन्धु- 
बान्धव भी शरात्रत्ा करने क्ष; परन्तु इन वतिं से युके इतना कट नरी द्रा जितना 
श्रपने पुर्नरो के वियोगे ्ो रहा है । मै दिस रात उनके सोच मँ मरी जाती ह) श्राज 
१४ वर्थ हय गये धर्म-परायण युधिष्ठिर को, सव प्रकार फी ग्रस्-शक्ष-बिदया जाननेवाले 

-धर्जुन के, महाबली मौमसेन.के, ननोर माद्री के परम-कान्तिमान्‌ देप पुत्रो को तैन. 
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| नीं देखा । हाय इतने दिन तक उन्होने दचीर उनकी श्रपेष्ठा भी श्रधिकर प्यारी मेरी 
रौपदौ ने, नह मालूम, कितना टेश उठाया द । कु भो घो न्दने जे प्रतिन्नाकौधी 
उसका पल्लन कर चुके । श्रथ उनकं लिए फो बन्धन नदी 1 इसलिए इस समय उन्द 
चत्रिय-धर्म पौ पालन मेँ जञरा भी सफोच न करना चादिए 1 इन्दं इस सरह श्रपना धर्म 
वालन करना चादिए, जिसमे सनाथ होकर भी सदहापतित्रता मरी प्यारी द्रपदी श्रना 
की तरह दुख न पावे । 
कृष्ण श्रपनी वुश्रा न्ती क धीरज देते दए वेल्े-- 
हे बर्यये ! घ्रापते वीरमाता श्रार वीर-पन्नौ ई--प्नापकफ पति भी चर घे; श्रापके 
पुत्र भी बीर दर । इससे प्रापक सुख-दुख समी त सदन करना पदमा । च्रापकं वर्‌ 
प्रौ ने बनवास-काल मे जैसा वल-विक्रम दिखनाया दै, युद्ध टीने पर भीष व॑सा 
चल-पराक्रम दिखला्ेगे । इम खन्देह दी क्ष्या हं !? धड़ ष्ठा दिनं मं श्राप भ्रपन पुत्रो 
को पहले ही फ षरद सम्पत्तिमान्‌ श्चीर रेग्र्य्यचान्‌ देंगी । 
यह सुन कर छन्त को बहुत द्ध भरोसा घ्रा । उसने कदा-- 
ट्रे छग । हम इस वात फो श्रच्छौ तरह जानती ई कि तुम नीति फे वहु वरह 
ज्ञाता होश्रोर सथ वतेोंका खव साच समभर फरतंद्टा।जाकृद्ध वुमकस्तष्ा 
उसमे कभी भूल नदीं हाती । भरतग्व, जैसा तुम फते हा, सुभ पृरा विश्वास दै, सव 
वात वसी ही हामी । 
इसे वाद छन्ती से भिदा होकर कृष्ण दु्धरन फ घर का तरफ़ चते ! वदां पर्हु- 
-चने पर, एदं फाटक पार करके उन्होने पवैत-शिखर श तरह ऊवे महल फी सीया 
पर चदना शुर किया । महल कं भीतर जा कर छन्हेने दखाक्ति वहतम रानां 
चीच मं एक वहुमूस्य श्रासन पर दु्याधन विराज रद ईं ; श्रार, दुःशासन, शङ्कति श्रार्‌ 
कणँ उनके पास ऊँचे ऊचे श्रातनेां पर वैठे ई । कृष्ण क्षं परहुषते हौ जव सौग उठ खड 
हए श्रौर उनक्षा प्रभिवादन दरे विधिपूर्वकं उनका सत्कार किया । यदुयुन-कए 
छृष्ण त्यन्त कोमल विस्तर विदधे हुए सुष्ण॑मण्डित प्रासनं पर पैठ फर सवक साध 
-यथोचित वातचीत करते लगे । 
दसकं अनन्तर राजा दुर्योधन ने कप्य फो मोजन करने कं किए निमन्वित किया । 
परन्तु, कृष ने निमन्त्रण को स्वीकार न किया । ठव सवके सामने दर्याथत इस प्रकार 
-शटतापूरौ खदु वचन बेलेः-- 


हे जनादन ! ये सब तैयारियां भरापदी के लिए हद है । पिर श्राप क्यों हमारे निम- 
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न्त्रण की स्वीकार नदीं करते १ श्राप इमारे परम श्मात्मीय शौर. परम प्यारे है । इससे 
इम यदद जानना चाहते है कि क्या कारण है जे श्राप हमारे यहाँ मोजन नदीं करते । 
महात्मा छृष्य ने दुर्योधन की विशाल अजानं पर हाथ रख कर कहाः-- 

हे दुर्योधन { हम दूल होकर नाये ह । काम सफल हे जाने पर दूत लोग पूजा 
श्नोर भाजन प्रहण करते ई । इस कारण जिस काम से हम श्राये ई उसके सिद्ध रोने 
पर तुम्हारा निमन्त्रण हम स्वीकार करेगे 1 

दुर्योधन ने काः--दे छष्ण ! यह घात मापते उचित नहीं कही । श्राप श्रपने काम 
मे सफल हाया नहो, हम लोग, जहाँ तक हा सकेगा, ्रापकी सेवा-शृश्रपा करने में 
नुदि न करगे । नम्रतापूवेक हमारे वहुत कु ्रप्रह करने पर भी, क्यो त्रापर हमारी 
चाते का टल रदं हे, इसका कुछ. भी कारण हमारी सममः मं नहीं राया । 

यहे सुन कर छृष्ण ङ मुसकराये श्रर दुर्योधन की तरफ़ देख कर कहने लगेः- 

हे दुर्योधन ! यदि तुम सच्चा कारण जानने की वहुत ही इच्छा रखते ह ते सुनो । 
संसारमेयातेल्लोग प्रीति के बश हाकर दूसरे का श्रन्न महण करते दह, या दुःखं 
दारिद्र से पीडित होने के कारण दूसरे का दिया खाते ह । परन्तु, यदा पर न वुम्दारी 
प्रीति दी हम पर रहै श्नीरन हमें ही ्न्न-वख क्षी कमी हे । फिर भलाक्यों हम तुम्दासय 
भ्रन्न खाये १ हमारे परम मित्र विदुर ने अरज हमारा निमन्त्रण किया ₹ै । उन्ही के यहाँ 
भाजन करना हमने उचित समक्ा दे | 

यह कह कर छरप्य वहाँ से चेल दिये, श्रार विदुर के धर जाकर चड़ रोति से 
उन्न भाजन किया । रातत को विदुर ने कदहाः-- 

हे मधुसूदन ! आपने श्रच्छा नदीं किया जां राप इस समय यहाँ श्राय । दुर्योधन 
महा मट्‌ ग्रौर महा श्रमिमानी है । उसे उचित श्रुचित का ज्ञान नदा । जा खं उसक्र 
जी में श्राता है, कर वैठता है! श्राप ताउसक हितत के लिए उपदेश करने श्रये हे१पर 
वह कमी श्रापका हितोपदेश न सुनेगा । कणं कौ गवेपूणं वाते पर विश्वास करकं 
उसने वहुत सी फौज इकट्री की है । इस समथ वह श्यपने के अजेय समता है-उसका 
खयाल ₹ कि ञे दुनिया मे कोई नदीं जीत सकता.। इससे बह किसी प्रकार प्रापका 
वाति न भासेगा। इस दशा मे कौखें की समा मेँ जाकर सन्धि के विषय मं बातचात 
करना, हमारी समम मे, श्रापके लिए किसी प्रकार सुनासिव नही 

छृष्ण नेकहाः--हे विदुर ! श्रापकी हम पर वहत प्रीति दै } प्रीति ही क वश होकर 
श्राय देस कष्ठ रहे है । श्रापका उपदेश धुरा नदी ! पर श्राप किसी तरह कौ चिन्ता 
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करे । यदि कौरव ल्लोग हमारी वतत मनलगेता युक दंस ञन्टं ववा तेने 
कारण दमे बडा पुण्य होगा; शरीर यदिव ल्लोग दमारी युक्ति-पृण वातां काश्रादग 
त करे तो भी कोई ्ानि नदीं । दमे यह सम फर फिर भी परम सन्ताप हीगा कि ' 
हमने उन्हे उचित सलाद तो दे दी । श्र, यदि, वे धम्म छोड़ कर दमारा कोद प्रनिषट 
कसते की चेषा करेगे तो हम उसके लिए भी तैयार दं । समे कधं भी उरने की याव 
नहीं । इस प्रकार वाते' करते करते कृष्ण फमल शय्या पर सा गत्र | 
्रावःफाल बन्दी-जन शरीर वैतालिकां के मधुर मधुर गीतां भे महात्मा एप्रा जम । 
उट कर उन्होने स्नान किया । जप द्रीर हम श्रादि करके वाल-तू््य कौ रन्न उपा- 
सनाकी | फिर कपड़े पहन कर ठे दी थे किदुर्योधन भीर शाक्नि इनके पास 
आकर वात्तैः- 
हे केशव ! सद्ठाराज धृतरा श्रौर भीष्म श्रादि कारव श्रार श्रन्यान्य राजा क्ञोग 
सभामेंवैटे हए ध्रापकषे श्राने कौ राद देख रदे ६ । 
छरृष्ण से उन सगो का च्रभिनन्दन किया । फिर घ्राणो का सत्कार करके, दासक 
सारथि के लाये हए रथ पर सवार दाकर, श्रपने सेवको के साथ वे राजसभा क्रो चननं! 
दुर्योधन शरैर शकुनि दूसरे रथ पर सवार रेक्रर उनकर पीदं पीद्धे दो हये । सभा-मवन 
के द्वार प्रर रथ से उतर कर, विदुर श्रौर सायक का हाच श्रपमे दाघ मे पकड हुए, 
खा मे स्मा-मण्डप सें प्रवेश किया । कयं श्चीर दुर्याधन उनकं भाने, श्यार यादवो फे 
साथ छृतवरस्मां उनके पीठे, हो सिये । 
यदुव॑श-श्रठ कृष्ण फे पहुचे ही छोटे से क्षर चड़ तकत सय फार प्रपना प्रपना 
रासन छोड कर खड़े हो गये । धृतराषट फं उठते षी वहाँ पर जे संका राजा चैट हए 
थे सवं एकदम से उठ खड हुए । श्रोषृष् ने प्रसन्नतापूर्वकर सवक श्रमिवादन किया 1 
परन्ये वे बैठे नदीं । द्वार पर कई ऋषियों को खड़े देख कर उन्दने भीष्म से कदाः-- 
हे इरेश्ेषठ ! देखिपएये ऋषि द्वार प्र ख्ड़हं । इनको प्रादयपूर्वक सभामेव 
आइए । इनका उचित सत्कार कियं चिना किस प्रकार हम सैट सक्षत ई ? 
यहं सुन कर सहात्मा भीष्म समा देखने की इच्छा से श्राय हुए न।रद्‌, कण्व 
सादि पियो की यथोचित पूजा करके उन्हें सभा में लै श्राये। यह देख कर कौरवो 
के नोकरों ने मणि-मण्डित सोने के श्रासन लाकर वहौ रख दिये । एषि लोग रन्हीं 
भ्रासनें पर बिठाये गये । तव सभा के सभासद श्रपने श्रपने शरासनो पर यै । क्थ 
छरीर दुर्योधन पातत पास एफषही प्रासन पर यरे । बिदुर कृष्य के पास उनकी बगल 
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मे बैठ गये. । शसक श्रमन्तर सव लोग भ्रपनी श्रपनी जगद पर॒ चुपचाप कै हुए ष्ण 
का प्रस्ता सुनने कौ उस्छुकता दिखाने लग । चारों तरफ़ सन्नाटा छया गथा । - चतुर 
~ ˆ शूङमणि कृष्ण तुरन्त सम गये कि सव लोग हमारे बोलने की राह देख रहे है । 
प्रतएव गस्भीर वाणी से समा-भवन को गुन्नायमान करके जन्हने धृषराष से इस 
भकार केना श्रारम्भ किया: 
हे भरत-वेश्त-शिरामणि ! हमारी समक मे कौरें श्रौर पाण्डवे के वीच सन्धि- 
ह्थापन करके बीरों का वृथा नाशं निवारण करना चादिए । यदी प्राथेना करने के लिए 
हम भ्रापक्तेगों के पाख श्राये ह । इसके सिता श्रापको श्रौर कोई उपदेश देने कौ हम 
जरूरत नदीं समते । जे छ जानने येग्य है, सव श्राप जानते ह । पिया, दया श्नोर 
सरलवा भादि गुणों में प्रापक़ा कुल शरैर सारे राजङ्लों की सपेत्ता श्रेष्ठ है । श्र प इस 
ल में प्रधान ई; राजकाज कीडारी भी श्रापद्दीफो हाये है। श्रतएव, बडे दुःख 
की घात दै जा भ्रापफ रहवे फौरव कोग श्रनुचित व्यवहार करं । उन्हीं के कारण कुर्‌- 
छल पर यद पोर श्राषदा श्रानेवाली दै । हे महाराज | भ्राप यदि एस मामक्षेकोठंडा 
न करगे--श्राप यदि इस विषय मेँ वे-परवाषही दिखला्वेगे-तो इस वने बड़ राज्य के 
जड़ सेनष्ट हो जाने फा ठर है । घापके मन में लाते ही यह विपदा दूर ह सकती है! 
`` शान्ति-स्यापन करना श्रापकफे शरीर हमारे श्रधीन है । श्राप कोरें को शान्त षरे, हम 
पाण्डवं को शान्त फरने फा भार श्रपने ऊपर लेते दं । धस समय कौर क्ञेग ्मापके 
सहायक ई; श्तान्ति स्थापित हा जने से श्राप पाण्डवीं फो भी पना सहायक वनाकर 
निश्चिन्त मन से भानन्दपूर्वक धर्मा्थि-चिन्ता भे निमभनं रद सकेगे । हे रुवं शाबतंस ! 
पाण्डवां को घाधा राज्य देकर ऽनफे साथ सन्धि-स्थापन करमे की हम हदय से ्रापको 
सलाह देते ई । इसके सिवा इमे शरीर ङ नदी कइना । स्भासदे मे से यदि किसी 
छो श्नोर कुद कना ह त कहे । 

, कष्छ के चुप हा जानै पर सवने मन ही मन उनके प्रस्तावः की प्रशंसता की; परन्तु, 
किसी नेर्यद से फुद्ध भी फटने फा साहस नदीं किया । इसके श्रनन्तर जे ऋपि लेग 
सभा में पैठे धे उन्दने नाना प्रकार की कथायं श्रौर उपदेश-वाक्य कह कर सवको, 
विशेष कर को दुर्थाधन फो, शान्ति स्थापित करने फी जरूरत दिखाई । अन्त मे महष 
कण्व ने.कष्ाः 
- श गान्धारीनन्दन ! पाण्डव ल्लोग देवतोश्ें के वर-पुत्र ई; देबताब्रों टी कौ कृपा 
से पावें पाण्डवे ` की उत्यत्ति हु है । उन्हं युद्ध मे फो नीं जीत सकता । इससे 
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तुम युद्धं करे कौ इच्छा छोड़. कर छष्य कं द्वारा सन्धि-स्थापन.करोकर कुरुङ्क कौ 
रक्ता करा । । 

दुर्योधन को भला एेसा कडुषा उपदेश कैसे सहन हौ सकता धा बे इस तरह की- 
वाते श्नौर्‌ श्रधिकर देर तक न सुन सके । मैहि टेदी करके कण कौ तरफ़ उन्दने दस 
कर देखा । इस प्रकार ऋषिये की वात का च्रनाद्र करते हुए उन्दने श्रपनी जांच पर 
जोर से एक थपेडा मारा श्रीर कहाः- 

है ऋषिगण ! परमेश्वर ने दमे पैदा करके जेसी बुद्धि हमे दी है वैसा दी काम हम 
करते है । हमारे भाग्य मे जे इद्ध ६, वही, देगा । इसलिए श्राप लोग श्रव न्नर वृधा, 


वकवाद्‌ न कर । 
पत्र क मह से फेला उदण्ड श्रौर ्मशिष्टता सरे भरा हुश्रा उत्तर सुन कर धृतराषट 


व्याङ्कल हा उठे । उन्दने कहाः-- 

हे महर्पिगण ! आपने जे उपदेश दिया वह सचमुच ही बहुव श्रच्छा है । किन्तु, 
उसके भ्रलुसार काम करना हमारी शक्ति के घाहर ई। 

इसके वाद कष्ण से कदा-- 

ठे छष्ण ! श्रापकी वात उचित ₹ै, सुखदायक रै, श्रर धम्मै-सद्घत भी है; इसमें 
कोई सन्देह नहीं । किन्तु, हम स्वाधीन. नही; जो वात हम करना चाहते है वह नही 
होती । इससे तुम दुयोधन को समाने का यन्न करो । वह हमारी किसी की घात नही 
सुनता । तुम यदि उसे शान्त कर सको ते वड़ा काम हो जांय । । 

. राजा धृतराष्ट्र के कदने क श्रलुसार . कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ देखा श्नीर उनको 
सामने मुंह करकं इस प्रकार वे मधुर वचन कहने लगेः- ~ 
, माई ! तुमं जंसा ज्यवहार करते हो वह तुम्हारे वंश फ योग्यं नी । तम्हारे इस बुरे 

व्यवहार सं जो नथ होनेनाला है ऽसे निवारण करके श्रपने भादयों श्नार भिका 
कल्याण करो । हे दुयोधन ! पाण्डवं ऊ साय सन्धि-स्थापन करने कौ तुम्हारे सभी 
गुरुजने की सलाद है । इससे वुम्ं जुरूर उनका कहना मानना षादिए । देखो, बालकपने 
से पाण्डो ने तुम्हारे ्रारा भ्रनेक प्रकार के दुःख पाये है; तिस. पर भी उन्दोनि तुम्हारे 
उपर क्रोध नदीं करिया । इससे तुम्हे भी उन पर प्रसनन. दोना चाहिए । युद्ध मे जीतने की 
आशा तुम दरथाद्ी करते ्टो। जिन लोगों फ उपर भरोसा करके पाण्डवो को तुम 
जीतना चाहते हो बे किसी तरह पाण्डवो की बरावरी नहीं कर सकते । तुम यदि सच" 
खच यद सममे हो कि युद्ध मेँ तुम.भञुन को हरा देगे तो व्यथै शरैर क्लोगों कां नार 
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 करनेसे क्या लाभ.ह १ तुम श्रषने पक्त सं.से करिसौ एक वीरको जुन कौ "साथ युद्ध 
करनं फ लिए चुन जलो 1 उन दोनों के युद्ध क। जैसा परिणाम हा उसी फे श्रतुसार दैनों 
` ˆ पत्ता को हार-जीत का निश्चय दो ।.यदि इस घात फे मान लेनेका साष्स नहता 
व्यथं घाशा द्धाड्‌ फर, राज्य का जे धरेश पण्डकं को मिलना वादिए उसे उनको ३ दे 
श्ससे तुन्हार मित्रों फो भी भान्द होगा चनौर तुम खद भी सुख से रेमे । 
कप्य की वात समाप्त होने पर भीप्म उनके प्रस्ताव का समथैन करफे दुयोधन को 
समभाने लनेः-- 
हे दयाघन ! मदात्मा छृष्ण ने जा उपदेश तुम्हे दिया ष वहत ही उचित श्चौर धन्पै- 
सङ्गत ई । तुम्हें उनफा फना मानना घादिए । देखा, व्यथे ्रपनी प्रजा फा नाश न 
छरना ¦ साषघान, माता-पिता को गोक-सागर मे न इवो देना । 
किन्तु दुयोधन नै भीप्म फी धातं फा श्रादर न करिया । मारं क्रोधकेवे लालदहा 
गवे { वट जोर मे उनकी ससि चलने क्लमी । व बिदुर ने फष्ाः-- 
एम वुम्हारे लिए शेक नदीं फरते । किन्तु, वुस्दारे वृटे माता-पिता फे लिए व्याकु 
हा रेह! स्याकि तुर पदा करके सारे पुत्रो प्रीर सारं मित्रों फे मारं जाने पर प॑ 
कटे ए प्तौ कौ वरद वै श्रनाय है ज्ये । एसी से द्रम तना शाकङ्ुल् दा रहे ह । 
` तथं धृतराषट फिर दुयोधन फो मनाने लगे । वे षालेः-- 
यटा ! श्रोमान्‌ द्रष्य फा उपदंश्च सश्र तरह कद्याण क्रा करनेवाला दै । उसे मान 
हेन से ठुम्दार पश्य्यं मे दमी फमीनेषहेगी | राज्यकाप्राधाश्रशजेतुम देरेणे 
वा मदात्मा छृष्छ की सहायता से तुम प्रपना राज्य उसकी भी श्रपेक्ता ध्रपिक वड़ा कर 
सकने । नक्रा कटना न मानन स तुम्हारी हार इए चिना न रहेगी; इसमें ङ भो 
सन्द न मन्ता 
न्त मे द्राण ने कद्ाः-- 
दुर्योधन ! ध्रव तक्ष मौ परञ्चैन ने वर्म-घारण नदीं किया; प्रवत्क्र भौ उन्दने 
ईस्पात की जाननी का फट न्दी पहना; भ्रव पफ भी याण्डीव धन्वा पर उन्दनि प्रयश्च 
नष्ट चदा श्रध वक भी पुरादित घास्य मै युद्धे मे विजय परनि फो लिए यन्ञ-सम्वन्धी 
रमि मे घ्राहुततियां नदी त्ती । शसते श्रध भी भूल सुधार लेने का समय द ध्रव भी 
कुमार्ग षा दा कर सुमाय॑ में धनि कं लिप श्रवकराश &; श्रव भी देनेवाला सहाभय- 
टर गतुप्य-नाश निवारण किया जा स्फ़ता ह । तुम प्रसन्न-चित्त दोकर' पाण्डवे. को 
उनका शरश दं ह) दै भी प्रमपूर्वक ठन्हं गलत से छगर्वे; जा रजा क्षौग दतः समय 
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यहां एकतर ह वे"मी. पाण्डवो के. साथ बुम्दारा फिर मिलाप हेते देख भ्रानन्द के श्रंसू 


¦ वहार्वे ॥ ., 


राजा दुर्योधन ने धर किसी की वात पर ऊठ भी ध्यान न दिया । केवल हृप्य ˆ 
क कणन का कमर वरदन लः =, . ` 
ह वासुदेव ! द्द समम वू कर हमारे साग्र यातघीत करना चादिए्‌ । सो वैरा 
न करके तुम क्यौ हमारी द्रथा निन्दा करते दो ! दमने . पाण्डवं का कौन सरा इतना 
वल्ल-पराक्रम देखा, जो तुम उनके इतने भक्त दे गये १ फेषल तुन्दी नटी- भीष्म, दरोश, 
-चिषुर श्रादि सभी नै क्रम क्रम से हमारी ही निन्दा को। परन्ु, वहत बिचार फरने पर 
मी हम यह न जान सकफे कि हमने क्या श्रपराध किया द । जग्रा खेलने का चषका लगं 
जाने से युधिष्ठिर मे श्नि के साथ जुग्रा सेला । परन्धु, सेन मेँ फुल न होन कं 
कारण तरे भ्रपना सारा राज्य हार गये । उस राञ्य फो या करकं दमने लदा दिया । 
परन्तु, खेलने के व्यसन मँ वे ्रपने श्रापको छं एसा भूत गवे कि घनवास कौ प्रतिन्ना 
को दवि पर क्ता कर फिर भी उन्दने हार खाई । इसमें मारा क्या दाप १ सेना- 
सामग्री भादि एकत्र करते ह क्यों उन्दने दम श्रपना श्रु समना श्रारम्भ किया ¢; 
क्या वे ग्रह्‌ आशा रखते ई कि इस तरद हम र जार्येगे १ एम तो रेता एक भी चत्रिय 
नौं देवते जे हमारं साय युद्ध करके जीत जाय । पाण्डवो फी ठे ब्रात हौ न्हौ-भीप्म, 
द्रोण शनौ कणं को इन्द्र नादि देवता भौ जीतने मेँ सम न टो सकते 1 ङ मौ दो, 
हम चत्रिय ईद; इससे शत्र फ सामने सिर नीचा करने को प्रपेठा लाई के संदानमें 
वीरो कं योग्य शय्या पर साना ही हम श्रधिक श्रच्छा समभते ई । हमारे लडकपत द्री 
मे पिता ने हमारी इच्छा के विरुद पाण्टव को हमारे राज्य फा श्राधा शरश दै दिवा. 
था । परन्तु हमारे जीते रदते प्रन वै उसे फिर नदीं पा सकते । श्रधिक ते क्या, सुई कौ 
नोक से जितनी जमीन छिद सकती द उतनी भो हम पाण्डो फो देने कं नरां । 

दुयोधन के यद से ठेसी कठोर बात सुन कर छृप्ण फो कधं रे श्राया । उन्होने 
दुर्योधन का उपहास फरते हए इस प्रकार उत्तर दियाः- । 

हे डयोधन ! ठम जे वीरो के योग्य शय्या पर सेते की इच्छा रखते हो, सा वह . 
श्छ, समय आने पर, जर ही पूर दोगी । हे भरत.कुल के कल] लद्कपन में ठुमने 
भीमसेन को विष दिया; पाण्डवो को वारणावत्‌ नगर में मेज कर मता-सदित न्ह. 
भला देने की चेष्टा कौ; द्रौपदी को समा मेँ लाकर उसका चैसा श्रपमान तुमने किया 
वेसा श्रपने आत्मीया तेाक््या ई श्रपने शत्र का भी नी करता 1 तुमने. जग्रा . 
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खेलने में कपट एरफे पाण्डवे का मौरूसी राञ्य छीन लिया रौर इस समय, अव पाण्डव 
अपनी कौ दईं भरतिश्ा पूरी करके उसे धम्म से लं.टा पाने फे श्रधिकारी हए तव, तुम 
ऽसे लांटाते नदीं । तुम मात्त-पिता श्रोर सार गुरुजने फ वात नदीं सुनते, श्रौर उलटा 
कदते हा कि बहुत विचार करने पर भी हमे भ्रपना दोप नहीं दिखाई पड़ता । परन्तु, 
दमे विश्वास है, जे राजा लेग यहाँ वै दैवे हृत मामके को एसा नहीं समभे । 
कृष्या इस तरह क ्ी रदे भे करि इतने मे दुःशासन उठ कर दुर्योधने के पास 
श्राये श्रार क्रहने लगेः- 
ह राजन्‌ ! सभा मे-ताज्ञोग चैटे द उन सवक्रा मन क्रम क्रम से तुम्हारे विरुद्ध 
हता जा र्हा ई ¡ इसलिष्‌ तुम्हे वँ श्रव श्चीर श्रधिक देर तक न वैठना चादिए । 
यट सुन कर दुयाधन फा युष गरक सौ हई । उन्दने धद्य दी त्रशिष्टता से कर्म, 
-शङ्कनि घर दुःशासने फा श्रपने साथ लिया श्ररस्भासे उठ कर चल्ल दिया। तम 
छ्ष्ए कडने लन:- 
मात्मा जन ! बड़ बढ कारवे ने दुर्याथन फो पहनने ही से श्रपनेकात्रूमेनरख 
कर्‌ द्रुत चुरा किया। इम समय कुल कात्य दाने स बचाने का पकर-मात्र उपायजे 
, म देखत हं वेह सुन लीजिग्‌ । दिष्‌, दमारे मामा दुरात्मा कंस ने पिताक जीवित 
र्ते द्री सारा माज-राज्य श्रपने श्रधिक्रार मेँकर लिया । यह देय कर सार वन्धुधा- 
न्वे न एमा साथर दष्ट दिया । नय उयसे श्मल्लग हा गय | श्रन्तर्मे पसे युद्धमें 
मारने फ निए हमन्ताचार षुण | उस एक कंसक्रा दाडदेनेसे, देखिए, हम सव 
-याद्रव लग प्मानन्दपृदफ गदते ह श्राप भी उसी तरद यदि दुर्योधनो छोड ता 
-फएरीरत्ा फानाग षिन सवय जाव | नदरी ता कौरवे को रताका रौर करो उपाय नही। 
यदि प्राप दुर्चाथन. एर, शक्नि श्रार दुःशासन को पकड कर पाण्डवे के हवाले कर 
दग त्भा मन्थि श्यापित दाकर प्तरियां फं कुल को रक्ता षह सकेगी, घ्रन्यथा नही । 
छप्पर श द्रम प्रखावत्ते शृतराष्र धुतडर गव॑ । वे न्यष्ल दहा उठे । उन्दने 
विदुर स कडा--- 
वेदा ! गान्धागी यद्रुन दृरन्देश ई । उनके पास जाक्रर तुरन्त उन सभा मेने 
-प्ाश्रा । यटि माँ क्रं समभ्राने सै दुर्याधन फी बुद्धि दिकानेश्रा जायता एक्र भारवे 
मो क्रारिरा करदे) दाग्र! दुर्योधनक्रौ इस धार मूरख॑ता फा, न मालूम, क्या 
वपम प्रभा | 
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्ान्तिकी षष्ठा ` | नष्ाभारत 
राजा की श्राक्ञा पाफर विद्र तुरन्त यशखिनी गान्वारा क परि ग्र श्रार्‌ चन्द 


समा सें ले ये ¦ उनके श्रा जाने पर धृतराष्ट्र बह्निः 
= गान्धारी । प्दारा पुत्र दुयाधन बड़ा दुःशील ठ । एनेनव क कनि स बह्‌, 
[गल हा रहा ह । उसका भल बुर क्रा जान जातासर्हा दह । गुरुजना का चतपरव 
ज्ञरा भो ध्यान नहीं देता । उसकौ इस मृूवतास टेम लाग। पर्‌ वहत भवद्कर बिधद 
श्रानेबाल्ली है । श्रमो ङ ही रर इद, वदं शरभ ` तचिन्तक्रा > वप्रा कन मान 
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कर सभा से चला गया ह । गला इस अशिता का करी चिन्नाना ई. 

गान्धारी ने कदा महाराज ! इस श्याप्दा क। कारण च्रापद क्रो दुकनवा--च्राप 
ही की क्रमजार--मालूम हाती है। श्राप दस वातक्रा च्रच्छी तरद जाननरहद करि 
दर्यधन मदा पाप-परायण ई । फिर क्वां श्राप य्व त्तक चराचर उसका कहना करवै 


य भ, 


श्राय च्चै 0 शब इस समय उसे जघ्ररदस्ता राका प्रापनं पक्तिक वाहर्‌ ह। 


1 


4, 


इसके वाद्‌ माता की प्राज्ञा सें दुर्योधन फिर समभा रः श्राकर उपरिथिन हृषु । उनके 
श्रामे पर गान्धारी ने उनकी वड़ो निन्दा का । वे बान्ीः-- 

वेदा दुयोधन ¡काम ्रौर करोषकं व्य हिने से तुम्हारी बुद्धि श्रषटदागड ई। 
इसी से तुम गुरुजने का कल्यासकारौ पदेशा नष्टं सुनते । किन्तु, द पुत्र ! उग्र तुम 


क 


ध्रपनी ग्रधर्म्मैुद्धि दही को ही जीत लक्रते तत्र राञ्य जीतन या राञ्य क्री र्ना करने 
बी तुम क्रिस तरह श्राणा फरते ह ? वेदा ! तुमने ग्रज तक्र पाण्डवां प साथ जा बुरा 
व्यवहार क्रिया ईै-- उनको जा तुमने नना प्रकार कौ पीड़ा पहँवाई ह--उसफा प्राय- 
शित्त उन्हें उनक्षा राज्य देकर फर डालो 1 तुम समते हा कि बुद्ध हेन पर्‌ भोप्स, 
द्रोण प्रादि महात्मा सव तरह तुम्हारी ही तरफ़ र्णं । परन्तु, यद घात कभो न्हीदा 
सकती । पाण्ड्यो का मी राव्य मे हकृ रै शरैर ज्रत्यन्त धम्भात्मा हानं कं कारण म 
जोग उन्दी को श्रधिक चादते ह। जा लेग तुन्दारे श्चन पने इषे युद्धम वन्द 
किर प्राण दे सकते ह । परन्तु, पाण्डयें के खिल्ञाप्‌ फभो वुम्दारा सहायता नदी कर 
सकते । इसलिए, हे पुत्र ! सन्धि-ष्थापन करके सनी सत्ता करा शरीर पाण्ठर्वो के 
साथ मेल करके सुखपूवैक रहा | 
माता की वात सभाप्न हेने पर दुष्ट दुर्योधन मे ङ भो स्त्तरन दिया! फिर भो 
ब समा छोड़ कर चला गया; ओर कणे, शुनि, तथा दुःशासन के शाय चुरसप 
सलाह करने लगा । उसने कहाः- 
कृष्ण ने जत्र हमलेगों क्रा कैद फरने का प्रस्ताव कियारै तव इगल्ञागभी 
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धम्म से उन्दं कद कर सकते है । पेसा करने से पाण्डनों का स)।राउथनोग धूल मे 
मिज्ञ जायगा | 

दुयोधन कौ यह सलाह सालयकि को मालूम हो गई । छृतवम्शी के साथ वे सभा 
से तुरन्त ही उठ गये । वर सभा के दरवाजे पर आकर उन्होने यादर्षो की फौज 
करो, जरूरत पड्ने पर, लड़ने का तैयार रहने के लिए सावधानतापूरवंक सूचना कर 
दी । इसके वाद वे फिर समा मेँ ज्ौट गये श्चौर सथ वाते छृष्ण के कान मे कह दी । 

तव कृष्ण ने, सवके समने, धृतराष् से कहाः- 

सदाराज ! सुनते ईह, दुर्योधन हमें ङथरदस्ती कद कर लेने का विचार कर रहे ह । 

परन्तु, श्राप लेग दमारी सवक्लता-निर्वैलता कौ श्रच्छी तरह जानते रँ । अतएव, आय 
चह सहज दही जान सकेगे कि कौन किस के! कैद कर सकता दै । खैर, कुह मी क्यो न 
हो, श्राप लोग डरिएगा नदीं । हम दूत होकर श्राये ह । इसलिए दूत-धम्मं छोड़ कर 
टम किसी के! दण्ड नहीं देना चाहते । हमें श्रव सारी व्यवस्था मालूम दौ गर है । हमने 
ग्रच्छी तरह जान तिया ह कि श्राप स्वाधीन.नहीं श्रीर दुयोधन के सन्धि करना मंजर 
नदीं । यह सव हाल युधिषिर से कदे कर दही हम श्रपने कतव्य से युक्त दो जार्यैगे-- 
हम श्रपना फर च्रदा कर चुकेगे । इसके प्रागे हमे ग्रीर कुद भी करना न होगा ! 
श्रथ हम श्राप लोगो क्षा अ्रभिवादन करते है । लीजिए, हम चलै । 

यह क कर महात्मा कृष्य बाहर निकल श्राये श्रौर रथ प्र सवार हो कर श्रपनी 
चुश्रा कुन्ती से विदा दोने चले । उन्दोनि कुन्ती से सारा हाल कहा । वे वेलेः-- 

देवी ! दुर्योधन का वड़ा बुरा हालत है । इस संसार मे उसके दिन श्व गिने हए 
द । तुम्हे अपने पुत्रो को यदि कुद कहना हो ता कदो । हम सुनना चाहते हे । 

कुन्तो नै कदाः-वेटा ! युधिष्ठिर से कदनाः- 

ह पत्र ! प्रजापालन से जे तुमने वहत सा धर्म्मं कमाया दै बह अव नष्ट हो रहा 
टे । इसलिए वुम्दे ्त्रिय-धम्म॑को श्रव खीकार करना चादिए । तुम्हारी बुद्धि, दिन 
गतत धम्पै-चिन्ता मे लगी रमे से कर््म-चिन्ता को भूल सी गई है | इससे तुग्द 
सावधान दो जाना चाहिए । 

ट केशव । भीयसेन श्रार श्रजुन स कहनाः 

वेदा । ्तत्रिय कौ कन्या जिस किए गर्म-धारथ करती है उसका स्मरण रखना ! 
इस समय उसको सफल करने का समय श्रा गया है । 

प्रौर, कस्याणी दरुपद-नन्दिनी से कटनाः-- 


रान्ति को येषा [महाभाएत 


ह दरौपदी ! हे यग्विनी ! हे परित्रते ! तुमने हमारे पुश कं कारण इतना छग 
सह कर भी जे कोई वात अनुचित नहीं की से तुम्हारे याग्य दी हुत्रा हं । तमस एम्नी 
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ही अशा थी। । 
हे माधव ! सवसे हमारा प्रा्तीवदि शरीर कुशक्त-समचार कना । श्रय तुम जव । 


ईश्वर वुम्दें कुशलपृवेक ले जाय । 
इसके वाद कुन्ती कौ प्रणाम करकं कृष्ण बाहर निक्त श्राय । बाहर श्राकर कणं से 
उन्होने कहा कि श्रापस एक जरी कास ह । यदद कद कर उन्दानं फणां का श्रपनस्ाघ्र 
रथ प्रर॒बिढा लिया श्रर सात्यकि तथा नौकर-चाकरां कं साध शरसे प्रष्यान फर 
दिया । श्र को चाहर एक एकान्त स्थान में पर्हुचने पर छ्य कग से कटने लनेः-- 
हे कं ! तुम्हार मेल-जोल दमेशा दी वेद जाननेबाल्ों फं साथ रदा ई! उन क्ञोगों 
की छपा से तुमने वहत सी श्रच्छी अच्छी वाते जानी हं । कोई भो त्व वरात एनौ 
नदीं जिसका विचार तुमने न किया हो । इससे तुम इस धात का श्रच्छी तरह जानने 
हलो क्षिजो सु्य जिस खरी के साथ विवाह करता ह उसको फन्या-श्रवरथा में चत्पन्न 
हुए पुत्र का भी वह शाख-रीति से पिता होता र । तुम श्रपना जन्म-एत्तान्त जानत ही 
हो । इन्ती क्ता विवाह ने के परे ही सूच्यं देवता कं बर मे तुम उनकी कात्रसे षदा 
हए थे । इसलिए तुम महात्मा पण्ड के पुत्रे हृए 1 इस समय तुन्दी पाण्डवो मे सक्मे 
जेठ हो । श्रतएव, आग्रा, ्राज तुम हमारे साथ चला; हम पाण्डवो का यद्ध सव एना 
हालत सुनावे । इन्द यदह चात मालूम रोते दी, कि तुम उनकं उटेभ्हा, वे मारा 
श्मधिक्नार तत्काल तुम्दीकोदेद्गे। भीम तुम्हार मस्तक कं ऊपर सफ़द दत्र धारण 
करणं भ्रार ब्रजुन तुम्हारे रथ कं घोड़ों को रास हाथमे लेकर सारथि का काम क्रेग। 
जितने पाण्डन हं, जितने यादव ई, शरीर जिठने पा्याल देश फं रहनेवालं ई, सभा 
दुम्हारी वन्दना करेगे । पुरोहित धौम्य ध्रभनिहोत्र करके विधिपूर्वकं तुम्दाश षी 
राज्यामिपेक करगे, श्रेर पाण्डवां की तरह द्रौपदी तम्दारी भी पत्नौ होगी । इससे इ 
महावाहु ! राज ही हमारे साथ चज्तो श्चीरं च्रपने भार्यां फे धीच पठ कर रास्व-शासन 
का सूत्र पने हाथ में लेकर छन्ती के ्रानन्द कौ वदाश्ना | 
कणं ने उत्तर दियाः- 
दे यादवश्रेष्ठ कृष्ण ! हम जानते ह कि ऊुन्तौ को कन्या-प्रवश्या मे जन्म लने के 
कारण शाल के अ्रतुसार हम महात्मा पाण्डु ही फो पुत्र हुए । परन्तु दं जनार्दन ] हमारे 
खलदटःख का इक भो परवा न करके हमारे पैदा द्रोते हा कुन्तो ने हमे फंक दिया । 
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उस सभय सूत-जाति क प्रधिरथ नामरू सारथि ने हमें देखा ! उनको हम पर द्याः 
श्रि। ईस दम उठा कर उन्दने श्रपनीसखो गाधाकोा दिया श्रर कहा कि इसका. 
. न्दी तरह पालन-पोषण करा । हे कृषा ! हमारी माता-रूपिणी राधा फे पतने में म्नेह 
क मारे उषी क्तणं दूध निन्नल श्राया । उस दिनसे राधा शरैर श्रधिप्य ने हमारा; 
लालन-पालन किया । युवा हने पर हमने सूत-जाति कौ कन्या से विवाह किया । उससे - 
मार पुत्र, पात्रादि हुए हं । द्मारा साराप्रेम उन्दी के ऊपर है) श्रनन्त धन-रन की 
तो बति द्री नही, सारे भूमण्डल क। राञ्य पाने पर भी दम उन्हं दौड देने की इच्छा 
नही कर मक्त । इसकं सिवा, हे वासुदव } इतने दिनों से हम द््याधन का दिया ह्म्रा 
राज्य चिना किसी चिद्ननवाधाक्त श्रकृण्टकभोग रहं दं । दुर्योधन ने हमार साथर सदा ही 
प्राति-पृणं व्यदार किथादह । दमारेही भरोसेवे पाण्डवो के साधर विरोध करने पर 
उतार दए ह | सस इस सभयलाभया मयके कारण हम उनकी इच्छा के विरुद्ध 
काम करके उन्दँं निश नदी करना चाहते । एक वात श्नोर मी है । वह यह कि यदि 
दरम युद्ध मे दम श्रज्ुन का सामनान करेन, ता हम देनं की कीति में बदरा लगेगा । 
दे यादेननन्दन ! इसमें सन्देह नदौ कि ये सत्र वाते श्रापने हमारे ही दित के लिए कही 
त; किन्तु. दमासे श्रापसे प्रार्थना ई कि हमारे जन्म का दान श्राप पाण्डवो से न कहं। 
हे कर्णं { यदि धम्मारमा युधिष्टिर करो यदह मालूम हो जधयगा किं हम कुन्ती कौ जेठे पुत्र 
ईते तत्का दौ वे रज्य छ्‌ देगें । उनका राञ्य पाने पर दम उसे दुवोधन के! दियेः 
ब्रिना न रद सक्ष । एमे उसे दुर््ीधन क] देना ही पड़ेगा । विन्तु, दयाघन को इस तरद 
राज्य मिततनां उचित नदी । इश्रसे हम चादतेरह कि युधिष्ठिर दौ चिरकाल्ल तक्र राज्य करं । 
कण की चाति समाप्र होन पर्‌ फृष्ण न मुसकरा कर कहाः-- 
हं कणी ! हमने तुम्ट' इतना वहा राञ्थ दै डाल्ञना चाद, पर तुम उसे नही लेते । 
दमे युद्ध हृष्ट विना ग्रव्र नदौ रद सक्रता। तुम लोट कर भीष्म, द्रौण शमादि सं कह 
दना क्रि यदह महीना युद्ध के लिर्‌ बड़ सुभीते का र । खने-पौने को चीज श्रार लकड; 
शरास चादि सामान श्रा्तानी से मितत सकना रै; जल सी वहुत ड; रस्ते भी साफ रहै,. 
म कीच नदर) ्राज के सातये दिनं श्रमावास्या दौगी । उसी दिन युद्धः का श्रारस्भ- 
हाता ग्रच्छाहै। तुम सव ज्ञोग जव युद्ध कर मैदानमे श्राखिरी शय्या पर सेनेकोः 
प्राथना करते हा तव बरही दोगा, इसमें सन्देह नही । जितने राज। दर्याधत .के . पच्चः- 
पाती & भी सव युद्ध मे प्राण छोड कर सद्गति पवग । 
कथं ने कडा: छरष्ण दम श्रापसे बिदा दतं ह । युद्ध के मैदान मे फिर आपः 


र पान्तिकीच्रा . ` [महामा 
का दरशन होगा । उस श्रनन्तर चव्रियोँ का संहार करनेवाने ठम मायु सया ता 
चच कर ही श्रापसे मिलते, या स्वगं मेँ यथा-समव फिर भाषस भर दानी । | 
यह क कर कं ने छण फा गले से लगाया रौर उदाम टोकर पने रच पर 
सवार दो हस्विनापुर लौट गये । | ॥ 
शान्ति के लिए श्राखिरी चेष्टा करके भी छप का सफलतानदटद्र्‌ । एन कार्थ 
उन्हे विफल-मनेरथ होकर उपप्लव्य नगर को कौट जाना पड़ा । उन्दनिं मागधिका 
्राक्णा दी कि बहुत जल्द रथ द्वक । श्रात्ना पाते द्वौ सारधिन घ्राष्टं फा गस हाये 
ल्ली श्रीर वै इवा हा गयं । 
दधर कारो फो सथा भङ्ग रने पर शान्ति कौश्रातानषरह जनिनेविन्रु कता 
चो चिन्ता ह । उदास-गन इधर च्यर्‌ भूमने चामौवे कृनत क षर पदरुच | वरदां 
उन्होने श्रपनी दुःख-कहानी कन्ती मे दष तरह कनी श्ारन्भ काः-- 
हे कुन्ती ! मता जनतीद्ीष्ाकि हम युद्ध कंका नक विगौ ई 1 गान्ति 
लिए जहां तक दो सक्ना मन, बच, कर्मसे रमन चष्ट; यग्न्त सद््वना नष 
धर्मा्ता पाण्डवो ने सव कटी से सथ तरह फी सदायना पाकर भी णक महदनि फो 
रह सन्पि करनेन के हिर प्राना फो; परन्तु, दुयाधिन मै उना तानिमे मानौ ऋय 
घोर युद्ध हुए विना नीं रह सक्ता | दस युद्धक्ता फन फष्म तफ सावनोय हना, 
इस युद्ध के कारण त्त्रि्-जाति फा कितनी चार विषदां का नामना मरन प्रह्वा, 
-दिन रात इसी चिन्ता म रहने कं कारण हमारी नद्र-भृख जानीम 
विदुर की वात सुन कर्‌ कुन्ती के! मदा खा एक मन्थी मि कग मे मन 
ष्ठी मन चिन्तामं दूय गई | श्रन्त मे उन्दोनिफणफाष्म दुयोधन सता सश्रसे पर 
-सद्टायक समकर उन्दं' पाण्डवां कर प्म क्ररलेनका चिनार किया | गन्धन पनरे 
कदा कि कणं से यदि उसके जन्म का सच्या दान कदत ब्रहजल्र दी यमिष्ठिग शी 
तरफ़ दी जायगा । कग मेरा पुत्रै; इससे बह मेरो दित वाति कमो न रानेता। यद 
-सोचकरयउ्नकेजी कफो व्रहुत कुद धारन प्रायाश्मरि करगे मु निनने की श्च्द्राकषे 
-गंगातट को चल्न दी । 
वहो जाकर उन्ठोनि देखा कि उनके पत्र मदा-तैजस्वो करणप कोव्वार् क्मवि 
"हुए वंठे बेद-पठ कर रहं ईद । कन्ती उनकं पौद्धे यद्यो हकर उदषार रमाम हने णौ 
-राह देने लगीं । दे प्रहर तक कर्णं पूर्वं कौ तरफ्‌ भह परिये हण बेद-द गते रहे । 
"उसके वाद जव सूरे प्ररिवम कौ तरप्‌ जाने लगा तवर उन्दने भो सपना शद्ध परिनम 
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₹8२। सखण्ड] शान्तिकीवचेष्टा २८३ 
कौ तरफ फण । श्स तरफ हेते ही कणे को कन्तो देख पड़ा ¡ उन्हे देख कर कर्ण. 
वहत विस्मित हुए 1 उन्होने छन्ती को नमस्कार किया श्रर हाथ जाड कर वोलेः- 
देवि ! श्रपिरध श्चार राधा का पुत्र कर्ण ्रापक्तो प्रणाम कराह । श्राप किस 
 न्निग्‌ इम समव यहां अह १? करिए आपकी क्या ज्राज्ञा रै? 
न्तो वीः- ये ! तुम श्रधिर श्रर राधा के पुत्र नही; सूत के छल में तुम्हारा 
जन्म नदी दुश्नाः। तुम हमार ही पुत्र दा; सूय्यै देवरताकं वरसेतुमदमे प्राप्न हुएयथे। 
लिप्त समव हंम कन्य(-प्रवध्या मेँ धी उसी सभय तुम्दे दमने पाया था । शाखानुसार 
तुम महात्मा पाण्डदी कर पुत्र हा; परन्तु माहदकं वश होकर अपने भाद्रयों कं साथ 
मित्रभावेन रख कर्‌ तुस दुर्योधन की सेवा करते हो 1 यदह क्या अच्छो वात दै १ माता- 
पिता का प्रसन्न रप्रन। पुत्र का खवसे वड ध्म ई । इससे छल्त-कपट द्वारा हर गये 
पाण्टव फं राज्य का उद्धार करकं तुम्दीं उका मोग करे । कणं श्रीर श्रञ्जुन के! एकर 
षरा जाते देख क्रौरव साग पाण्डवो कं सागने जहर दी सिर सुका्वेगे । तुम त्रैर श्न 
यदि ण्द्वाजाचमेत्ता फौनरएेषाकामदहै जेातुमसेनदो सके १ तुम स्थशुणेंसे 
सेम्पन्ने दौ फार हमार पुत्रो में सधरते वड हो । इममे तुम जे सूतपुत्र कलते हो सा 
दमं रच्छ नदी नगता 1 जिसमे तुर्दे फा सूतपुत्र न कहै वही करना चाहिए । 
छन्त छौ धात समाप्त दनि पर कव ने कहाः-- 
द्रम श्रापक्तो वाति नदी मान सकते | श्नापक्ा कटना फरते से हमारी धम्मै-हानि 
रामी । प्रदी कं क्न्दाप से मारौ सूत-जति में गिनती द्द रै । दमारे पेदा 
छात दी हग! याग करफं चथिय्रनग मे हमारा जन्म श्रापने बृथा कर द्विया । इससे 
द्रमिकद्ानिने दमस शत्र मौ नौ कर सफता। पके ते श्रपने हमरे साथ माता 
फा पमा व्यद्रा नदी क्रिया; रवर इस समय श्रषना काम निक्रलने के लिए श्राप हमे 
श्मपना पुत्र वनाने यन्ती । भृत्रष्टरके पुर्ोनेश्राज्तक् हाय वहत कुद सत्कार 
सिथरा र| धव श्रापक्ते कने से कित्र वसद्‌ देम उनके साय कृत्ता का न्यवदहार कर 
सकते द्र १ दार दी भसे वे युद्ध मे चिजय पानेकीश्राशा कररते द 1 फिर भला किस 
तर दरम न्द क्म समय निशाण कर सक्ते ई १ चन्दे इत समय छेड़ देना मानें उनके 
माय दिन्वासधात करना दै । जिन क्तेनों पे साय दुर्याधन श्रादि कौरवो ने डपश्नार किया 
ॐ, यद समय उन छवक्षता दिखाने का द । दम पर जञा उनका ऋण है उसे दम युद्ध 
मे इत. मय उनकी सद्टायता करकं श्ना चादते ६ । इससे दुयोधन कं दि के लिप 
राप पुत्र फे साच दम श्रवश्य दी युद्ध कर; इसमे कभी फक्‌ न पड़गा । परन्ठु,. 


रट युद्ध की तेधारी ( म्पा 
हे पुत्रबत्सते ! श्रापको प्रपन्न करने कं निष्‌ हम यप्र कर कि युधिष्ठि, मौन, 
-नक्घल ग्रै।र सहदेव इन श्प चारा पुत्रां सैमाराकृ्भी व॑र नह । श्रता युद्रर्भे 
हम इनके कभी प्राण न लगे; इसे सच समिन श्रीर्‌ निधय जानिष्‌ प्रापकं पंच पुत्र 
'फिरभी यने ही रगे; स्योकि, यदि श्र्जुन नजमि र्देनता दम जुम ष्ी जीति गमे । 

कथं को यदस दस तरह कौ यथाथ विं सुन फर दुमे कुन्ती काप उरी; पनन्तु 
-फोई उत्तर उनो हसेन निका) अन्त में उन्होने क फा गनं स लमा 
-कहाः-- | 

तमने जे युधिष्ठिर ग्रदिका न मारने का वचनद्वियाङ उमे यद्र फे समप भूत 
-न जाना । प 

इसके श्रनन्तर फ मी श्रवते घर गवे परार कुन्ती भो प्रपने चर ्मीह श्चा{/ । 


२-युद्ध कीं तैयारी 
` शान्ति-स्थापन को चेष्टा में तरिलक्रन ठो सफ न पीकर एरय पपप्रव्य नगर शा 
लट गये । ब्रह पर पाण्डवे से उन्दनि दसिनापुग्‌ मे जादा या दमक वर्णन 
-संचतेप स कह सुनाया । अन्त मे इन्द्रेन कद्ः-- 
हे धर्मराज ! कोरें को सभाम जा कृच दरा चय द्रमने क्र सूनावा। विना 
यद्ध कं कौरव लोग कुष्ट रव्य लौटाने पर्‌ राजी नटी । इममे श्रष युद फरना 
होगा । युद्ध किय चिना फ।म नदी चन सक्षना । 
यह कह कर विश्राम करने कं लिश करस ग्रपमे दरे पर श्वम रथे 1 दान्‌ का पण्ड 
ने फिर उन्टे वुक्ताया भार ए्ान्व वे सत्र नोप्ग मिन्न कर्‌ साह यने नते । युपि 
"ने ध्रपने भाद्रयों सं कदाः-- 
दे भाद्यो ! कोलो को समा तें जञा कृद हा, रीर उसके विषय भ जप्य ने 5 
डच्च निय किथा, उत्ते तुम सुन चुके हो । एस समय सेना का शनन प्म अरनीं 
टना चाहिए । इमारो राय ह फि श्रषनी साते श्रनीषिसौ सना दे मनायति पट पर 
हृषद, विरा, शिखण्डी, धृष्टयुम्न, माकि, चेकितान रार भगसेन च साते चार्‌ न्य 
किये जाये । इन सेनापतियां मे से कौन स्ना प्ध्यभ्न, श्रर्थान्‌ एरान सेनापनि, दोन 
नयोग्य है--इस वाव क्ते विचर करने कौ श्रय जरूरत दै। हम जानना चाहने ई फि दृम् 
-निपग्र सै तुस्द्रागी प्रया राय दै । 


दष्टा लण्ड | युद्ध की तियारी २८१ 
देव ने कदाः-जिष धम्म॑ज्ञ राजा के ्रास्रे रह फर हम लेण ने श्रज्ञात बाप 
सम।प्र किया श्रैर जिनकी कृषः से अपना रान्य पाने की शा करने में फिर समथ 
. हुए, उन्ही राजा चिराट फो प्रधान सेनापति वनाना चाहिए । 
नकुल ने कष्ा-- जे पराक्रभी श्रौर पुण्यवान्‌ राजा देमारे सधुर ई, श्रतएब जा 
इमे पिता क्ते सदश है, उन्हीं दरुपदश को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए । 
मीससेन ने कहाः--हमारे शतरघ्रों मेँ सवे बड़े योद्धा भीष्म दै । सुनते है मदा- 
पुरुप शिखण्डी ने उन्ही कं मारने के किर जन्म लिया है । श्सलिए उन्दी को सायै 
सेना का प्रधान सेनाध्यच्च करना उचित रहेगा । 
प्नन्त से श्रलुन ने कहाः-- चल, बीथ्य, तेज, श्रै र परक्रम प्रादि गुणेोंदहीकायुद्ध 
मे सवसे धपिन्न फाम पडता है । उनके श्रनुस्ार विचार फरमे से महापराक्रमी पृषदयुभ्र 
क घसाधर हम श्यपर किसी को नही दैखते। इसे इमारी राय है किं सेना के सव 
प्रध्यत्तो से उपर वक्टी नियत्त किये जार्यै । 
इस प्रकार मत-मेद उपस्थि हने पर युधिष्ठिर ने कहाः- 
परम वुद्धिमान्‌ कृष्ण न सच मष्ारथी षीरों मेँ से किसी एक फो चुन देने फी 
छुप! करे । कृष्ण टी कौ वुद्धिमानी श्रौर चतुरता फे वल्ल पर हम क्लोग इस युद्ध मे 
~ ीठने फी याशा करते ₹ । 
तव श्रञुन की वत का समथैन करते हुए कष्ण ने फहाः 
धमकर ! तुभने जिन महावनल्ली पैर महापराक्रमी वीरो को सेना फा अ्मध्यत्त 
चन्या द वे समी शरभं परः विजय प्राप्न फर सके ६ । जि समय वे युद्ध कं मैदान 
उतर पदमे उस समय दुर्योधन पैर उनके सायक रजं फी ते ङ वात ही नही, 
देवरननिं के रजा ख्‌ दृनद्र सो उन्हे देख कर ठर जार्येगे । तथापि, सव्र सेनाध्यत्ौ के 
ऊपर पणत प्रधान सेनापति का. होना वह्वव जरूरी ई । हमारा मौ यदी मत हे कि 
टयप्र टी सव तरद प्रधान खेनापति हने के योग्य ह । 
छरृष्य फी सलाह फ घनुसार धृ्टयन्र दी सात प्र्ौहिणी सेना के धथ्यत्ता के उप्र, 
प्रथान सेनापति -नियत हए । तव य वात सवसे कह दी गई । इसे सुन कर येद्धाभरोंः 
दतं वा ्रनन्क हु् । सवने धृषटययम्न फ प्रधान सेनापति नियव क्रिया जाना पलन्द 
द्विया. । एक काम--ध्रौर सचसे बड़ा काम--प्रञंन को भी दिया गयौ । प्रथात्‌ पाण्डों 
को -लितनी सेना थी छीर जितने सेंनध्यन्च धे उन षके काम की. देख भाल का भर 
उनके छपर ए्यला मया | ए दत्‌ 3 सजे" चट श्रफृदर नित हर । , 
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` उस श्रनन्तर श्यपना श्नपना काम करने के लिए सव लगे कौ उताबले-देल यधि- 
षटिर ने यद्ध-यात्रा की श्राज्ञा दे.दी.। उनकी प्राज्ञा पाते .दी..सवः लेग..-लोहे के कच. 
शरीर प्रर धारण करके द्यप्रने श्चपने काम मे लग. गये । धोड़े दीः समय मं बृं का 
दिनदिनाना, हाथियों की .दिग्धार, रथों की घरघराहट शरीर इधर उधर दृ।द्नेबाले 
योद्धारं की--““जल्दी करो; देर न देने पबे; देखो) कुदं रह न जावः--इयादि 
चिन्लाहट सुनाई पड़ने लगौ । इस प्रफार्‌ तूफान - ्राये इए मदासागर की तरह , रसः 
प्रचण्ड सेना से सव तरफ़ कोलादल हेने.लगा । शह श्रीर- दुन्दुभि श्रादि की. प्रचण्ड 
ध्वनि यह बतल्लाने लगी कि.योद्धाशनां फे-भानन्द फा पार नहीं रै । 
, जिस समय चारों श्रार से यह.महा कोलाहल दौ रदा धा उस समय श्रषने डरे केः 
भीतर उदास वैते हप युधिष्ठिर ने एक लम्धी साँस लै कर भोम. श्नोर यज्जुन से कहा 
हे भाइयो ! इरु-कुल फे जिस श्वय को ब्ाने फ लिए हमने इतने दिनं तक-वन मं 
वास किया श्रीर्‌ सैकडें प्रकार के थड़े बड़े कष्ट सहे वही धननय श्राज हाना चाषता ₹। 
श्रव वह क्रिखी तरह नदीं निवारण किया जा सकता । इसी कुत्त-नाश का निवारण करने 
क लिए मने तुम सवक्षो दुःसह कष्ट दिये; पर पे सव कट इस समय व्यथ ह रहे ई 
इतना चलन करने पर भी--इतनी चेटा करते पर भी-इस घोर युद्ध के रकम फा कोई 
उपाय नदीं देख प्ता । श्चपने क्त फे पूज्य पुरुषों के. साथ किंस तरद हम युद्ध करगे १ 
उलके_ उप्र दाथ उठाना दमे -कदापि इष्ट नदी । श्रपने ही धर के बड़ वृद गुरुननें 
क्षा संहार करकं शत्रशरां को जीवना क्या हम कभी भी श्रना कन्य समभ सक्ते ई ? 
धस्मराज फो ्रयन्त दुखी देख अजुन ने कौरवं की समा में हेनेवाली बे सव 
वृते क्षिर कद सुला जिनका त्रेत कृष्ण ते हस्तिनापुर से लौट कर किया था । माता 
न्ती.के संदेशे फा भी उन्होने स्मरण दिलाया । कृष्ण ने मुसकरा कर प्रजुनकौबातकरा 
समथेन किया । उन्होने कष्टाः--यह समय सोच करमे श्नोर र्दास होने का नदी ई । 
त्रियो का जा.कतन्य.दै उसी का तुम्द इस समय पालन करना चादिर । इससे युधि- 
छिर कर उदासीनता जाती रही श्नोर जी कडा करके पै समयाचित काम नैं ल्ग गये । 
पदले.रनिवास कौ रका कं लिए एक योग्य स्थान निश्चित करके दास-दासियां कं 
साग्र द्रौपदी बँ मेन दी. गई । उनफे र्दे के लिए एक एसा मकान. दिया गया जिसमें 
्रिसी बरह.फा उर न धा ।. वहं हर घटी चौकी परा देने भर देख-भाल रखते कै 
लिए कु येद्धाघ्ों की, एकः. ल्ली भी, नियव.कर दी गृई । 4 
इस प्रकार तैयारियां फरते प्रह रातं वीत गई । प्रातःकाल सव होमो ने उार-बाट 


मरा खण्ड | युद्ध की कैयासै रय७ 
से कुरुनतेत्र की श्रेरि प्रस्थान किया 4 सेना के श्रध्यक्च ल्लोग अपनी अवनी सेना के श्रागे 
-चले । रथ, घोडे, हाथी, हथियार, खज्ञाना, सफरमैनः शरैर शख-वैा आदि के साथ 
. -रानः युधिष्ठिर सेना के चीच मेर ।भ्रैरश्रोर बीर युधिष्ठिर को वीच डाल कर 
सना के पिह्लले मागमे ह लिये । 
हुरुतत्र मे पहंचने पर छृष्ण रैर श्र्जुन ने अपने अपने शद बड़े ज्ञोर से वजाये | 
उन शं की भीषण ध्वनि सुन कर योद्धातर के उस्सादह का टिकाना न रहा । बे ज्लोग 
-आनन्द से उल्ल पड़ श्रौर बे मी श्रपना श्रना श्वं जोर जोर से वजाने लगे । इसके 
-वाद युधिष्ठिर ने ्रुच्तेत्र मे धूम कर॒ सव जगह श्च्छी तरद देखी; शरैर, श्मशान, 
` मन्दिर श्रैर वस्तो आदि से दूर हिरण्वती नामक पचित्र नदी के किनारे एक एेसी 
नचैरस ज़मीन पर सेना के उतरते की श्राज्ञा दी जाँ श्रनाज, पानी, घास-चारा रीर 
` इईधन-लकड़ी रादि का सव तरह सुभीता था । 
वहीं छु कालल श्राराम करके, अपने सहायक राजो को साथ लिये हुए, फिर 
उन्दने करुते के मैदान की देख-माल्ल कौ । चायं तरफ़ देख सुन कर उन्होने एेसी 
जगह, जहाँ शबरुभ्ो। कते धावे का बहुत कम डर था, श्रपनी सेना की छावनी डालने का 
भ्रवन्ध किया । धृष्यम्न शौर सायक ने सारी सेना के जुदा जुदा करं मानें मेँ वादः 
- दिया । इसके चाद कृष्ण न सेना के चारों श्रोर खाई सुदवा कर उसमे वहत सी सेना" 
गुप्र भाव से रख दी । पदे पाण्डवं के रदे के लिए शिविर तैयार किया गया । फिर 
“रौर श्रीर राजं ने भी अपना ्रपना निर, जिके लिए जे खान दिया गया उस्म 
-तंयार कराया । 
हर शिविर मे हथियारों कं बनाने, मरम्मतं करने श्चैर उन्हे ्रच्छी हालत में रलने- 
-वाे कारीगर शरीर अच्छे अच्छ वैध नियत किये गये । धम्मैराज की श्ाज्ञा से उनमें : 
श्रसंख्य घलुप, वाण, प्रस्य॑चा, कवच श्रीर सैकडां प्रकार कं दूसरे अल-शश्च भी क्ले ' 
गये । इसको सिवा तिन, भृसी, श्राग, घी, शरद, जल श्रोर घायल कं इलाज कं लिएः 
इर एक प्रकार कौ दाये" भी वहाँ दकटरी कौ गद । इस तरद सव प्रकार कण तैयारी 
करके पाण्डव लोग युद्धारम्भ हने के दिनि को राह देखन लगे । 
उधर दिनार से छृष्ण के चके घ्राने, पर कण, शनि श्रोर दुःशासन से दुय. 
न्धनमेक 
ता. ष्ण को श्रपते काम मे सफलता नदीं इ 1 उन्दे उदास-मन पाण्डवो के 
.वासं सीट जाना पड़ा । इससे बे पाण्डवां को युद्ध के लिए कृर्र दी उकसरविगे 


रट | युद्धकीतेणारी .. [ महाभारत 
्रतंएव तुद अलख छो कर युद्धकौ तैयारियां करना -चा्दिए | रकन म को 
देसी जगह जाकर हदो जहाँ शत्रु क्लोग सहन मे, दमलान्‌ कर सके । फिर वष 
पानी. लक शरोर सव तरह कं अश्ल-शसख से परिपूण कम से कम एकर लख शिचिर 
स्थापित करे । वं पर तुम एक रेखा रस्ता मी वनाश्रो जिससे लड़! का सारा 
सामान लाया जा सके, श्रौर शरत ललोग उसके लने से किसी तरह विघ्तवाधान 
पर्चा सवो । हे वीरगण ¦ तुर्व दी तुम यद्‌ चत सव लें पर ज॒ादिरकरदोा कि 
कृत्त हीं हम युद्ध के लिए यदहं से चल दग । 

कर्ण, शङ्कनि शरीर दुःशासन उसी कण इन सव तैयारियों के करमे भें तग गवे; 
नोर राजाज्ञा सुनाई जाते ही दुर््रीधन कं सदायक राजा भी अपने श्नपने स्थान से 
निक्ष कर अपनी श्रपनी सेना सजाने लगे । 

दूसरे दिन प्रातःकाल्त दी राजा दुर्योधन सुदं श्रपनी सेना कौ छावनी गें यतरे 1 
वहौँ जाकर उन्म देवा करि ग्यारह श्रकौदिणी सेना युद्ध-या्ा के किए तयार 
श्रष्ठी तरह उन्होने उसकी देख-माल्ञ की शरीर उसे ग्यारह भगों मं वाँट दिया । हाथो, 
धोड़े मीर रथ श्रादि की श्रच्छी तरह जोँच करके जा उत्तम ये उन्दें च्रे रक्खा, ज 
मध्यम थे उन्हें वीच मेँ रक्ला, प्रर जे निकृष्ट थे उन्दँ सवक्षे पीद्रं रक्ला; युद्ध में कम्म 
प्रातेवाजते जितने यन्त्र श्रैर जितने श्रज्र-शसख धे, सवके सेना कं साथ भेजने का 
प्रबन्ध किया । इसके सिवा दवाये' श्ादि श्ररभी श्रनेक प्रकार कौ क्ञरूरी सामग्रीः 
इकटरा करा के उसके भी भेजे जने का प्रवन्ध किया । 

छप, द्रोण, शर्य, जयद्रथ; काम्तोजनरेश सुदद्िण, भाजगाज छरवर्म्मा, अर्ध 
स्थामा, कणं, सूरिरवा, श्रनि श्रौर वहिक --दइन ग्यारह महारथियें को दुर्योधन ने 
सेनाध्यक्त के पद पर-नियतत किथा । इन सव वीरां की छन्देन वष्ठी प्रशंसा की; उनक 
उत्साह के! .खूव वंहाया; ओर हर तरह से उनक्त। ग्रादर-सत्कार करके उन प्रसन्न किया ।. 
इसंसं वे ह्योग दुयाधन की तरफृ होक जी-जान से युद्ध करने फे लिए तैयार हए । 

दस प्रकार युद्र-सम्बन्धी उद्योग समाप्त होने पर सव सेनाध्यक्तां को साच लेकर 
दुयोधन, -महंत्मा भोष्म के पास गये ग्रीर हाथ जाड कर कदने लमेः-- 


इ महावीर ! हमार सेना युद्ध के लिए तैयार ते है; परन्तु एक येग्य सेनापति 
क विना वह तितर वितर हा रही ह । श्राप सव तरह से हमारे शुभचिन्तक ह; मरे 


1 


शत्रु भोः च्रापकोा वध नही कर सकपे । अ।प उनके हासे भी वथ किये जाते से पात्रः 


५ 
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नदी । इससे छपा करके स्याप टी हमारी सेना के सेनापति हजिए । श्राप यदि हमारी 
, र्ठ में तत्पर देने ते दैवता भी सँ नहीं जीत सकते । 

भीप्म ने कदाः-दे मदावाह ! दम तुम्दाया कना मानने को पयार हं । किन्तु 
जिस सरह दम तुम्दे प्यार करते ई उसी तरह पाण्डर्नो फो भौ प्यार करते ह। हम 
दुम्दारे ्राश्रय मे ह--दम तुम्हारे यदो रदत ई । इससे हम तुम्दारी तरफ़दारी करने 
के सिए लाचार ह । तथापि एम एक नियम करना चादते ई । वह नियम यद रै कि 
सकृ श्राने परभी दम पाण्टरवो को श्रपने ाधसेन मास | पर हा, तुम्दं प्रसने 
करने कं लिए हम श्रपने सामथ्यं क भ्रनुसार प्रति पिन हजारों सनित का नाश करने 
मे श्मागा पोद्या न करगे । एक वात श्रीर्‌ दै । मारे सेनापति हने से, दम समभे है, 
कथं भद्ध मे न गामिन्त दोग । एसे यद बात उनसे पू देखा । 

तव कणं मै कदाः- 

दे दुयोधन ! दमने प्ल टी प्रतिज्ञा फौ ह कि पितामह के जीवित रहने हम कभी 
दथियार दाय सं न षटा्वेगं । ससे बही सेनापति दाकर पदे युद्ध छर । उनयो 
मारे जाने पर दम श्रञंन फे साय युद्ध फर । 

सकं अनन्वर भौप्म पितामह दिपिपूर्वक सेनापति को पद पर नियत किये गये । 
तव राजा दुर्योधन कौ चद इतनी यदा सेना मदात्मा भीष्मको श्रे कर्कं कुरुकत 
फी तरप्‌ यज्ञी । वदां जोकर सेनाध्य्छो न देखा करि कणं प्रादि क स्थापित किये हुए 
दारा शित्रिर दूसरे दस्तिनापुर फो तरद शोभा पा रहं ई । दुर्याधन भी क्रते मे 
पद श्रार सवकं लिए यथायोग्य जगद क प्रबन्ध करके, शरीर नितते शिबिर थे एनम 
सव चरट फा रवितं सामान स्वा कर, युद्ध दो जिए तैयार हुए । 

फिर देनां परो ने श्रापस में सलाद करर इस तरद धर्म्म-युदध करने का निश्चय 
कियाकिस्थीकारथीके साथ, घाट्‌कं सवारकरा घेड़ेकं सवार कं साथ, हाथोके 
सवार का दायी फ सवार के साथ) श्रार पदल को पैदल क साथ युद्ध रे । जे किसी 
धरार कं स्नाय युद्धकर रहा हा, जा श्रषनी शरण घ्रायाहा, जा युद्रसेभग रहा, 
ध्रथवाजा इर्‌ सं ववरा गया डे, उस पर दथियार न चल्लाये जाने का निचय हुश्र) । . 
साध टी यद भी निश्चय हुश्राकि दस युद्ध में किसी वरद का छ्-कपट न क्रियाः जाय । 

कौं श्रार पाण्डवां कौ सेना युद्ध क भदान में ्रामने सामने सज फर जव खडः 
हुई ठय दुर्ाधिन ने अपने सलाद्कायें से पृद्धा कि इस समय श्या करना चाददिए । 
कुद देर तक विचार दने क वाद्‌ शकरुनिङ्षी रायह्‌ करि इस समग्र एक दूत पाण्डवां; 
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कं पास भेजा जाय । यद्व राय दुर्योधन के पसन्द श्ना शरीर शाकरुनि के पुत्र रलूक.का 
दूत बनाया जाना निरिचंत हरा । उसकी मारफृत वे-तरद कटु श्रार श्रपमानक्रारी 
- बातें से भय हश्मा संदेशा भेजा गया । 
दुर्योधन बहत दितें से युधिष्ठिर के ऊपर कुपित ता घे दी; उन्ठनि पाण्डवां करी 
. व्यथ निन्दा करने का यह शअन्छा सौका पाया । उन्दने उलूक से कदा कि तुम युधिष्टिर 
. को कपटी धार्मिक, भीमसेन को वैत कौ तरह वै-हिसाव खानेवाला, श्रञुंन को श्रपने 
युन अपनी बृथा बडाई करनेवाला, ग्रौर छृष्य को कों वडा कामक्यिंविनादही 
सटी प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला कहना । यदी र्हीं, किन्तु श्रार भी कितनी दी प्रनादर- 
सूचक वाते कने के जिए उन्होंने उलूक को अज्ञा दी । 
इस अरस्य श्रोर अपमानकारी सदेश को लेकर उलूक उरते उरते पाण्डवं की सना 
- में पद्॑वा । जते दी वह धर्म्मराज के पास गया शरीर वही नम्रता दिखा कर वेन्नाः- 
„ महाराज } आप ते इस वात क श्रच्छी तरह जानते ष्टी कि दृत का क्या कर्तव्य 
है । इससे राजा दुर्योधन से जै संदेशा कहने के लिए सुभे मेना ह उसकं लिए सुभ 
“पर श्रापक्रोधन कौजिषएगा। 
` युधिष्ठिर ने कदाः-हे उलूक्र ! तुमे कु भी डर नदीं । उस मूर्ख, लोभी श्र 
{रदर्शी ने जे कुल कहा हो उसे तुम नि्भ॑य कह सुनाश्नो । 
तव उलूक ने, ठस समय जितमे राजा वहाँ वैरे थे सयके सामने, युपिषठिरसे कदाः-- 
महाराज ! राजा युयोधन ने ्रपसे कहा हैः-- 
हे जेठे पाण्डव ! तुम्हे ते लेग वहा धार्मिक कते ड; फिर क्यों तुम इत समय 
“` श्रधभ्मै.कर रहे हे १ ऊपर सेतो तुम यह दिखते हे, मानें तुम प्राणिमात्र कं अमयदाएता 
` हे(--एक चिर्टी तक कभी प्राण लेन। तुम पाप समते हे--फिर क्य! समभ कर्‌ रज 
ठुम' सारे स्त्रियों का नाश करने की तैयारी मेँ ३। ! रे चतर चृडामणि ! जिन्न धमात्मा 
का -धस्से-चिह ऊ्ी ध्वजा के समान सद प्रकागित देख पदता है, किन्तु जिशरके भीतर 
` पाप-कमे छिपा रहता है, उसके धर््म्रत को विडाल.त्रत कते ड प्र्थात्‌ विन्न जसे 
` देखने मं बहुत सीधी सादी माकम हेती है पर चूहे के! घात भें पाते दी उस पर टूट 
"पडती है, वैसे ही इस तरह के धर्म्मधारी भी छिपे छिपे व३ वड पाप-कक कस्ते इ । 
हे धम्मेराज ! तुम्हारी ब वों शरीर तुम्हारे काम-काज मे वडा भेद ह । उनम परस्थर कुद 
-भी मेल नदीं । तुम कते ङ हा, पर करते छु हे।। इससे हमारी समस में तम सत 
-पाम्मिक नरी; किन्तु विड्ल.ततवाज्तो क्षी तरह के धाम्मिक हो । कु भी हा, यदि 
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कर्द युद्ध दौ करना हे पो अपने पुराने इः को श्रच्छी तरह याद-करफे वर का रेता 
वरताव करो । दमने तुम्दे जो जे दुःख दियेद, हमने तुम्हारी मांकोाजा जा छश. 
 पर्टुचायं हं, हमने तुम्दार पनी द्रापदी का जिस जिस तरह से श्रपमान किया है, उस 
1 श्रच्छ तरदं य।द्‌ करके अपने श्रापके! खव उत्तेजित कश । फिर यदि तुममं 
कद्ध भी पुर्पत्र हा ते श्रपना पीरुप॒दिखलाग्र । कृष्ण ने सजय से कहा था कि 
पाण्डव लोग युद्ध भ्रोर शान्ति देने कं लिए तैयार दं । श्रव यह युद्ध का समय आ 
गथा है ! इस्तते अरव प्रपनी वात को पूरा करो । । 
धम्पराज के विपय में उलूक के ये वचन एसे कटर थे सैसे राज तक्र कभी न. 
सुने गये घे । उन्दँ सुन कर सव लोग चक्रित ह गये श्रीर परस्पर एक दूसरे का युं 
ताक्रने समे । तव उलूक ने कृष्ण फी तरप्‌ देख कर कहाः-- 
राजा दु्ाधन ने श्रापसे यदह कने के लिए क! ₹रैः-- 
दे यादव ! दूत चन कर हमारी सभा सँ श्राने के समय तुम जानते थे कि दूत मारा 
नही जावा श्रीर न उसे किसी तरह का कष्ट टी पहुंचाया जाता । इसी से तुमने वह 
वडा ब्रहादुरी वरँ थौ; बहौ वड़ो वतिं कही थी, श्रौर बहुत छख गर्जन-तर्जन किया 
धा।श्रवरयुद्धकं सेदानमें उन सव वातां को सय करके दिखाश्नो। है कंस क 
सत्क ! तुम जा श्रचानक दही इतने प्रसिद्ध हा गये हौ उसका सि यही कारण है कि 
तुम्दं हमारे समान राजा के साथ क्रमी युद्ध नदीं करना पड़ा । श्रव हम दैखेगे कि 
तुम कितने चीर श्रार कितने वलवान्‌ हा | 
परम मान्य शरीर परम प्यारे कप्य फा इस तरह श्रपमान हेते देख सव क्ञोग क्रोध 
सै श्रधीर ह्य उदं । बे श्रपना श्रपना श्रासन छो कर उठ खड़े हुए श्रोर परस्पर रक 
दृसर का दाथ पकड फर दत पीसमे रगे । परन्तु दृत पर क्रोध करना व्यथै सम, 
कर श्रन्तको वे चुप कोड्‌ बोला नदी 1 
दके वाद्‌ रजजन फी तर्‌ फिर कर उलूक ने कहाः- 
राजा द्योथन ने श्राप से कदा हैः--हे पाथं ! इस समय तुम अपने मुंह अपनी 
वहाई करना छद कर हा से कुं काम कर दिखाभ्ना । प्रव यह समय वातं बनाने का 
नदी; किन्तु कुड काम कर दिखाने फा दै । सिफु वदा वधारने.सै यदि काम सिद्ध हा 
जाता ता संसार मे किसी फो किसी धात की कमी न रहती । वदत दफु हमारे. कान 
मे यह वात पदी ई कि तुम्दारी यरार योद्धा दूसरा नदीं है । तथापि, वुम्हारा राज्य 
भी हमने छीन लिया ६, सका मोग भी हम कर रहे ई, घ्रोर इस युद्ध में वुम्दे मारः 
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कर उसकी रचा भी करेगे । जव जए मे हरा कर हमने दम श्रपना दास वना लिया 
तव ताड फे समान वहा तुम्हारा गाण्डीव धन्वा कहाँ था । ठम एेसे बहादुर ह कि 
दम्दासै खी दरौपदी को तुम्हे दासपन से छुडाना पड़ा ! तममे ज सचयुच ही धनी ध 
मूता समाई हो ता तुम भौ भीष्म के साय युद्ध कये, प्रथवा श्रपने सिर की यकर से 
किसी पवत को तोड़ा; अथवा श्रपनी भुजानां के वल से इसे श्रगाध सेना-रूपी समुद्र 
को पार कर जाव ! किन्तु, महा श्रपविर श्रौर पापी श्रादमी फी सर्ग-प्राप्ि की इच्छा 
छ समान, युद्ध में हरमे हरा फर राज्य पने की वथा श्राणा न फरो। 
यह वाक्य-रूपी वाण श्रञ्ुन छ हृदय मेँ षेवरह लगा । ऽनकं माथे पर पसीना 
निकल्न प्राया । उसे वे ्रपने हाथ से पने लगे । किन्तु यद सोच फर कि दूत मारा 
नहीं जाता, ऽद्य को उन्दने दण्ड नदीं दिया । वै यह खव सुन कर भो चुप वैठे रहे । 
ग्रन्त मँ भीमसेन को पुकार कर उलूक मे कदाः- 
हे भोमसेन ! पकं लिए राजा दुर्योधन ने हमसे रदा दै कि उस ॒श्वःदड, मूख, 
वे-सोग क वैल से कषनाः-- 
पथा के पुत्र! हमारे दी प्रभाव से विराट सगर में वर्ह फे राजा की रोटियां बनाकर 
सुमने रसोहये की पदवी प्राप्न की घी । इससे तुम्दारी प्रच्छ प्रसिद्धि हई । वाह प्रव 
नाम पदा किया ! समा मं उस दिन जे प्रतिक्ना्ये ठुमने की धीं उन्दें श्रव याद कर्त 
ओर इन्दं सफल करने कौ चेष्टा मे लगे । यदि तममे छद भी सामर्थ्यं हा ते हम मव 
माइयों कौ मारो शरीर दुःशासन का खन पित्रे! हे भीम ¡ मनँ षड उड़ा जाने में 
ठम जरूर श्रषठ हे; किन्तु युद्ध के भदान में प्रागे वदने पर श्रपनी गदा से क्लिप हुए 
दम्डं जरूर ही जमीन पर लोट पोट होना पड़ेगा । यद्ध शरीर भाजन में वड़ा भेद इ । 
भीमसेन श्रव तकं सिर नीचा किये वहत वड़े फाले नाग फी तरद ओर जोर सांस 
तेते हुए चुप बैठे थे । परन्तु इसके श्रागे उनसे न रषा गया । वै श्प श्रासन कं ऊपर 
सं सहसा कूद पड़ । यद देख कर कष्ण समभ गये कि उनलूफ़ फी श्राफत श्राई । इससे 
वे मुसकराये श्रौर भीम फो इ्टूक प्रर घोट करने से रक दिया । भीम को मना करके 
उन्दनि उलूक से फदाः- 

ह उलूक ! तम वहुत जल्द श्रव यहा से चल दा । जाकर दुयाघन से कदे देना कि 
ण्डवों ने ठम्दारी सारी वें सुन लीं श्रीर वनका श्रै मी ्रच्छी तरह समभ लिया । 
उम्डारी इच्छा के श्रतुसार ही सव काम हगा। कल ` प्रातःकाल द्धी युद्ध श्रारम्म 

दा जायगा | ध ~ । 
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चद सुनने पर भीममेन का योष कुद कमथ हुः ग्रैर्‌ उन्देनि कदाः- 

द उभरूक् ! दुर्याधन से फठनः कि तुम्हारी उत्तेगना-पृं वत्तिः दमने सुन लीं । दम 
लनो सेद जा प्रचिक्षा जितनी है उसे बद श्रन्द्ौ तर्द याद है । युद्रमेंवेस्षभी 
भ्रति पृण की जार्वेगो । उनके सिवा इनन समय प्क प्रतिक्ता दम श्रोर भी कमते हं। 
ञ्सेभौ सव्र नेना कें सामने दुर्यान का सुना देना 1 वह प्रतिकषा यहद किजव दम 
प्रपनी गदरा का चाट नं तुक कृलाद्गार के जमीन पर निस देगे तव धम्मैराज कं सामने 
ष्म तेर निर्‌ पर नाप्त अररेने) 

नद मदावोर पजन ने क्हाः - 


प 


‡ उन्वुक ! तुम दुर्यान से मारा उत्तर षव प्रकार कटनाः-- 


> 


ट मटान्मा ! नुम चदि मरने वन श्रार पौ्यं फ भराति दएमन्लनें के युद्ध केनिष्‌ 
नानकार ते मे तुन्दे तविय सममः कर्‌ तुम्हारे साच श्रानन्दपूर्वक युद्ध करत--ता 
ध्री छ मौ से तुन्डार निमन्ध्रणठ क स्योकार करत । किन्तु ह नीच! तुम श्रषने 
मम मेँ यद्धन यमभना कि वदु हु गुरुजन चथ किमि जाने कं पात्र नहीं हं उन्ट 
यदम श्राति कने मे द्रि मन मे दया उत्पन्न दा श्रविगी । इसनिष्‌, हम सन्न 
सनि । नाकमा न हषा । जिन भीम कं भरसे कुम इतना उद्रकं स्ते हम 
परनशप कसते दकि द्रम यद्‌ शमभु म उन्द्े मारमे । तुमने कला भेजा है किदठुम 
गाद द्धाय गृद फो निष मयार्‌ दा, से व्रत प्रच्छ वाति ह । यह दमे मंजर ₹। कल 
हटा माण्डाय पोरु मे घन घात कर ठचिन उततर तुम्हे भिरेरा। 1 

चन्या नं धर्मराज मे दनक से कटाः 

ट्र तात ! सृनाधन मं तुम कटनाः-- 

भा नुम्धाया निज फा सैम च्वि यैता तुन प्रसं का म सगभो | तुमने 
यनो नूषत = युति सै जो श्रन्याय क्षिया है उका फलतत चखने कं लि्‌ ब्रपने 
सागभ्यं क छनुयार ववार सटा । 

मयते प्रनन्तर {जवर गजा नेषन पाण्टव कौ सभामेव धे सवने दुयोधन के 
मद्यो का नगर सर्र म यप्ाचिव दन देकर दनरक्रसं चकते जामे क कटा । 

द्यूने द्द करः शादि ते प्रन्न नेक सार्गा दात्त दु्याथन से कड सनाय । दुय 
न कौ श्रा ये र्थ, बशर कतं श्राहि पर कर वृत देप । कारों कौ 
स उतनी ब्रह मना मे सव करी जाकर उन्दनिं राजं छीर मेनाध्यन्नों स कदाकि 
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कल सूयं उदय ने के पहले ही युद्ध रिदं जायगा । राजा कौ पना कि सव जञोग 
तैयार रहं । ते 
इसके श्रनन्तर दुर्योधन कौ घ्नाज्ञा से च्रधु्नार कीरे कौ तरफ जितने राजाधे 
सने प्रातःकाल हाने के पले ही स्नान किया; मालाय धारण की; सफ़द कपट पहने; 
ग्रसख-शद्च वथा ध्वजाये हाथ मेँ लीं; शरैर सति-वाचन तथा श्रप्निदात्र किशरा । इस 
प्रकार तैयार होकर एकाप्र-मन से सव युद्ध के दान को चकते । 
चदान मोल मण्डल्लाकार था । उसका विस्तार पाच याजन सेकतवन हेगा | स 
सदान का माधा भाग कौर के ब्रधिकार में थाग्रारश्राधापाण्डनों कतं। कौरेंकं 
सेनापति इसी मैदान के पर्चिभो भाग सें अपनी सेना युद्ध के लिए सजाने लगे । 
उधर युधिष्ठिर ने मी ग्रपने सेनाध्यत्तो को युद्ध के सदान में चलने के जि श्रन्ना 
दी! राजाज्ञा पाकर बे ्लाग भी लोहे के चित्र-विचित्र कवच धार करकं, कारीगरां श्र 
मिखियों रादि के। सेना के डरा मेँ दाइ कर--सेना, हाभ्री, चाड, रथ प्रादि लेकर 
युद्ध के मैदान के पूर्वी भाग में जा डटे । वदां उन्दने श्रपनी सना, का विभाग एसी 
चालाकी से किया कि शत्रं को भ्रमहे। गया । उन लोगो ने सम्ाक्रि पाण्डवं फो 
सेना का यह विभाग पेसा द्री रहेगा शरैर दसी दशा मेषे युद्ध शरू करगे । परन्तु बतत 
विल्कल टी उलटी निकली । पाण्डवं ने शरवरु्ो के धरम मे डालने ठीके लिए यद्‌ 
चालाकी फी थी । सेना-बिभाग फा जे दग कोरे! के! दिखाई दिया घा, युद्ध शर हनि 
पर बह एकाएक वदन्न गया । इससे कौरवो के! वदी कठिनादं का सामना करना पदा । 
उनकी सारी वेशबन्दी खाक में मिल गे । इस तरह कौरवो का चकमा देकर युधिष्ठिर मे 
युद्ध के समय प्रत्येक विभाग की सेना कं पदचानने मं किसी तरह का गद्ब्रड न हा, 
इसलिए दर एक विभाग के लिए जुदा जुदा चिद, जुदी जुदी भाषा शरीरे जुदी जुदी 
संज्ञा निश्चित कर दी । 
' पाण्डवां की पताका देख पडते ही कौरवें ते लड़ाई कौ चाल शुरू कर दी } भध 
पितामह ने खन सेनाध्यत्तो को इकट् करे कहाः- 
हे स्रिय बीर | रोग से पीडित होकर घर में पडे पडे जानदे देने फी श्रपेत्ता युद्ध 
के मैदान में श्रल के श्राधातसे मर जाना ही चत्नियो के लिए श्रधिक श्रच्छा द| युद्ध 
ही को खगं में प्रवेश करते का सुला दग्रा द्वार समना चार्दिए । इससे, इस समय, 
जिसे खगे जाने कौ इच्छा हे! बह इघी द्वार का भसरा लेकर जाने के लिंए पयार 
हो जाय। | 
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इसके बाद कणे को छौ कर प्रत्येक सेनाध्य् ने काली मृगछाला धारण कर्‌, 
दुरपधन फे लिए प्राण तक देने कौ प्रतिज्ञा करके, प्रसन्न-मन एक एक धर्तौददिशो सेना 
-द्मपने साथ ल्ली । सेनापति भीष्म सफंदं पगड़ी, सफ़ेद कवच, श्नौर सफ़ेद चछर धारण 
` करके, वची हुई एक अ्र्तौदिणी सेना लेकर, सबके रागे चले ! इसके परहज्ञे इतनी षड़ी 
-सेना एक जगह इकटर हु‡ कमी नदी देखी गई थी । 

जव युधिष्ठर ने देखा कि दुयोधन की शनी विशाल सेना युद्ध के लिषए तैयार ई, 
अर भीष्म मे बड़े कौशल से ेसी मोरचाचन्दौ की है कि किसी तरह धावा नहीं किया 
जा सकता तव उनका भरँद ऽतर गया । व वहत उदास रोक श्रज्ुन से कने लगे-- 

हे धनञ्जय ! पितामह भीष्म जव कौरवो के सेनापति हुए है तव कहे किस तरह 
हम उनके साय युद्ध क्के सफलता प्राप्न कर सर्कगे ? महा तेजसी भीष्म ने युद्ध-शास 
-कं प्रनुखार जे यह व्यूह-स्वना फी है--ज यद निकट मोरवा-वन्दी बनाई है--उसे 
देख कर हमारे मन में धेतरह सन्दे हा रा है । इस व्यूह ऊ ताडने श्रथवा इससे 
-प्रपनी र्ता करने का कोड उपाय हम नद्टी देखते । 

श्र्जुन श्रपने जेठे भाई का इस तरह उदासीन श्रीर निराश देख कर वेनेः-- 

महाराज ! वुद्धि, बल शरीर पराक्रम हेमे से थोड़ी भी सेना बहुत धिक सेना को 
हरा सक्ती द । उद्योगपू्वक युद्ध करने से हमे जरूर ही सफक्षता गी । श्राप इरि 
नदी; डरने का कोई फारण हम नदीं देखते । भीष्मके इस व्यूह के! देख कर श्राप 
चिन्ता न कीलिर । म इससे भी यदी सेना लेकर शस ठह के जवाव में एक दूसरा 
जयूह जनाना जानते द । इसन समय हमे एक रेस व्यूह बनाना देगा निष्के भीतर 
प्रवेश करने का द्वार सुई के छेद के माकार का है! । उमके दरार प्रर भीमसेन के समान 
"मोद याद्धा स्दने से शतु उसे देख हस तरह डर कर भागने जैसे सिंह भो सामने देख 
दिसणों का सुण्ड मागता दै । 

मदा-बलनान्‌ श्रङुन ने धम्मैरान को इसं सरद धीरज देकर" जेस! उन्दने फटा 
था वैसा दी, व नामवाला एक वयूहं घनाया । इसके षाद वे कीरं की सेनानी 
स्फ हाथी की तरह धीरे धीरे चले । 

इस तरह दैनेों तरफ मेर्थाबन्दी हे जाने परर दौौं श्रौर पाण्डवो की सेना के 
चां के सिंहनाद शरोर पेदे, दायी श्र रथों रादि के कोलाहल से दसेों दिशाये 
व्याक ई! टी । देने सेनाघनां कौ चाल से दी इई भूल मे श्राकाशमण्डल के 
{निल ही चा सिया--यष्ं तक कि दिन दपर भेर श्रन्धकरार हा गया । 
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देनिं दत एक दूसरे के सामने श्रा जाने पर ग्रपनी श्रपनी जगद्ध पर्‌ ठदर गये : 
तव कहीं धूल का उड़ना कुं कम हृश्या श्रार श्राकाश धीदा चहत साफ द्धा गणा 
नये निकले दप सूयं के प्रकाश मे सेने की भू श्रार हदा सं शामित हाथी, श्राः 
साते ही के परदे पडे हर्‌ रथ, इस तसरद मातूम देने लगे जत मेघम॑ण्डल मं विजरं 
चमक रही हे । येद्धः कषोग चमकत हुर चित्र विचित्र कचो से सजे दष प्रमि श्रार 
सूयं की तरह प्रकाशमान देख पड़ने लग । 

धनुष, वाण, तलवार, गद्‌।, शक्ति श्र दूसरं प्रकार कं संकटं त्रल-गरस्रों सै सजे 
हुए देनं सेना-दल एसे मालूम दने लगे जंसे प्रलय हनि कं समध सेकं तरह कें 
उन्मत्त मरार श्रादि जल-जीवें से एश, उद्लते हुए, दा समुद्र माचूम दति हं । नाने 
कामवाज्ञे, जलती ह्ुदं प्राग कं समन उञ्ञ्वल, नाना प्रकार क पताक्र उन्द्रचतुष क) 
बरावरी क्ते लगे | शरीर श्रीर पताका-विहों कं वीचमें भीष्म करा पाचि तारां से 
शोभित तालकेत, श्रञ्ज॑न का महा-भीपशण कपिध्वज, युधिष्ठिर क्रा सुत्र्णमवर चन्द्र. 
दुर्योधन का मणिमय नाग-चिह, भीमसन का पुवर्ग-सिंह ध्वज, प्राधावं द्रोण का 
फमण्डलु-चिह्ववाला केतु श्रोर प्रभिमन्यु का मद्ि-काञ्चन-मय मयृर्‌ सवरस श्रभिकः 
प्रकाशित हौ कर चमकने लमा । 

इसके वाद राजा दुर्याधन ने पाण्डवे कौ सेना कौ मे।स्वा-बन्दी श्रषनी मारया- 
वन्द से भी विकट श्रर दद्‌ देख कर प्रणाचाय्यं से कहाः-- 

हे भ्राचाय्यं ! देखिए, गातरशर ने कसे अन्द व्यूह की रचना कौ ई~र ्रन्ठी 
किल्ावन्दी की है । उसकी रक्ता के ल्िर द्वार पर भीमसेन फो! रक्खा द| श्रव्रचे हमा 
फज पर चाल करने कौ तैयारी कर रह ई । किन्तु, पाण्डवे फो सेना करम ई; मरी 
सेना उससे बहुत अधिक ह । श्रनगिनत्त येद्धा हमारे क्तिए प्राप दनेक्रातैयारद। 
इससे चिन्ता कौ कोई वात नहीं ! हमारे सेनाध्यच् व्यूढ को र द्वार पर रदे श्र प्राप 
खद्‌ भीप्म की र्ता कर" | 

तन महात्मा भीष्म ने दयाघन को प्रसन्न करने फो लिए िंह-नाद करफं अपने शंख 
का ब जोर से वजाया । उसे सुन कर हर एक सेनाध्यन्त ने श्रपने प्रपते विभाग से 
शंख वजा कर युद्ध शुरू करने के लिए उतावल्ली सूचित कौ । 

कारवो को शंख-ध्वनि सुन कर दूसरी तरफ़ से श्र्जन ने च्रपना दैधदत्त नामक 
रीर छृष्य ने श्रपना पांचजन्य नामक शंख इतने सार से बनाया कि सुननेवालतों को 
बहर हो जनि कौ गृह्ा देने लगौ । इनकी इस शंख-ध्वनि से कौप्वो की सेना केता 
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त्रास हुश्रा; पनी निज क्री सेना का उत्साह वदा । पाण्डवां के सेनाध्य्तौ नेभी 
श्रपना श्रपना शस्व वजा कर यह सृचितत किया कि भोरचा-वन्दी श्रैर कि्ेवन्दी हा- 
चुक्रः अरव हम युद्ध कं लि पूरे तौर से त्ेयार है । 

` इसके चद्‌ सफेद धाडे जते दए श्रौर मिं से जडे हए रथ पर सवार हकर 
पाण्डवं क सेनापति श्रञुन ने कृष्ण से कठाः- 

यासुदव ! दोनों सेनाश्रां के नोच में रथ खडा करो, जिसमें हम यत्‌ निश्चयः 

कर सक्ते कि क्रिस पन्न क्रा कौन योधा किसके साथ युद्ध करने के योग्य है। इससे 
युद्ध श्चारम्भ करने मेँ सुभोता हे(गा । 

त्व कृष्ण स रथ कादोर्नो सेनाश्रों के बीच में लेजाक्रर खड़ा किया श्र कहाः-- 

ह पायं ! देखो य भीष्म, द्राण प्रादि योद्धा श्रारकररव-तेना के सव वीर इकट्र है 

रुन ने दोनों दन्तो मे श्रपने पितामद्, श्रपने प्राचार्य, अपने मामा, श्रपने भाई, 
प्मपने पुत्र, सने ससुर, शरैर रपत मित्र श्रादि श्रात्मीय जनों को देखा । अ्रपने प्यारे 
सभी प्यारे दरार निकट ते भी निकट सम्बन्धियों शरोर श्रात्मीय अनो करो देख करे 
श्रजन क्रा हदय कणर से उम श्राया । वे उदास श्रौर दुखी हकर वालेः-- 

छ मधुपरूदन ! श्रपने इन श्रारमीय जनों को युद्ध करनं के रदे से श्राया देख 
हमारा श्रीर्‌ सन्न प्नोर चित्त भ्रान्त दारा दह । हमार जी ठिकाने नहीं रदा गाण्डीव 
हमार दाथ से गिरम्‌ चात ई । लिनक्रे कारण मनुप्य संसार में राज्य पामे की कामना 
करतः ‰ इन्द्रौ कृडभ्विये श्र प्रेम-पात्र जनो क! नाश करक दम राज्य पाने का उद्योगः 
करर 1 परन्तु, पृथ्वी कौ बात जाने दीजिष, यदि दमे गरठोक्य का भी राज्य मिलता. 
ता ताभी हम इन क्तानां कौ मारने फ इच्छ नदीं कर सकते । ये लोग लोम से ग्रन्धे 
द्रा छर युद्ध करने श्रव ह; किन्तु दाय ! दम सव चात प्रन्छी तरह सम कर भो 
यह मद्या पाप करने चन द । दम चुपचाप चड़ र्हं श्रार ये हमारा सिर उतारकते तो 
भौ हम श्रना ही समभे; परन्तु इनके स्रा युद्ध करना हम श्नच्ा नहो सममे । 

यह क कर्‌ श्र्जन ने च्रपना धनुप-वाण फेक दिया श्रोर महा शोक होकर ` 
रथ पर्‌ युपचा१ यट रहे । तव प्रजन को इत प्रकार चिन्तित श्रार दया-परवशच दख 
कर छप न क्टाः- 

श्रयुन ! से त्रिषम समय में क्यां तुम मूख श्दयियां कौ तरह मोहकर रह 
वा १ म तर मेद मे पना वुम्दे उचित नदीं । श्रपन ददथ सं इस इच्छ कृत का 
दूर्‌ फक उरो श्रार्‌ चत्रियो के धन्म क प्रन कथं । 


रश युद्ध कौ तेयारी ( महामार 
रजन ने कदाः--दे कृ ! द्रप प्रम पृञ्य गुरुजनों को वधं ॒करने क अपे 
इस लोक मे भील माँग कर पेट भरना हम सौगुना प प्रच्छ समते इ । इन 
क्लोमो कं मारे जाने पर हम जीकर दी कान स। सुख भोगेगे ? जव यहीन रंगे त्व 
इस राज्य लेकर करेगे क्या १ हे भित्र! कातरता शरीर दया ने हमे श्रपने वश में कर लिया 
३ । इससे हम धर्मान्ध हो रहे हे; हमे कच सूता सदह । श्राप हमे उपदेश दिए । 
हम श्रापकी शरण है । 
तव कृष्ण हस कर अजुन स वेले 
भाई ! जिन बातों का विचार करके तुम श्रपनी श्रात्मा को पीडित कर रहं हौ-- 
-ध्रपते जी को इतना दुःख दे रहे हो-पे ऊपर से देखम मे तो ठीक मालूम होती रई 
परन्तु, सब सोच समम कर उलकः विचार करने स तुम्हे यह श्रवश्य मादस हौ जायगा 
कि वुम्हारं विचार शरीर तुम्हारी य॒क्तियँ भ्रमपूरं हं । मनुष्य का सुख-दुख एक बहुत ही 
छोरी बात ३ ! इस चु सुख-दुख के स्याल से सनुप्य को श्रपना कूतन्य श्रौर कर्तव्य 
.त भूना चादिए । उसका जो करवैन्य हो उसे, सुख-दुख का कुछ भी विचार न करके, 
निःसङ्खोच, करना चाहिए । श्रोर जो उसका कर्तव्य ने हो, अरात्‌ जे वात उसे करता 
-उचित न ठो, उसे कदापि न करना चाहिए, चाहे उसके करने से क्रितमे ही सुख को 
प्राप्ति उसे क्यो न होती हो । मद्य की बुद्धि ही कितनी ? बुद्धि के श्रदुसार हर एक 
-षत्त के फलाफल का विचार करना व्यथै ह ¡ जिसका फल तुम ग्रपनी वुद्धि के अनुसार 
-अच्छा समस्ते हो, बहुत सम्भव है, उसका फल बुरा हो श्रौर जिसका तुम भुरा सम- 
भते हो उसक। ग्रच्छा हे ! हम ते कें काम ठेसा नही देखते जिसके विषय मेँ यह 
"निःसन्देह कडा जा सके कि इसका फल यद होगा । इससे मनुष्य को चाहिए कि भल 
बुरे फल श्र सुखदुःख की कुड भो परवा न करको श्रपने धम्मं के अनुसार श्रपता 
ऋतन्य-पालन करे ! हे शत्नियों मे शरेष्ठ ! दित को कड़ा करके उत्रियो के धर्मं के य ~ 
सार तुम युद्ध करो । ठेसा करले से तुमे लेश मात्र सी पाप न होगा । हे श्र्जुन ! चिर- 
काल से जो इ्नारो घटनार्ये एक के वाद प्कं होती आई है वी इस इदमे व त्रियो 
"के इतत के य का कारय होगी । इस यद्ध को उन्दी घटनाघम फा फल समना 
चाहिष । इसके श्तरदाता त ते वुम्दौ हे शरीर न श्रीर हौ क है । इससे हे इद़म्ब- 
वत्सल ! तुम अपने मन में यद्व समभ लो किं तुम किसी कौ सत्यु का कारण नहीं हा 
-सकपै। न माच कव से कवं शरीर कारण का प्रवाह चला वा ह । उससे ओ ङु 
सोने को हिता ह हे जाता है । सतुष्य काका कुनर भी नही होता । तुम्दारा जो कामं 


दस्म खण्ड ] युद्ध का तैयायै २९७. 
है--तम्दारा जा निज का करतनय है--उसे यदि तुम दया सया साड कर करोगे तौ 
तुम्हारे धम्मे की रत्ता भी होगी श्रीर्‌ न्व मे सव प्रकार मगल भी होगा । 

कृष्ण कं इस श्रनमेल उपदेश को सुन कर श्रुन का मोह जाता रहा । इनके- 
ध्यान सं यहं बात तत्काल चा गई कि हमरे कुल का- हमारी जाति काक्या धम्म 
है । तच उन्होने मन को धीरज देकर छृष्ण से कहाः- 

हे बासुदेव ! श्रापकी कृपा से हमारा मेोदान्धकार दूर हो गया । श्राप हमे युद्ध 
करने के लिए जा उपदेश दिय! उस उपदेश का पालन जह तक हससे हा सकेगा श्रपनी. 
शक्ति के ्रचुसार हम आवेश्य करगे । 

दसकं बाद ब्रन ने फिर अपने गाण्डीव धलुष को हाथ से लिया श्चीर युद्ध के काम 
मे दनत्तचित्त इए । 

येद जाननेवालों मे सवके श्रेष्ट ब्यासजी मै जन सुना कि दोनों प्च फी प्रचण्ड 
सेना युद्ध के मैदान मे युद करने कं क्षिए पयार खड़ी रै तव वे धृतरा कं पास अये । 
धृतराष्ट्र दी की श्रनीति श्रौर अन्याय सै युद्ध की नौवत श्रा थी । इससे इस युद्ध को 
श्रपनी ही अनुदार नौति का परिणाम समकर कर धृतराष्ट इस समय बहुत शोकाकुल हो. 
रदे थे । व्यासजी उन्हें इस देशा में देख कर एकान्त में ले गये श्रोर वे्े-- 

हे राजन्‌ ! काल वडा बली ह । बही सव क्रुध करता ईै 1 उसी के कारण श्राज इस 
युद्ध का उपक्रम हु! है । तुम्हारे पुत्र श्रौर भतीजे श्रादिं परस्पर एक दसरे को मरने 

मारमे पर जे! उतारू ईह उनके लिए तुम शोक न को । हे पुत्र ! यदि युद्ध कं मेदनम 

खन्द देखमे की तुम्हारी इच्छा दा ता म तुम्दे दिव्य चन्तु दे सकते ईहै--तुम्हारे हृदय की 
श्रां हम खेल सकते ह । युद्धमे जा कृ होगा वह सब तुम उनसे देख सकेगे। 

धृतरा मे काः--हे त्रह्मपिं ! श्रपनी जातिबाललो का वध देखने की हमारी इच्छा 
नहीं । परन्तु अ्रापकी कृपा से यद्ध का सारा हाल हम सुनना चाहते ह 1 

व्यासजी ने धृतराषट की वात सुन कर सन्जय को बर दिया श्रौर कदाः- 

सश्लय तुमसे युद्ध का सव दात्त करेगा । युद्ध कौ कोई बात इससे छिपी न 
रहेगी- प्त दहो या प्रकट, दिन में हेया राते, जा कुठ हागा सव्य को सवं माद्मं 
ह जाया करेगा । न इसे ्रख-शल से कोड वाधा परहुंच सकेगी, न परिश्रम से इसे 
धकावट ही माल्ञम होगी । हे भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक न करो । हम कौरवो शरीर पाण्डवो 
फी इस कीतिं को चिरकाल के लिए विख्यात कर देगे । 

महात्मा ज्यास धृटराष्ट को इस तरह धीरज देकर चल्तं गये । 


-३०० युद्ध का श्रारम्भ (महामार 
व्यास के दिये हए वर क प्रभाव, से सञ्जय प्रति दिन युद्ध के मैदान मे, चिना 
-किसी विन्नवाधा कं, धूमा किये, श्रीर, साग्ह्ाल, युद्ध समाप्न दनि पर, सासा हाल 
-धृतराषट से कहते रदं । 
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३-युद्ध का श्रारम्भ 
द्रं तरफ़ सेधुद्ध की तैयारी हो चुकी । युद्ध च्रारम्भ करने का समयं श्रा गया 
-सेनापति ज्ञाग च्रपनी पनी सेना के! गे वद्‌ कर भिड्‌जानेकी श्मक्तादंनही करो 
-धे कि इतने मे एक श्राश्चर्यं जनक वात हु! धम्मैराज युधिष्ठिर ने अपने अ्रस्र-गस्र गख 
दिये ननोर स्थ से उतर कर वे कौरवो कौ सेना की तरफ़ दल्ल ही चज ! ग्रषन जठे भाई 
¢ के . [न 
-का यह श्रदुभुत श्राचरण देख कर पाण्डवं कं! वड़ी चिन्ता ई । वे भौ अपन ्रपने 
रथ से उतर पड़ श्रै(र युधिष्ठिर के पीठे पष्ठ दौड । ्ञ्ुन कं साश्र कृष्ण भी चने । श्रार 
-मी कितने दी राजा लोग उसी तरफ को रवाना हए । उन्दें वडा केतु लदहत्राकि वि 
-क्याहै जो युधिष्ठिर इस तरह श्रचानक कौरवो कौ सेनाको तरफजा रहं र | श्रार 
-ता कोई न वेला, पर श्रूुन से न रहा गया । उन्हेनि पृष्छाः 
हे धर्म्मराज ! श्प क्यो इस तरद पैदल ही शवरशनां कौ सेना में जारह ह ? 
ग्रञ्ुन को इस तरह पुकारते देख भीमसेन ते भी कदाः- 
सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खडी रै । एसे समय में हथियार डाल कर श्राप 
करां जा रहे है 
न्कल श्रौर सहदेव से भी न रहा गया । उन्दने भी कहाः- 
प्राप हमारे बड़े भाई हकर हमें छोड जाते है; यह हमारे किए बड़ दुःख की वात 
[4 [> ७ 9 स 
हे । वतलाद्रए ता, मामला क्या है ! आप चयो एेसा कसते ह ! 
परन्तु युधिष्ठिर ने किसी की भी वात का उत्तर न दिया। वै निश्चलभाव स भीष्म 
कं रथ की तरफु शह विये हुए वरावर चक्ते द्वी गये । तव कृष्ण ज्ञरा मुसकरा कर 
कहने लगेः- 
हं पाण्डव | तुम किसी वत कौ चिन्तान करो। घवशने का कोद कारण नरी । 
दमने युधिष्ठिर के मन की वात जान ली । गुरुजने कौ ज्ञा दौ विना बे युद्ध नदीं 
-करना चादते 1 इसी से वे उनकी श्रज्ञा लेते जा रहं इं । । 


द्रत खण्ड) ग्युद्ध का श्रारस्न ३०१ 
यद अदभुत तमाशा देख कर कौरतं के दल मे वरह वस्र की वाते हने लों । 
कोई कोई कहने लगाः-- | 
यह युधिषिर त्रियो के छु में कलद्ध के समान पैदा हरा है ! मालूम शाता 
कि यह युद्ध से डर गया हे । इसी से भीष्म कौ शरण केने दौड़ा ना रहा है । हाय | 
-हाय { यद वड़ा हौ कायर शरैर क्पू निकला । अपने भाशया आ ह काला^करके, 
"देखो तो, यह कैसा अचित काम कर रहा रै । अरव इसके महाबली भाई भीम श्नौर 
"पञ्जुन लजना के मारे भह दिखन्लाने लायकृ भी न रह जार्यैगे । 
रेस ददी देसी के-सिर पैर की वति कौरवं कौ सेना में सत कीं देने लगीं । इस 
रह शुरो कौ सेना प्राण्डरवों को धिक्कार श्रीर्‌ दुर्योधन श्रादि कौरवो -की प्रशंसा करके 
नवह श्रानन्द से कंडे दिलाने लगी । 
अव युधिष्ठिर भीष्म के पास पर्वे, ठव, सव लोग, यह सुनने के किए कि देखे' ये 
- क्या कदते है शरीर भीष्म श्या उत्तर देते ह, वुपचाप मूर्तिं ऊ समान खड रै । उधर 
-युधिष्ठिर, भायां कं साच किये हुए, ग्रख-शलों से सजी हुईं श्न् की सेना के बीच 
-धुसते हु वहा जा -पर्हुचे जहाँ पितामह भीष्म युद्ध के लिए तैयार खड़े धे । उनके पास 
- जाकर युधिष्ठिर ने उनके देने पैर दुर श्रौर कदाः- | 
हे जीर-भिरोमणि ! हम श्रापसे श्राज्ञा मांगने श्राये ह । युद्ध के लिए श्राप हमें 
- श्रलुमति श्रौर्‌ श्राशीवाद्‌ दीजिए । 
युधिष्ठिर कं इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म वहत दी प्रसन्न हुए । वे वेलेः-- 
` हे णजन्‌ ! ठुम यदि इमसे चिना सिक्ते टौ युद्ध प्रारम्भ कर देते ता हरे जरूर इःख 
- होता । वुम्दार इस थिष्टाचार से हम बड़ प्रसन्न हुए । हम तुम्हें श्र शोर््राद देते हैः-- 
युद्ध में ्हारौ हौ जीत हे । तुम वे खुद ही जानते दे कि हम केन्य के वेशा होकर 
ठ्दारे शचरुग्ो कौ वरफदारी करने फो लिए लाचार हए है । क्से हमें पनी तरफ 
- कर लेने की घातको छोड़ करश्रौर जा बर हमध्रै चाहा माँग सकते हो । 
युधिध्ठिर ने फदाः--हे पितामह ! श्चाप कौरवो का पक्त लेकर युद्ध कीजिए; परन्तु 
हमे 1६ रेवा उपदेश दीजिए जिसमे हमारा ठित हा । हम श्रापसे यदी षर मांगते है । 
भीष्म नै कहाः-पेटा ! यद किसी मे शक्ति नही जा मे श्रपनी. इच्छा न रहते 
-मार सके ! म जव मरेगे च्रपनी ही शच्छा से मरेगे । इससे स समय तुर्हँ जिताने 
के लि हम परीत सा उपदेश दै, छु सम में नहीं प्रादा । खैर, तुम किसी ्रोर 
(दिन, रच्छ तीक देल कर, हमारे पास श्राना । हम तु परवर्य क्च पदेश करगे । 


९ 4 0 --4 ॥। 


३०२ युद्ध का श्रारम्न [महाभात' 


तव य॒धिष्ठिर मे पितामह को प्रणाम कियाश्चार उनक्रो वत्ति क्राद्ृदय म धारणः 
कर्वे बे आचाय प्रेण के पास गये | द्राणसे मी उन्दने युद्धकं लिए रतुमति ममी । 


द्रोणाचार्यं ने कहाः--हे युधिष्ठिर ' तुम यदि शुग सरे पध विना युद्ध भ्रारम्भ कर. 


देते ते हमे ज्र ही तुम पर क्रोध ्नाताश्रार जीसे हम यही चाहने कितुन्द्रारी री 
हार हो । परन्तु ठेला न करके ज तम दमार्‌ पास श्रायेद्धाना द्म प्रनन्न हकर तुन्द 
द्माशीरवाद देके ह कि तुम्हारी ही जीत ह । कौरवो क श्रन्न वाने पे करार द्मे उनक्री 
तरफदारी करली पड़ है । हम वड ही दीन भाव सै कत्ते ह कि तुम दमे श्रपनौ 
तरफ़ द जाने कौ बातत के सिवाश्चरजा कद्ध चाहा माग सकते दे । 
तव युधिषिर ने जैसी भोप्मसे प्राथना कोधो वसी ही. तरेण न मौकरी। 
उन्हेनि कदाः- 
हे गरु ! श्राप कौर फी तरफ हकर युद्ध कोलिण; दरमारे किर श्राप सिफ़ इतना 
ही कीजिए कि कोई एेसा उपदेर दीजिए जिसमें माया भत्ता दा । 
इसके उत्तर में द्रोण ने कटा 
दे राजन्‌ ! मदात्मा कृष्ण ही जव पुम्दारे मव हं ठ्व दम श्रार क्या उपला 
सकते ह १ हे धर्मराज! ध्म तुम्हारे ह ह; इ्तसं तुन्हारी ही. जीत धमी । 
इसमें कोई संदेह नदीं । परन्तु जव तक हम युद्ध के मंदान मेँ उफम्थित रने तव केक 
उम्दारी जीत रेने की कोई श्राणा नहीं । इससे सव भाई मिलत कर पुम प्ीत्रदहा दमं 
सार डालने क्री कोशिश करना। 
इसके ग्रनन्तर्‌ छृपाचाय्यं कौ श्रनुमति लेने के लिए वुपिष्ठिरं उनके पारगे 
शरैर बेलेः- 


भ ५ [त्‌ ५9 ज = 
हे त्र्य | ्र्नाहेाते हम भतन करौ प्रस्त करं । 


म 


५+ 6 ॥ 


छृपाचाय्यं ते त्राशीर्वाद दिया श्रार करदाः- 

महाराज ! मनुष्य ग्रथ का दास है; इससे उसे धन-सम्परत्ति मिलती द उस का 

दसि घन कर रहता द । ठमारा भी ठीक यदी दान् ई। कौरवो ने हमे दासखपन 
मं बाधसा लिया दं । इससे इस युद्धम हमारी सहायता क्रो द्धाड कर श्रार जो कट 
कहो हम करने को तैयार ई । 


तव युधिष्ठिर, पहनल्ले की तरह; युद्धम जीत होन क्ते चिपयमें सुपदा मोगने कोः 
वेचार हए । परन्तु उनको यह संदेह हुआ भि तरेण फौ तरह छषाचा्यं चह न कः 
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दं कि लड़्कपन ऊे वृ गुरु फा मारे विना जीत क्र श्रागा करना व्यथै ह । यह्‌ सोच 
कर युधिष्ठिर को वड़ा दुःख हुता । उनका कण्ठ भर श्राया; यह से बात न निकली । 
--- युधिष्ठिर की ईइ कातरता का कारण मालूम रने पर कृपाचार्य घार्‌ वार श्नाशी- 
वाद देकर कने लगेः-- । 
महाराज ! हस तुम्हारे हाथ से वध्य जरूर है-- हम तुम्हार द्वारा वध किये जाने 
के पात्र नदी । तथापि के चिन्ता कौ वात नी । हमे मारे विना मी पुम्हारी जीत होने 
में कोई वाधा स श्रावेगी । 
यह सुन कर युधिष्ठिर की चिन्ता दूर्‌ हा गई । उन्दे बहुत कुचं दस हुमा । श्रन्त 
मे अपने मामा भस्यराज के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया परैर प्रेम- 
एरवकत बातचीत करके युद्ध करने के लिए श्रलुमति मांगी । 
ट्य ने कडाः--वेटा ! वुन्हार रत्नों की तरफृ हो कर लद्ने के लिप हम किस 
तरद प्रतिज्ञामंर्वेधे हं, साते तुम जानते ही हौ । इस समय, का, हम तुम्हारा क्याः 
दित-साघन कर सकते ड । 
युबि्ठिर ने कदाः-महाराज् ! प्रापने पक्षे जे प्रतिज्ञाक्ी रै कि युद्ध कं समयः 
सूत्रपुत्र कं तज को दम कम कर दग उसे न भूल जाएगा । 
दसकं ग्रनन्तर मामा कौ मानमर्यादा के श्रनुसार षटुत छख नम्रता दिखा कर 
माश्यां क साथ लिये हुए युधिष्ठिर श्रपने शत्रु कौरवो की सेना से वाहर निकल श्राये ! 
द्म वीच में कये को कारवो के पत्त से प्रलग करलैनेक्ी फिरएक धार चेष्टा 
करने के इरादे से छृष्ण क के पास गये थे । कणं से मिल कर कष्ण ते केदाः-- ` 
हं बीर ! सुनते ह, भीष्म के जीते रते तुम युद्ध न कर सकोगे । श्रतएवे तुम्हाय 
त्रपमाने करनेवाले भीष्म जव तक मारे न जार्ये तव पक तुम्हारे लिट य्ठी पेहतर 
हागा कि तुम हमारी तरफ़ हकर युद्ध फरो । उनके मारे आने पर तुम फिर दुयोधन की 
सहाथता करने चले जाना शरीर उनकी तरफ़ हकर डना । 
कं ने कहाः-- दे केगाव ! दुर्योधन फी श्छ के चिरद्ध हम कौ कमनकर 
से । आप इस वात को निश्चय समकिए कि हम उनके भले के लिए श्रपने प्राण 
तक दै देने में संकोचन करगे । 
कृम् का मनारथ इस दपफ़ भी सफल न हुमा । क्ताचार हकर वे कणं के पास से 
तौर च्नाये श्रीर्‌ पाण्डवो से श्रा मिले । जिस समय युधिष्ठिर कौर की सेना सेः 
वादर दनि गे उस समग्र उन्होने जोर से पुकार कर कहाः- 


३०४ युद्ध काब्रार्म ( महाभारत 
यदि कौरषों के पत्तवालों मे से हमरा कद दितचिन्तक हे--दमारा कंद भला 


नाहतेबाला हो--वे वह हमारे पाल निःशद् चला भ्रात्रे । हम उसे प्रेमपूवक श्रपने 


ष्ठ से लेने को तैयार ईँ 

धृतरा के एक वेश्या घी । उप्त गभ स उनके एक पुत्र घा । उसक्रा नाम युयु 
था । उसने सवश तरफ़ देख कर युिष्ठिर क्षी वात का दस प्रकार उत्तर दियाः-- 

हे ध्रा ! हम तुम्हारी वरफ़ दैक कौरवो कं साय युद्ध करं । 

युधिष्ठिर ने कहाः--भाई ! श्रा्नो, सव इक देकर तम्दारे इन मूर भाशया के 
साथ युद्ध कर । हम प्रसन्नताूर्वेक तुमे प्रपने पत्त मे लेपे ह| यद वात श्रव साफु 
माम हे। रदी है कि धृतराष्र के बुदापे फो लकड़ी श्रफेनै तुम्दी हेन । तुम्ही ऽनकं 
चश की रक्ता करोगे; तुम्हारे शीर सव भ जरूर दी इस युद्ध मे मारे जार्येगे । 

युधिष्ठिर को श्रषने गुरने रौर माननीय पुरधां कौ मान-मय्यादा फौ रन्ता करते 
देख, जितने राजा लोग वहो उस युद्ध के सेदानमें थे सवने उनको बदर चार प्रशंसा 
को । चां तरफ़ से दुन्दुभि श्रैर भप के शब्द सुनाई पटने कगे । पाण्डरो कं पत्त 
चौ वीर श्रानन्द से एल उदे शरैर संद की षह गर्जने लगे । 

युधिष्ठिर फिर रथ पर सवार हुए श्रीर फिर उन्होने श्रपने श्रस्र-ल धारण किये । 
उक भाई श्रीर्‌ दृसरे राजा ल्लोग भी रथो पर सवार दाकर श्रपनो श्रपनौ जगह पर 
जा डटे । उनको चले जाने से ब्रू मे जो जगहे खाक्ती हौ गदं धीवे फिर मर गई । 
व्यूह फिर जेसे का तसा वन गया । 

इसके वाद दुयोधन की ग्रावा से दुःशासन ने भोप्म को श्चगे फिया श्रार घु 
सी सेना लेकर युद्ध श्रारम्भ रने क राद से पाण्डवो फी तरफ वैर वदाया । यदह देख 
कर पाण्डवो के व्यृष्के दस्वाज्ते की रत्ता फरनेवान्न भीमसेन नं मतवाले यैन फी 
तरह बड़ी जीर से गर्जना फी श्रौरजेा सेना उनके श्रधौन धीरम ज्लेकर गानर्रों पर 
टट पड़ । उस समय महास्नागर फी तरद दोनों संनाये' प्रषण्ड दग से प्रखर भिंड 
गै" । उनके घिद्नाद से श्राकाश-मण्डल मृज उटा । 

जितने वड़े बड़े वीर श्रीर्‌ बड़ बहे महारथी धे पे स जब श्रपने च्यते जोड फं 
वीरो शरैर महारथिये के सामने हर त धो देर तकर वह कौरवो प्रर पाण्डो का 
दत चित्र मे लिला हुश्रा सा मालय हेनि लगा । सेना फी चल से इतमी धूत उदी 
कि सूयैविश्व चिप गया । धीरे धीरे इतना श्रन्धक्नार वषर कि दाच मारा न सूने लगा । 
जुन का भीप्म के साथ, भीमसेन का दुर्योधन फे. साय, युधिष्ठिर का भद्रसनङे 
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साथ, विराट का भगदत्त कं साथ) सालकि का कृतवर्मा फे साथ. इती तरह एक 
पत्त के प्रत्येक वीर कर दूसरे पच्च के उपयुक्त वीर को साथ कुछ देर तक वडा ही धोर 
युद्ध द्रा । परन्तु क्रं किसी कोन ष्या सका देनो पक्तौ की वयद-र्वना--देरनो 
सेनां की किलेवन्दी-जैसी कौ वसी रदी; वह ङ्राभी न टट सकी । सेना्रो का 
किलकिलाशब्द, शष शरोर भेरी की ध्वनि, वीयं का सिंहनाद, घुष की प्रयञ्चा्ो 
कौ टङ्कार, दियारा कौ कनकार, दोदते हुए हाथियों फा चण्टा-नाद घ्री सथां करी 
चज्-तुस्य धरघराहट से सच दिशाय भर ग । 

दो पद्दर तक इसी तरद युद्ध हाता रदा । बडा भद्र युद्ध हश्ना 1 देनं ष्ठो कौ 
चहुत सी सेना कट गद । पर देनो मे से कोईमीश्रागे नवद सका । जाजहँथा 
वर्दी रा } किसी क्रामी व्यृहनद्टा 1 भीष्म ने स तरहक युद्ध कोश्रच्छान 
समभा । उन्दने का, जिस युद्ध मे जीत किसी कीन दो श्रोर देनं तरफ की सेना 
व्यथे कट जाय उस युद्ध फो रण-चतुर सेनापति बुरा समभते है । इससे उन्होने द 
पटर के वाद्‌ एक कौशल रचा । उन्दने पाण्डवो के व्यूह के एक रेस स्यान का पता 
लगाया जा क्रा कमज्ञोर धा श्रोर जिसकी र्ता का मी ठीक ठीक प्रबन्ध नंथा। 
फिर शष, शल्य शरीर कृतवर्मा श्रादि वीसो से रचित दाकर उन्होने उसी स्यान पर 
धाना किया श्रार श्रस॑च्य सेना मार फर व्यूह तड देने का यने करने लगे । 

अकले बालक शअभिमन्यु फो द्धोद्‌ फर वयह के उस भाग को रक्ता करनेवाला शरोर 
काट वद्यं न था। श्रञ्ुन दी के समान तजखी उनके पुत्र श्रभिभन्यु को मालूम 
गया फि श्रव मारी सेना पर चिपद्‌ श्रा ग श्रार श्रय व्यूह तिना ट्टे नहीं वचत्ता | 
परन्तु वह्‌ ठा नही । निहर दाकर सिंहे की तरह बह उस स्थानं परश्रा परहुवा जहां 
वड व कौरव वीर व्यूह तादने फी फेरि मे थे । राते ही उसने उन बीरों के काम 
मे वित्र उल्ला | पलै ता सनै कृतवर्मा श्रौर शस्य को श्रपने शयो से छेद दिय; 
फिर भीध्म फ उपर याण करसाना श्रारम्भ किया  कृपाचाय्यं ने श्रभिमन्यु के उपर 
वहु से श्रन्र-गाक्र चश्नाये, परन्तु श्रभिमन्यु ने उन सवक रस्ते दही से शटा दियः 
यार ग्रपने श्रयन्त पैन बो से छपाचाय्यं के सुवर्ण -खवित धरुप को काट गिराया | 

यद्‌ देख कर भीप्म के वड़ा कोथ हा श्राया । उन्होने श्रभिमन्यु के रथकतौ ध्वजा 
काट टा्ती, उनके सारथि के वायक्ञ किया श्रीर खुद रभिमन्वु के! तोन वाणं से चेद 
दिया ] परन्तु खञ्जन के ये मदावीर श्रभिमनयु ने श्राह" तक नकौ; शरा भी वे 
नदी घवराये; जरा भी वे नदीं डरे । यद्यपि दुरयाधन को पचवते वीरो ने न्ह इस 


३०६ युद्ध का श्रारस्भ ( महाभारत 
समय चासं तरफ से चेर लिया था, तथापि श्रकं्े्टी वे उन सवका सामना करने 
लगे । बाणौ की विकट वरा सै उन्दने कौरवो को सेना को कंषा दिवा । जह दं 
वहा श्रभिमन्यु फो लोड हुए वाण दी वा देख पटने लगे । कौरव-सेनापति भीष्म का 
मी ग्रभिमन्यु ने नहीं छोड़ा । अपने श्रव्यन्त पैने शरां से उन्होने मीप्प का वैर पीदा 
परहचाई। उस समय यह मालूम होता धा म्ना पितराकौी तरह पुत्र श्रभिमन्दु भा 
गाण्डीव धन्वा सै शरां का समूह दाद्‌ रदं ई। 
धुर्या में ज्रभिमन्धु का हा ेसाव्दाचढ़ाथा क्रि मका पातेष् चन्न 
मीष्म को र्थ कौ ध्वजा काट गराई । कारवो फे सेनापति भीष्म फेरथ कौश्चजा 
धुत ऊँची थी । वह सोने की वनी हुई घी; वीच धीच मेँ मगियां जद थी। चस पर 
तालन का चिह्न धा। इसी से उसका नाम ताल-ध्ज धा । भीप्मक्रौ ध्वजाक्र कट करन्‌ 
ज्ञमीन पर गिरते ही कौरवो की सेना मे हाहाकार श्रार पाण्ड्वा कौ सना में प्रसन्नता 
सूचक शब्दों का फेलतादल सुन्द पड़ने लगा । इसी समय पाण्डवां को पक्त फं 
मीमसेन श्रादि दस महारयि्या की कमफ श्रा गं | उन ज्तेगों ने श्रभिमन्यु क! मदद 
परहा शरैर मीप्म के धवे के व्यथं कर दिया । ज्ञार प्रयत्न करने षर्‌ भीभोप्मकती 
दाल न गलाई गली 1 
पाण्डव कौ हस ङुमक्र मे राजा विराद का पुत्र उत्तरभीधा। वष्ट हाघी पर सवार 
धा । उसने मद्रदेश के राजा शल्य पर श्रक्रमण फिया | वागा लगने स उसका हाथो 
दे-वरहं विगड़ उटा । वद्‌ स्य कँ रथ पर जा दृटा श्रार उसके प्रगते भाग कात्‌ 
कर घोट के पेये से चल डाला । शस्य बडे योद्धा थे । उन्दं यह देख फर बड़ा क्रोध 
धाया । वे उसी दे हुए वे-षोड़े के रथ पर धटे रहे श्रार शक्ति नाम काणक नतष्ठ का 
हथियार उठा फर बड जोर से उत्तर के उप्र फक्रा । वहं उत्तर के शरीर पर न्ना शरैर 
नहे का कवच फा कर भीतर धुम गया । उसकी चाट से विराटतनय उत्तर द्राधी 
मे नीचे गिर पडा । उसकी आंखें के सामने शधेरा क्वा गया श्रीर देखते देखते उक 
प्राण निकल गये ! त सद्रराज शल्य ने तलवार उठाकर उत्तर कँ राधो को मार डाह्ा । 
फिर श्रपने द्रूटे हुए सथ को द्धोड्‌ कर कृतवर्म्मा के रघ पर परे सवार हौ गये । 
दसी कमार उत्तर फी वहन उत्तरा श्मभिमन्यु को व्याह धरी | इससे श्रपने प्यारे 
सम्बन्धी कं सुत कौ मृत्यु से पाण्डवं को वड़ा दुःख हुमा । नके चेहर उतर गय; सव 
पर च्ापीनता ला गद । कौरवो को यह श्रज्ा संक मिता । सन्नि पाण्डवो फो 
ससंख्य सेना मार गिराई । इससे पाण्डवं कं दल से षारां तरफ़ हाष्ाकार मच गवा । 
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इस समय प्रायः सन्ध्या हो गद घी । सूर्यं इवते चाहता धा ¡ कौरव ल्लोग बडी 
षी भीषण सार मार रहे धे । इससे पाण्डवं के सेनापति श्र्जुन ने लड़ाई वन्द करने के 
` लिए ्माज्ञा दौ । इस भवद्भुर युद्ध कर! पल्ला दिन इस तरह बीता । 

रात भर विश्राम करने के लिर दोनों रफ की सेना श्रपने श्रप्े डरो मे गई। 
उस दिन को जीत से दुर्योधन वड प्रसन्न हुए । पर युधिष्ठिर को वहा दुःख हु्रा 
-भीप्मर का प्रवल प्रताप देख करवे इर गये कि कहीं हमारे पठकीष्ारष्टीन होती 
जाच । इससे पने भाद्यो को, एुष्ण के शरैर श्रपने पक्त के राजाश्नों को दुला कर वे 
कटने लनः-- 

हे बासुदेव ! देखि, श्राग जैसे तिनको के ठेर को जल्लाती ₹, सदहापराक्रमी भीष्म 
सी तरह दभारी सेना को जल्ला रहे हं! मारौ सेना में जितने श्रच्छे श्चच्छे वीर श्रौर 
श्रच्तरं अच्छ॑ धनुर्धर थे स्रवक्ता घायल्तहो हौ कर इथर उधर भागना पड़ा है । इसका 
क्य इलाज करना चादिए्‌ } हं याद्व-्रेठ | हमरे दी श्रपराघ से हमार भायां को 
शर्नं के शरो से घायज्ञ दोना श्रोर भिन्नां को मरना पड़ा है । इक अपेक्ता तपस्या 
-वतरफे श्रपना जीकन चिताना हमारे लिए श्रथिक्र श्रच्छ्राथा। 

महात्मा युधिष्ठिर का इस तरद शोकाङ्कलत देख कृष्ण ते उनक्षे इस प्रकार उत्साह 
दा करनेवाले वाय करै-- 

ह भर्त-छन कं दीपक ! तुमको इस तरद शोक करना उचित नहीं । तुम्हारे समी 
भ मदा्रनी शरैर ॐच दरज कं धनुीस ई! हम सव कोण ठुम्हारे दितचिन्तक 
शार सहायक दह । महारथी पृषटयुन्न तु्दारे प्रधान सनानायक् ह । फिर भला चिन्ता 
फ! सन्या काम! 

तव धृषटथन्नमे भी वीते फे याम्य वचन फे कर्‌ युधिष्ठिर को धीरज दिलाया । 
इममे सवश! शतमा दूना हो गया शरैर दूरे दिन के युद्धके लिश जी जानसे 
तैयारियां दने लगीं । 

द्मर दिन सवे दतं द्वी फिर युद्ध की ठहर । पाण्डवो तै श्रपनी सेना का फिर 
ल्य वनाया--फिर उसकी कितन्दी कके मेस्चे लाये । उसके श्रि मेनापि 
दर्जन दे स्थ का कपि-वचिष्टवालला पताक्रा फटराने लगा । व्यूह के राहने-वर्ये सेना- 
यन्न लोग ह्वए्‌ | उनक्री स्रहायता कं लिए वीच में श्रार पीडे अरसस्य मदार्थी वार 
शसा सेसज कर, खड हुए । कहा का तरह हाथी चारय तरफ स्पृहकं दरवाजा 
की रखवाल्ली करम ज्गौ । चीर में धम्पराज का सफ्द छत्र शोभायमान रदु्रा। युद्ध 


युद्धः का ्रारम्न (महाभाए्तः 
सूयं उदय होनैःफौः राद युपचापः 


३०८ 
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देखने लगे । 
धर दुर्योधन पाण्डवो का वह बिकट व्यूह देख कर दरपन श्रादि सुर्य सुर्य ` 


सेनध्यद्ता से कहने लगेः- 

हे नीर-बर ! श्राप सभी लोग शा के जाननेवाल्न शरैर्‌ नाना प्रकार को. ्र्ल-शरः 
चलाने फौ विद्या में निपुण ह । अप लोगों मे से प्रत्येक-जन श्रकै दी पाण्डवां को 
या सकता है, सव मिल कर खन्द हराने फौ वो बति-ही नदी । मार पाक्त सनाभी 
परतलव से अधिक रै । इस्ि९ वहुवसी सेना भ्रर बहुतसे महारथी चेद्ध केवत 
मीप्म कौ रखवाली के लिए नियत्त कर देना चार्हि्‌ । 

यह्‌ बत सवक्ो पसन्द श्र । तव भीष्म नै.उसी के श्रतुसार श्रपनी सेना फी 
व्यूहरचनां कौ । 

इसके बाद वड जोर से शंख धजा कर दोनों पर्ता के" सेनध्यत्ता ने श्रपनी श्रमनी 
सेना के उःसाह को वहथा । कौल्लदत्तकापारन रहा । घार युद्ध श्रारम्भदा गया। 

धीरे धीरे भीष्म ने पाण्डवो की सेना के। फिर पहले कौ तरद पौडिति करना श्र।रः 
काटना श्ररस्भ किया फिर भगदइ पने गी । ठव त्रजुन नं कृपा से कदाः- 

हे छृ्ण ! वहत जल्द भीष्म पितामह के स।मने दमारा रथ. ते वनो | मद्रातरीर 
भीष्म दुर्योधन का जी जान से भला करने पर उतार हुं । उनफो न` रोकने सं मासो 
सारी सेना कट जायगी । इससे प्राणों कौ परवा न कर्के श्चाज उनके साध युद्ध 
करना हागा। 

छृष्ण ने, भ्ररौन के कहने के श्रमु्ार, भीप्म फे सामने रथ. लेः जाना श्रारम्भ 
करिया । श्रजुन कोषो की सेना का नाश करते करते भोप्म के रथ के सामने जा पहच 1. 
दे! प्रचण्ड तेजों के परस्पर भिड़ जाने से जेसे महा श्रु व््रापार होता दै.वैसे हौ इन 
दो प्रबल पराक्रमी वीरो की टभेद से हरा । श्रजैन.कौ सदायता कं क्षिए पाण्डवो के 
सेनाध्यच् शरीर मोप्म की सदायता के लिए कौरवो के. सेनध्यक्ष. वहां घ्रा पहुचे 1. 
भीषण युद होमे लगा । चारो तरफ़ सेना मे. वाहवारधरैर बडाई को.तारर्वैध गये}. 
लोग कदने लगेः- 

श्राह ! केसा श्रद्भुत युद्ध हो रहा ₹"। रे युद्धनतो कभी परते हश्रा रै 
छ्रीरन कमीश्रागेद्ीहोनेक्षौ राला रै । इधर महावीर ग्रजुन भीध्मको नदीं जीत. 


दस सण्ड) युद्ध क्रा ्रार्त ३०९ ` 
स्ते, उधर वीर-शिरोमति भीष्म के द्वारा अञ्यँन के जीते जाने के भी कोई लक्षण नही. 
द पडते । 
जितनं पच्छ श्न्श्रे धनुरधारौ घे सव मीष्म-गरञयैन का यह ग्राश्चययं-कारक युद्ध 
देखने क कलिए एक जगह कटर हो गये । भीमसेन कता यह श्नच्छा मौका मिला ! उन्होने 
कौरवे क्रो सेना षर्‌ चे वेग से धावा किया श्चर चारा श्नोर दाहाकषार मचा दिया ।- 
उनको ते तलवार क्षौ चोाटलखाखाकर इाथियां के शुण्ड कं शुण्ड पार धीत्कार करते 
दए जञमीन पर लोटने लगे । घोडे शरोर धुड़-सवार भी महावज्ली भीमसेन के चैने वों 
से छदे जाक्रर सौ सौ पचास पचास एक ही साथ गिरने लगे । भीम ने बी ही विचित्र 
रण-चाठुरो दिखाई । उदजन उद्धक्ञ फर उन्होने स्थ पर सवार वीयं को जमीन पर गिरा 
दिवा; किसी का श्रपने चरां से कुचल डाला; फिसी के केश पकड़ कर जमीन पर्‌ पटक. 
दिया 1 भीमसेन की उस समय फो वह भयद्भुर मूरति देख कर कौरवो के पक्धालते वीर 
य-तरद्‌ उर कर भगे । भाग कर उन्होने भीप्मकी शरण ल्ली। 
यद एणा देख कर कलिङ्ग देश फे त्त्रियां ने भीमसेन को रोकने की चेष्टा की-वे 
नका सुकाबल्ना करने दड़ । उनको दैीडते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे । तत्काल ही 
उन्न श्रपना धटुर्वाग इटाया श्रोर पदल्ते कलिङ्ग-देश के राजा शरीर उनकी रखवाक्ली 
ःरनेवाले वौं फो, श्रीर फिर उनकी बहते सी सेना को, यमराज के घर्‌ पर्हुचा 
दिया । प्रधिक्त शरीर क्या कहा जाय, वदाँ रुधिर की नद वह निकली । सान्तात्‌ काल- 
सरूप भीमेन रो श्रुत युद्ध के! देख कर सैनिक लोग हादाकार मचाने लगे । 
हस हाहाक्रार श्रार कोक्ञादत को सुन कर भीष्म ने श्रपने पास की सेना क। व्यूह 
घना दिया श्रार श्राप सुद भौमसेन का सुक़ावन्ता करने चले । उन्दने ते दी भीमकी 
र्ता करनेवाक्तं पाण्डव वीगं फा श्रपने तोद शरां से ताप कर उनके घोड मार गिरये । 
तत्र महावनती सायक श्रकसमात्‌ न मालूम कहाँ से श्रा पर्हुवे । राते ये भट 
श्राने हा ग श्रीर भीष्मके सारथि की मार कर ज़मीन पर गिरा दिया । यद देख 
भीमसेन सालक के स्थ पर सवार हा गय श्रौर शक्ति, गदा तथा शरीर ग्रनेक श्रख-शख 
्वललात्त चल्लातं वद्य से निकन्न श्राय | उधर रथ पर सारथि न हने से भीष्म के धोड़े 
भड़क उ श्रीर भीष्म को लेकर लड़ाई फे भदान से वेतदा्ा भागे । 
महावीर श्र्जुन श्रीर इन्दं फ समान तैजसी उनयं पुत्र श्रभिमन्यु ने जव देखा किः 
भष्म युद्ध कं मैदानमे नीह तव उन्हें शत्रा पर मार करने का छरीर भी श्नच्छा 
मौका मिलना) श्र ही प्रचण्ड विक्रम से ते कौरव-सेना पर टूट पड़ । अभिमन्यु ने दुयोधन. 
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- को वेदे लदमण के नारको दम कर दिया--उते वरद पीत करिया । यष्ट देन् कर बहुत से 
- कौरव-वीरां कं साथ श्वयं दुर्योधन कं मदद करं लिए वहां श्राना पहा । उस्र समय श्र्जुन 
. कं चिकराल वाण कौरषों फ पत्त के संक चेरे मारं राजश्थ्रां करो यमानत्र मजने नमे । 
कटर भार खा खा कर कारों कौ सना वे-तरद पीडित द्धा द्री श्ररि जदं जितने 
रस्ता मिक्ला भागने लगी । भीप्मका र्चा दग्रा व्वृद् एकन्दम टी दना हा गया-- 
सैनिक लोग श्रपनी जगह पर न ठहर सकं; इनके प॑र उड्‌ गये । 
इतने मे महात्मा भोप्म युद्ध के सेदान मेँ लेट श्रये श्मार वदां का श्रद्रभुन द्रा दव 
कर द्रोणाचाय्यं से कहने ्षगेः- 
त्राह्मण-श्रषएठ । यह दवा क्लाग्वां फी सना क्रा श्न जुन करि तरद्‌ नागो करर्दरेई। 
सचमुच टी इस समय वे बड़ा भोपणा काम करर रषे ह। प्रालश्रव फिर जव मेना द् 
एकच करकं व्यूह घनाना सम्भव नटी । जा जिधर पाता भागा जाग्डाड । नर 
कहिए, केसे व्यूह वन सक्ता ई ? पूर्ध्दव मी श्रसावन पर पुय चाने ई; सन्ध्या 
हेन मे कष्ट देरी दै । इमे इत्र समय सेनाकत गं मजने फो प्राततादेतभं 
सिवा शरीर ङुच्धं नहीं हा सकता । 
जव कौर्-सेना ने युद्ध के मेदानकीतरफ्‌ पोटठकरदौ तवद्य श्वार प्र्गुनने 
धरानन्दपूषैक ज्ञार से शं बजाया । दस प्रकनार उन्होने उम दिन करा युद्ध रामा स्यि । 
इसके श्रगले दिन जा युद षटुगरा उसमें भीध्र्जुनने वष वीरता दिग््ाई | उनके 
वक्त, विक्रम श्मार प्रवतत प्रतापफा कौरव न्तोग नही सष सके । जित तगह नाचन. 
भदोंक मघो से बृष्टिफो भड़ी गती दै उसी तरद ध्र्खन जुन नेश्रपने नाण्डंवर 
धन्वासे वथो की भड़ी लगादौ। करौरव-सेना इतकी मार्‌ न सह्‌ कर फिर भागन 
"लगौ । यह देख दुर्योधन करा सह पीला पट्‌ गया; उत्त प्र उदासीनता दागः) रहन 
इखी हकर वे भीष्म के पास प्राये रार वैन्ः-- 


हे पितामहं ! शखात-वि्या वो च्रावा्यं महात्मा राम शार श्रापकत रहते कारव. 
सना म भगद्ड़ मच रदी हे. यह कसी घात ह । श्राप रख रहे & कि इम समय मामं 
सनाकोकसी दुदशा हरदी हं-उसपर कंमो चिपदश्चाः ई फिरभी श्राप इसका 
श्लाज नहा करते; फिर भी प्राप चुप ई । मसे ता साफ़ यौ गान्महतां क्कि श्रपप 
पाण्डवां से मिले हुए ह श्रार जान वृ कर उन्हे जितानां चात ह 1 यदि ष्म चह वात 
-पहकले सो मालूम हा जाती ता हम यह उनतत द्ध नेह 
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दुर्योधन कौ इस घात से भीप्म फो सें क्रोध से लाल हा गई । उन्हति भह 
रदी करके कहाः- 
हे राजन्‌ ! हम पदे से वार वार श्रापसे कहते च्राये ह कि पाण्डव महा प्रा- 
कमी वीर हं । न्दं जीत लेना फो सहज काम नहीं । सैर जा छह रो; यह कमी मत 
समभना किं म जान वम कर श्रपने कत्तव्य सें त्रुटि करते ई । नर्ही, जे कुद हमसे 
ह सकेगा उसमें द्ध भी कसर न हेने पवेगी । इस चात को श्रभी तुम श्रपनी श्रौषं 
देख केना । 
यह कह कर ऊन्वौ ऊँची क्हरांवाक्ते समर-ख्पी उस महा-सागर सें मीप्म फि्‌ 
चद १३ खार वह ही श्रदुसुत ्दयुत एय कर दिखाने लगे । उन्होने श्रपने धनुप के 
सखीच कर गोलं मण्डलाकार कर दिया, श्रौर उससे काक्ञे सप की तरह भचद्कर श्चीर 
चमकते हुए धरस्य वाण वरसाना श्रारस्भ किया । वे वाण वहे वेग से चारों श्चार गिरते 
शरीर पाण्डवो कं महारथी बरें को छद छद कर उन्दँ जमीन पर गिराने गे । युद्ध फे 
अदान में भीष्म फो श्रभी पूरं मे, श्रमी पश्चिम मे, श्रांख की पलक सरे छत्तर मे, फिर 
शर्त भर में दक्तिण मे देख कर पाण्डव-पक्त फ वीर भय श्चै(र विस्मय से बिदल हे उठे । 
इस तरह पाण्डव-सेना जघ निर्देयता से काटी जाने लगी एव उभ्रकं पैर उखड गये । 
भ्र्मुन के दैखते ठी वद भागने लगी । 
महा-तैजखी एष्य से पाण्डवो की सेना का भागना न देखा गया । उन्होने श्रञ्जुन 
फो धषटुत धि्षारा । वे वलै-- 
हे प्रञ्ुन ! यदितुम णमे हो, यदि वुर्हारी बुद्धि रिकनेरो, ते तुरन्तदही 
भीष्म पर ध्राक्रमण करो । देखायं राजाक्ञोग भीष्म के डर से इस तरह भाग रहं हं 
सीस सिंहकैडरसे दधार द्यारे खगो फे शुण्ड भागते हं । युद्ध के भदान में तुस्दारे रहते 
पाण्डव-सना कौ यष्ट दशा हिना धड़ श्रफसोस को धात ई । 
यह कद फर प्रजन कं सथ कौ कृष्ण भीप्म के सामने ले गये । फिर देनो सेनः- 
पतिया में वोर युद्ध श्रारन्भ श्रा । वाण ददने मेँ श्रज॑न वे-तरह सिदध-दत्त ये ¦ उनमें 
हाथ कौ चालाकी बड़ी दी ्रदुशेत थी । उन्होने मीप्म पं धतुप फो कद वार काट कर 
उनका वाण वरसाना घन्द कर देया : इस पर भीष् बड़ प्रसन्न दुर्‌ श्रैर श्रञँनकी 
धार बार प्रशंसा करने लगे । ब्रन भी वृं भीष्म फी युद्ध-चातुरी शरीर श्रश्वय्यं- 
जनक उत्ाद देख कर मन दी मः! बड़ विस्मय फो प्राप हए । पितामह कं युद्ध 
-सम्त्रन्धौ चमत्कारने श्र्जुन के हृदय पर दैसा श्रघ्र किया कि उन्दने पितामहा 
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` अर श्रधिक पीडित करते का इरादा छोड दिया । न्ने मन में कहा, इस ुड्ठे वीर 
को अधिक सताना उचित नदीं । परन्तु अजुन के पृ्तवाले पाण्डबनवीरो ने कारा 
करी सेना पर वड़े वेग से श्क्रमण किया । भीष्म जे बे-तरह भीपणं मार मार रहंथे ` 
उन्हे ते श्रजजन नै रोक रकला । इससे कौरवो की वरफु से कोई विशेष डर न शहा 1 इसी 
कारथ से पाण्डवं के पना विक्रम दिखाने का श्रोर मी श्रच्छा मोकृ मिला । उन्दंनि 
द्मपते शत्रं को वहत ही हानि पर्हचाई । छुच्र दी देर मेँ कौरवो के दस हजार रथ 
साव सौ हाथी, तथा सौ पूर्वी वीर श्रीर कद्रक देश के सारे याद्धा बिलकुल दी नष्टः 
ह गये । दुर्योधन की सेना का धीरज द्यू गया । बड़ वड़ वीरो की वीरता खाक मं मिल 
गई; उनका सारा उत्साह जाता रहा । भ्नन्त मेँ कौरषों के सेनाध्यर्चो ने दुर्यान कीः 
छ्राज्ञा से उस दिग का युद्ध समाप्त किया । 

इसी तरह सीष्म प्रति दिन पाण्डवो फी सेना का नाश शरीर भ्र्जुन उनका निवा- 
रण करने लगे । जं भीष्म पाण्डवो का संहार द्मारम्भ करते तदाँ ग्र्ैन उनके सामने 
जा उरते श्रोर उन्हें बीं रोक देषे। फिर भीप्म कौ एक न चलती । सायङ्काल युद्ध वन्द 
हेते समय पाण्डवां ही की जीत रहती । प्रति दिन कारवां का निरास दोना पडता; 
प्रति दिन उनकी श्राशाश्रों पर पानी पड़ जाता; प्रति दिन उनके हृदथ का सन्ताप 
वृद! । इस हार से दुर्योधन के हृदय पर भारी धक्का लगता । यै-तरह क्रद्ध हकर वे 
भीष्म पर यह इलज्ञाम लगते कि तुम जान वृ कर पाण्डवो को नहीं मारते-तुम 
उनकी तरफृदारी करते हे! । किन्तु महात्मा भीप्म दु्यांधन कौ अन्याय-पूयं चातैं परः 
ध्यान न देते, वै गम्भीर वैराग्य मेँ इवे हुए चुपचाप श्रपना कत्तन्य पालन करते । 

युद्ध के छः दिन इसी तरह बीत गये । सातवे" दिन भीष्म श्रौर द्रोण श्रादि को साथ- 
लेकर दुयोधन ने एक मदा निकट व्यु बनाया । उसके द्वार कौ रक्ता खुद प्रधानः 
सेनापति भीष्म करने लगे । उसे दख कर पाण्डवो नै युधिष्ठिर को वीच मे डाल कर 
शुङ्गाटक नाम का एक उससे भी श्रच्छा व्यूह, कौरवो के व्यूह के जवाव से, वनाया । 

पले तो सेनाध्यकतो ने मन ही मन युद्ध का ठद्क सोचा | फिर परस्पर एक दूरे 
को ललकार कर भिंड गये । उस समय बिजली के समान चमकनेवाकते श्रसंस्य- 

अल-शखों से श्ाकाश परिपू हे गया । उस समय कौ वह शोभा देखने दी 

योग्य थी । क 

परम वीर भीष्म ने श्रपने रथ की कान फोडनेवाल्ी घरघराहर से युद्ध के रान 
को व्याप्त कर दिथा । उसे सुन कर पाण्डवो का सेना यो रश उड गयं । भीष्म रथ पर' 
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-चारां ओर हवा की तरह दैाड्ने लगे । वे चण में हां देख पड़ने लगे, चण मेँ वहाँ । 
राज्ञको नरह श्रञ्ुन मे भौ पितामह का सामना किया; पर उनके बुदापे का खयाल 
-करकं उन्हमे कठोर युद्ध करमा उचित न समभा । फल यद हमा कि भीष्म कौ मार 
-स पाण्डवो की श्रनगिनत्त सेना कटने लगी । यदह देख कर भीमघेन को वष्ट क्रोध 
हा 1 भीष्मको रोकने के लिए वें खुद दौड़ पड़े! भीम को भीष्म का सुकाबला 
कलने छ लिए दै'डवे देख पाण्डवो की सेना वहत प्रसन्न हई । उखने बड़ ज्ञोर से सिंह 
-नष्द किया । उधर भीम के रवि देख दुयोधन के। वड शेप हे श्राया । अपने भ्यां 
-क। सार लेकर वे खुद भीष्म पितामह कौ रक्ता करने वले । 

उस समथ भीम ने वडा दही श्रदुभुत काम किया । धृतराषट के मनेक पर्न करो मितं 
कर करिये हुए श्मक्रमथ को वार वार सदन करके भी, सकृ मिते ही, उन्दने भीष्म 
न्दे सारथि के मार गिराया । सारथि के गिर जामे से रश्र के घोडे भडक ठठे । बे रथ 
को लेकर मागे । फलन यह श्रा कि भोप्म फे वे उस स्थान से दूर लेगये । 

भीमसन ता धृतराष्र के पुत्रो पर पले दी सै जल रहे धे 1 उन्हे यद्ध कं सैदानमें 
-पा्र उनक्ं ऋय की श्राग शरोर भी दहक उठी । श्रनेक प्रकार कं असर-शस् चला चला 
-कर वै दुर्योधन फे भाद्यां फे सिर उतारने लगे । उनमें से कने हौ बात क्षी वात 
मे प्राणहीन दाकर जमीन पर लोट गये । भीमसेन कँ किये हए इस संहर को देख 
-फर्‌ त्रच हुए धूतराषटू-पुत्र यै-तरह डर गथ । उन्हीनि समक्का कि भीमसेन साज दही 
श्रषनी श्रसिह्वा पूरी कके छडगे । सरसे डरे हए दिरनां कं छंड की तरह वे बहौ से 
-माग गयं । 

वटं साजा धृतराषटर प्रति दिन सयद्भल खय सै युद्ध का हाल वड़े दुःख से चुपचाप 
सुनते, किन्तु यद समभ कर किपस तरद धीरज धरते कि हमारे पास एकता सेना 
-श्रधिक द, दूसरे भीष्म कधी बरावर करनेवाला एक॒ भी योद्धा पाण्डो की तरफ़ नही 
£; एक न एक विन हमारी जीव करूर दी देगी । पलत उल दिन भीमसेन के दाथ 
श्रमे पुत्रौ फे मारे जाने का दा छुन कर उनका धीरज छूट गया । वे धब कर 
-क्श्य स वाह्लेः- 

ह सन्जय ! श्रा द्र शई दिन खे पाण्डषों फे साघ प्रपने पतच धौ बीयें फे षुत 
तरद के यद्ध #! दाल बुम्दारे द से सुन रहे दई 1 परन्तु प्रति धिन ठम पाण्डवो दी 
फी जीत ई बवलाते हौ-प्रति पिन ठम चद फते हा कि पाण्डन दून ननद मना 
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रहे ह । इससे भ्राज हमे यह ` निःसन्देह मालूम हेता है कि भाग्य हमारे पुत्रो के 
क. कहाः- महाराज ! श्रापकं प्वालै कक कम वीर नहीं हं । बै भो श्रद्रुत - - 
वीरता शोर पराक्रम दिखलाते ई प्रौर बड़ ही वलविक्रम से युद्ध करते हं । परन्तु 
पाण्डो को स॑मे उनकी कुछ भी नदीं चलती । उनकी सारी वीरता व्यथे जाती है । 
इसके जिए श्राप भाग्य को दोप न दीजिए आपके पवा ही कं दोप से यह 3 
कारी चार युद्ध हो रहा है । सव बतं का फलाफल जान कर भी इसक राकने करी 
ज्रापने चेष्टा नहीं की । श्रव शोक करने सैका लाभ है? श्रव भ्रापजी कड़ा करक 
प्रति दिन का हाल चुपचाप सुन लिया कौजिए। 

इसके श्रनन्तर, आठ दिन का युद्ध हा रहा धा कि उलुपी नामको ग्रजुन कौ दूसरी 
खली के गर्भं से उ्यन्न हुश्रा उनका पुत्र इरावान्‌ वहाँ श्रकस्मात्‌ श्चा परटुचा । उलप 
नागकन्या थी । उसका पुत्र यह इरावान्‌ बहुत दी सुन्दर था श्नीर वल्ली भी बहुत था । 
उसका लालन-पालन श्रीर शिच्तण ननिदाल में हुश्मा धा। जब युद्ध क्रा समाचार इसे 
मिला तव उसने भी पिता की मदद के लिए बहुत सी नाग-सेना साध लेकर कुरुते कौ 
प्रस्थान किया । वहाँ श्राकर उसने कौरवं की ग्रनन्त सेना काट-कूट डाली । च देर 
तक युद्ध करने के वाद सुबल-देश की सेना पर, जा श्नि के श्रधिकार मेँ थी, इरावान्‌ 
मे धावा क्रिया । इस पर गान्धार ज्लेगों नै चारों तरफ से इरावान्‌ के! घेर लिया श्रोर 
ग्रयन्त पैने श्रक्ञ-शस्चो से उसके शरीर पर धाव ही घाव कर दिये । परन्तु इरावान्‌ ने 
इसकी कुड भी परवा न कौ । पले से मी अधिक निदंयता से चह गान्धार लेग को 
मार गिराने लगा । यह देख कर दु्यांधन ने शनि कौ मदद के लिए वहत सी छुमक 
भेजी । उसे श्रई देख इरावान्‌ का क्रोध दूना हौ गया । शष्नि के सिवा उस सेना करा 
एक भी बीर उससे जीता न बचा । सव युद्ध के मेदान में से ररे । यदि शङ्कनि की 
रचत शरैर ल्लोग न कर्ते तो वे भी न जीते वचते | 

यह दशा देख कर दुर्योधन के क्रोध का टिकाना न रहा । भीम ने वक नाम के एक 

रात्तस कौ मारा था । उस रात्तस के प्राष्यश्ङ्ग नामक एक नौकर था | इरावान्‌ को 
मारने फे किए दुर्योधन ने इसी ्र््यशङ्ग को भेजा । वह ज्यों ह इरावान्‌ क सामने 
या यो ही इरावान्‌ ने अपनी तलवार से उसके धनुप को काट उल श्रौर उसे खद 
भी बहुत घायल किया । तब वेह राच्तस सायायुद्ध करने लगा । वह कशं सै -गया। 
प्र इरावान्‌ ने वहाँ मी उसका पीछा न छोड़ा । च्नाकाभा मेँ भी उसने अपने तेज वार्यो 
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से आ्यै्ग कं शरीर कौ चलनी बना दी । तथ वह राच वहत हो कृपित दृश्ना । 
उसमे श्रयन्त विकराल रूप धारण करके बालक्र इराषान्‌ को मोदित कर किया ! इरावान्‌ 
~ --सज्ञा-शून्य हौ गया । यह सकृ प्रच्छ हाथ श्राया देख त्रर््यश्रह्ध ने श्रपनी तीद्ण 
` तलवार से इरावान्‌ फ किरीट-शोभित शौश फ ज्रम पर काट निरया । 

इस पर कौरवो फो बड़ा परानन्द हुश्रा । उस समय प्रजन युद्ध क्रं मैदान मे एक . 
भ्रार जगह शत्रुम का नारा फरने मे लगे हृष यै । ससे उन्दें इस घटना की कध मी 
खर नहीं हई । परन्तु भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को यह सव हाल मालूम हा गया । 
प्रपते भाई इरात्रान्‌ कौ गल्यु से उसे बड़ी व्यथा हुई । क्रोध से दह पाग हा उटा | 
प्रनेक रान्तसां फो केकर बड़े हौ भीम-विक्रम से वह दुयाधन पर जा टूटा । घटोत्कच 
हासे दुर्योधन को यचाने के छिए मदाबौर वङ्ग-नरेश ने हाधियों फी श्रनन्त सेना, 
लेकर उसे धेर लिया । तत्र वड़ा ही घोर युद्ध हने लगा । राजा दुर्योधन ने जीने की 
च्राशा दाइ कर रातो के रस इन्द पर संकड़ो, दज्ञारो ने पैने वाय वरसाने श्रारम्भ 
किये । इससे द्रुत से प्रधान प्रधान रात्तस मारे गये । यदह देख कर घटोत्कच के क्रोध . 
करा द्विकाना न रद्वा ! उसमे एक एेप्नी प्रचण्ड शक्ति दर्याधन पर छोड़ी जे किसी प्रकार 
व्यर्थं नदं जा सकती थी । यङ्घ-नसे ने देखा, श्रव दुर्योधन करा घचना कठिन है । इससं . 
्रपने स्थ केद्वारा दुर्याधन फोा चिपा करं श्रपते टी उपर उन्होने उस शक्ति का लिया 1-. 
प्रकते गते ही बङ्ग-राज के प्राणों ने शरीर से प्रस्थान कर दिया। 

उस समव दुर्याधन न्ना राक्तसें से धिरा हप्र देख कर भीप्म द्रोणाचाय्यै के पास 
गे श्रार्‌ वल्ै-- 

ह श्राचार्य्यं ] यद देखिए दुर्योधनवाे सेना-विभाग मेँ रक्तसो की महा घोर. 
करानाद्त-ध्वनि सुना दे रौ दै । ससे इन निशाचरं के दाथ से उनकी रक्षा क्रिये 
तरिना निस्तार नदी । 

य्न कद कर बहुत से महारथी लेकर भप्म शरीर प्रीण ने दुयोधन की सहायता के - 
लि गमन किया । जाफर उन्दने देला क्रि र्सां के मायायृद्ध के प्रभाव से 
कौस क्नाय रधिर से छद-फद् हा रहे ह । उनके चेद्दरे इतर गये ह । जान पड़ता है कि 
मे व-तरद इर गवे ह । किसी का कुच भी किया नदीं हता । सव एक दूसरे का सहं 
टत हृ९धुषचाप खड दः प्रथान प्रधान फौरवों कौ यदह दशा देतव कर कितने ही ` 
मैन छ का मैदान छाद्‌ छोड कर भाग र्दे ह । इत पर उन भगेष्धा का वार वार - 

प्रिर क्रमक, भीष्म ज्ञोर से कषत क- ~ 
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हे योद्धाभ्नो ! राजा दुर्योधन को रचो के-हाय मे सपि कर तुमं इस दरद 
भागना उचित नहीं । तुरन्त लटो । खव्दार, जे कईं भागा । 
परन्तु उन लोगो के हेश-हवास विल्णङल ही ठिकामे न घे । संते किसी से भीष्प, ॑ 
कौ बात न सुनी) श्नोर जिसने सुनी भी उसने उसकी परवा च कीं । तव भीष्म उदास 
हकर दुयोधन से कहने लगेः- 
हे राजन्‌ ! तुस श्रपने श्रापको इस तरह विपद कं यह मँ डालना छचित नर्द 
राको चाहिए कि वह हमेशा दी श्रपनी रक्षा का ग्रच्छा प्रवन्थ करके युद्ध करे । 
हम सव लोग यहां पर श्न(पही का उदे पूरा करने के लिए ह । यदि किसी पर पको 
द्धक क्रोध श्रतरे तेः हम लोगो मेसेकिसीषएकको उसे दण्ड देनेके लिए श्रापको 
द्रक्ञा देनी चाहिए । 
यह कह कर महावीर भगदत्त से भीषम वोलेः-- 
हे महाराज | श्रापने पहले वड़े बडे श्रदूभुत.पराक्रम कं काम किये है । इससे श्राप 
-ही घटोत्कच का सामना करने योभ्य योद्धा है । अव श्राप ही इस महावलौ निशाचर 
फा घमण्ड चूर करे । 
भगदत्त को इस तरह श्रान्ञा देकर भीष्म ने दुयोधन को एक्र एसी जगह पहुंचा 
: दिया जहाँ किसी तरह काडरम था। यह्‌ करके फिर श्रापयुद्धके काम मं ल्ग गय। 
इस वीच मे भीमसेन के मह से रपे पुत्र इरावान्‌ का त्राना, उसका भीषण्‌ युद्ध, 
` छसक्ी वीरता श्रर उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर श्रुन ने बहुत शोक किवा | 
- वे कृण से वोक्तैः- 
हे मधुसूदन ! यह जे हमारे बन्धु-बान्धरवो की नाश हौ र्टा है उससे क्या लाभ 
` होगा ? क्यों घस्मरा केवल पांच गाँव लेकर इस विवाद को मेटने की चेष्टा करते थे, 
- सो घात इस समय श्रच्छी तरह हमारी समभरमे श्रा रही है । न्तत्रियां के धम्यफो 
धिक्‌ ! हाय हाय, राज्य-सम्पदा पाने को लिए स्त्रियों को प्रपने प्यारे से भी प्यारे जनों 
फो मृत्यु कं मह भें मोना पड़ता है । कुद भी है , श्रव हस मामले मे हम इतनी दूर 
निकल भ्राये ह कि लौट नही सके । जा कुच होना हैगा छो होगा । च्रव स्यथ दैर 
~ फरना उचित षीं । इससे जहाँ सवसे भीपण युद्ध हाता हा वहाँ मे शीघ्र क्ते षलो । 
रीण रादि महारथियो से रक्षित हकर जदं मीप्मे पडी शे निर्दयता से पाण्डवो 
छी सोना को काट रहे धे, श्रजचुन के इच्छातुसार, कृष्ण वहीं उनको तं "पये ५ ; पुत्र क 
-मारे लाने से ध्रयुन कोथ से जले भुने थे ही; फौर्वों फो सेना फो मार कर वे उस 
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सारी कसर निक्रालने लगे । बडे बडे कोर लोगो के रेने के देने पड़ गये । कहां वे 
पाण्डवो पर ध्राक्रमण कर रदे थे ! कहां खुद दी उन्हे अपनी जान वचाना युश्किल हा 
~ गया । अरव पाण्डवो क सेनाध्यत्तो को मौका मिल्ला। वे फिर संभल चीर कोसवों को 
य-तरद पित करने लगे । 

चह सुवाग हाय त्रत्ते ही भीमसेन ने कौरवं क व्यूह के। तेद्‌ डाला भ्नौर उसक्त 
भीतर जहाँ धृतराष्ट्र फो पुत्र त्रे कुटम्बीय थे जा पर्हुचे । वदां उन्होने सारी मेह-ममता 
द्या कर णक एक का यमपुर भेजना आरम्भ कर दिया । उस सभय वहां कोई भी उन्हे 
-भोमसन क हाधसन चचा सक्रा। 

क्रमक्रमसें भोम ग्र गर्न के इस मदाभयङ्कर युद्ध से युद्ध के मैदान ने वड़ी ही 
ठरा्नौं मृत्तिं धारण कौ । कदी पर स्थिर लगे हुष्‌ सेने के कथच पड़ है; करीं पर 
चित्र-निचित्र पुदत्तं ततने हुए वाण पडे ह; कदी पर ट्टे हुए वहुमूह्थ धेंटीदार रथ पड़ 
दः करदं पर धून में लिप दुष्‌ मफृद पताके पड़ ह । हाधियां शरोर धेड़ां की लों 
शरा नर-वीगं क रण्ड-ण्डां कीत कुद गिनती ही नदी । 

दसकं वद कद्ध दी देर वादं सूर्यास्त हे गया । धीर धौर घार अन्धकार द्धा गया । 
मारी जाने स वची हुई कौरवो कौ सेना निराश चीर उत्साहहीन हकर चुपचाप इरा 
करौ तरफ़ चक्ती ! जीच ते श्रानन्दित दै।कर पाण्डव लोग भो विश्राम करने गये । 

भरिचिर मेँ जाक दुर्याधन चिल्ाप करते करते कदने लगः-- 

द बौरो ! युद्धके संदान में भीष्म, द्रोण) कृप श्रार शस्य कं रदतेभी क्या कारण 
डचि पाण्टव श्रव तक्र परास्त नदीं किये जा सकं १ पाण्डव ल्लोग जीत रहे कर हमारी 
मनां क्रा नाशा कर्‌ रह ह श्रीर्‌ दम निवल, शख्शन्य श्रर परस्त दा स्दहं। ता क्या 
द्वतता भी पाण्डवां को सचमुच ही नदी जीत सकने ? 

यह बात महाजीर कर्णं के कमन मे वाम्‌ सी लगी । उन्ढोने उत्तर दियाः-- 

द्र मरतवेशाव्तंय ! श्राप शक्र न कीलिए्‌ । हेम ग्रापका मनोरथ जष्टर सफ करगे | 
-आप्म एक ते पाण्डवो पर दया करने दु-जमा चाहिप वैसा उनके साथ जी खल्ल कर 

लुते नदी -दृमरे युद्ध के विषय मे इन्दं प्रभिमान ते वषा दे पर योग्यता उनमें 
उतनौ नीं & । इतस उन्दं चाद्धिए कि इधियार दाथ से हान करएवे प्रधान सेनापति 
फा षदह्ेदरष | यदिपताद्वा जायते च्रपि दमार्‌ दाश से पाण्डवां को शीघ्र दही 
-मरा दु देखे । 

ह सुनते दी दुर्यान नै दुःशासन करो प्राज्ञा दीः-- 
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मा ! दुम जकर हमरे साथ रहनेबालो से कदे किव शौव री तिणारद्वा 
जार्यै; हम भीष्म से श्रमी मिलने जायेगे 1 

इसके श्ननन्तर युककट, व।जवन्द, पचा, माला श्रादि श्राभूषगा पहन कर, सानं 
जल्ञते हए लालन हाथ में लिये हथियारवन्द नाकरा क सथ, राज दुवाधनः 
महात्मा भीष् के डरे की शोर चज्ञे। बां परहव करव घों स उतर पट श्रार भोपत 
द डरे के भीतर जाकर दाथ जोड कप भीप्प कं सामनं खडदागव। फिरवेश्रांघनां 
मे आंसू भर कर इस तरद भीष्म स कदने लगेः-- 

ह शत्रशनों के नाश्व करसेवान्ने | अपके चन्त पर पाण्डवां कीबाततेा वृर रही, इनदर 
छ्मादि देषतान्नों तक करो भी हम ल्लोग जीतने कौ श्माण्ता रस्ते थ । परन्तु टेम देग्वतं 
कि उलटा पाण्डव ही प्रति दिन हमारी स्नाका न्निकररटर्दे। हे मदानुभावे ! 
पाण्डवो पर स्तेह के कारणा, श्रथवा हगार उषर्‌ श्रत्रपन्नता याद्वप क कारा, श्रधवा 
हमार दुर्भाग्य के कारण, यदि श्प पण्डवाका परास्त करन स्र मुहमादृरद हते 
हमारे परम हितचिन्तक महावक्ञी कणं को श्रना दीजिषए, वे वश्य हौ बन्धु-वान्य्वा- 
सरित पाण्डवो का संहार करणे | 

इतनी वात कद कर्‌ कुरु-रज दुर्योधन चुप द रह । दुर्योधन क्रा यह चास्यत्पी 
वाश भीष्मके द्दय में वेदवल्लगा। मारे क्रोध के कुद दरत्क च श्राखं न्द क्षि 
चुपवाप वैडे रहे । श्रनन्तर ब्रं खोल कर शान्ततापूर्वंक कने लगे 


हे राजन्‌ । ग्रपने प्रों कौ भौ परवा न करके, जदा तक्र टा सकता दै, हग सदर 
ही ठम्दारा मनोरथ पूरा करने की करि कसेदट्‌। इषाय भर र्मद्तमेजरामी 
कप्तर नही करते । फिर क्या समभ कर तुम दमारा श्रपमान करने त्ते वाज नर चरति? 
क्यों तुम व।र वार हम पर भूडा इलज्ञाम लगाते हा ? माद फे कारण तुम्रं भतत बुरे का 
ज्ञान नही रदा । तुम इस समय ज्ञान-शृन्य हे! रहे हे । यदिष्सानदहताता हम 
कभी तुम्हें इस ्रपरध के किए क्तमा न करते । खाण्डव-दा के समय च्र््ुनने किस 
प्रकार ्न्निकेक्प्नक्रियाथा, सो याद्‌ हं ? गन्धर्वो के दाथ तते पणण्डवोंनेजे तन 
वचाया था, वह स्मरण ह } कणं रादि जिन पांच रधियांकां तुम्द एतना भगेषा रै 
उन्हीं का, विराट-नगर मे, च्ररुन के द्वारा जा पराभव हन्ना धा वह स्रव तक भूल 
ता नहा ¶ पाण्डो क वल-पारुप का नमूना, इस तरह, कः दफं पुम्हें देखने को भिन्न 
गया हं । फिर क्यो उनके न हारने प्र इस समय तुष्दे श्राव्यं ह! रहा दं १ छ भी 
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हा, जे प्रतिज्ञा हमने की है न्त तक हम उस पर इट्‌ रदेगे । जाव, श्रव तुम सुख से 
सोभ्रा । कल हमारा महा-वुद्ध होगा । 


*४। नि 


<~“ दूसरे दिन सवरा हेते ही शान्ततु-सुत मीष्म धहुत वड सेना केकर सेना-निवेश 
से याहर निकले । युद्ध के मैदान में आकर उन्होने सवैतभद्र नाम करा व्यूह बनाया; 
अच्छे अच्छे योद्धाशनों को अपनी रक्ता का काम सैपा; ब्रौर उस व्यूह के द्वार पर रह 
कर ङ्न शरैर सेना की देख-भालल करने का भार खुद ्रपने दी ऊपर लिया । उधर 
युधिष्ठिर ने भी इस व्यूह के जनाव में एक व्यूह बनाया । तव भीष्म ने जीने की श्राणा 
छोड दी श्रौर जलती हई शआ्रग की प्रचण्ड वाला के सदा पाण्डवो की सेना को 
जलाना आरम्भ कर दिया । महा वने श्रक्ञ-शखों ने पाण्डवो कौ सेना को चारों श्रोर 
से छा लिया श्नौर श्ननन्त रथ, हाथी, तथा घेड़ विना सवरं के ₹ै। हकर भागने लगे। 
खीच करर वाश छोड़ने से भीभ्म के धन्वा की डोरी का शब्द क्रम क्रम से तेज हनि 
लगा । यहं तक कि पाण्डव-पत्त के योद्धान्नों को कुछ देर में बह चज कं समान कठोर 
सुनाई देने लगा । उससे पाण्डवो के वीर वहत डर गये । देखते हौ देखते भीष्म ने 
पाण्डवो कौ सोमक-तेना प्रायः विलङ्कल दी काट डाली । तव भीष्म के तीले वाणो 
से बिध कर वड़े बड महारथी तक भागने लगे । कोई भी उन् लौटने में समथ न 
हरा । वे लोग मारे डर क इतने विह श्रैर व्याङ्ल दो गये कि दस पोच की प 
वात ही सही, दै आदमी मी एकत्र एक अगहं न दिखाई देने लगे । चारा तय 
कौलादल श्रीर्‌ हाय हाय मात्र सुनाई पड़ने लगा । उस समय सेना को यदह दशा 
धरोर पिवामह भीष्म पर हथियार चलाने में श्रुंन की उदासीनता देख कर श्य 
को वहत रंज दुद्रा 1 चन्हेने रथ खड़ा कर दिया शरोर वेलेः-- 

र श्र्जुन ! सभा मेँ तुमने भीष्म कं मारने कौ प्रतिज्ञा की थी; इस समय, त्रिय 
हकर भी, कैसे तुम उत्ते शूठ कर रहे हौ ¶ चत्नियां के धम्मं का स्मरण करके सन्ताप 
हाड रीर युद्ध कये । 

जुन ने छृष्ण क्री तरफ़ तिरी दि करके यह नीचा किय हए कहाः-- 

ह छभा ! जिनको मारना पाप है उन्ही को मार कर यदि नरक की यन्त्रणा भागना 
धाता साधारथ बन-वासं के दुःखसे .हम लग कर्यो इतना धराये ! श्रपने बन्धु 
वान्धर्यो की मार कर नरक जाने की शअरपेत्ता जगत में पड़े रहना शरीर पल-पल खाकर 
जीवन-निर्वाहि करना क्या श्रधिक अच्छा नहीं १ सैरग्नाप ही क उपदेशा के श्रनुसार 
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हमने युद्ध का श्रारम्म किया है; ज्रापही के कदने कं ग्रलुसार श्रव भी दुद्र करेगे । 


इससे जहाँ श्रापकी इच्छा हे। दमारा स्थ ले चलिप्‌ । | 
तन कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म कं पास ले जाकर खड़ा कर दिया । भजन ने. 
ये 


वही ही वै-परवादही से भीष्म पर च्राक्रमण क्रिया । वनसे प्रजन वे-मन युद करं हने । 
फल यह हता कि शरजुन कौ हलकी वां क निवारण करने हम्‌ भीप्मन पाण्ठनां की 
सनाका नाश पहले ही की तरह जारी स्या कुमान दसा क्रि युधिष्ठिर कौ सेना 
करती जा रही ३, विस पर भी शरजुन युद्ध मं मन नदी ्गति--मोप्म कं सराय कतुकां 
क। सा सेल कर रह ई । इस पर उन्दे महा क्रोध हु | करोधसेवे ग्रन्धे ङ्ध गवे दार 
लद युद्ध न करे कौ शरपनौ प्रतिज्ञा भूल गये । वे स्थम कृद पड शार भीष्म पर्‌ 
बार करने को लिए सुदर्शन चक्र को घुमति हष पैदल दी दै । 

यह देख कर ब्र्जुन के वड़ी लन्ना लगी । श्रपने प्यारे बन्धु क्रप्‌ कं उस्ननगद्र 
रकेल ही ातरु-तेना करी तरफ़ जाने से उन्दे बड़ी चिन्ता दु । इससे वे भी दुग्न्व 
रथ से उतर पड श्चोर कृष्ण क पी दौड । इष्ण कोई सौ कृदमभी न गयेदेनिकि 
्र्जुन नै जाकर उनी दोन सुजाये पकड़ की । परन्तु कृष्ण उस समय मार न्ोधकं 
जल रहे घे । उन्होने अजुन से इस तरह पकड जने कौ कृ भो पणवा नकौ; उनका 
धसीरते हए वैसे द वे त्रागे वदते गये । तव ब्रन ने ल्ञाचार हकर उनकं दानां पैम 
पकड़ तिये श्रौर नम्रतापूैक ल्ल लाल श्रांखें किये हूर कृष्ण से वाक्तै- 

हे महावाहो ! ैटिए्‌, युद्ध मे शामिल हनि स श्र।पकी प्रतित्ता टट जायगी । इससे 
द्मापको श्रपकीरि होगी श्चीर हमारी लला का दिकानान रहेगा | जच ष्मसि द्धो कपर 
सारी जवावदारी है तव हमीं पितामह के। मारे | स्रणप श्रव ्ीर पमान न बद्िए्‌ | 

ग्रजुन कौ वात का छ भी उत्तर दिये भिनाष्ठी, बिपधर सपं करो तरह ज्ञारसे 
सौँस लेते हए, कृष्ण फिर रथ पर सवार द गये । परन्तु इस चोच मे भाप्म ने पाण्डवां 
की सेना की इतनी दुदशा कर डाली धी कि उसमे से एक भो जवान श्रयनी जगह पर 
खड़ा नहीं रह सका । युषिष्ठिरने जवर दे्ाकि ्रञ्चुन कामन युद्ध में नी लना 
तव उन्हे बड़ा खेद हश्रः। उपर सायङ्काल भी हे चुक्रा थरा । इसे शनैर के उपाय 
देख कर लाचार उन्हें उस दिन का युद्ध समाप्र करने के निए प्राज्ञा देनौ पष्ट । 

उस रात के युधि्ठर ने सव लेगा के सलाद करने कं ्तिए युक्ता कर एष्य 
कतं कहाः- 

दे बासुदेव ! पितामह बडे ही पराक्रमी है । उनके वलत-विकम का कदी ठिकाना ह ! 
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देखि वे हमारी सेना का इशत तरह नाश कसते ह जैसे मतवाला हाथी सरपतों ॐ यन 
का तद्ठस-नदेस कर डालता हं 1 दममें से क्रिसी में भी इतना सामर्थ्यं नहीं जा उन्द 
` राक सकरं--उनका नित्रार कर सक्र --उनके ग्क्रमण से सेना कतो नवा सके । भीष्म 
क प्रवत प्रतापने च्राज हमें ्रपनी सूखा के कारण शोकन सागर भै डवो दिया है । 
उससे चत्रागनेवालला इन्र समय दमं कोई नहो देख पदता । श्रतएव हम प्रव श्रौर 
युद्ध नदीं कसनः चाहते । यदि त्रप दमे श्रपनी कृपा का पात्र समभते होत इस 
विषय मेंश्नाप कोई पैना उपदेश इमे दें जिसमें हमारा भला हो । 

युधिष्टिर को दस बिद्ल्ता कं कारण ष्ण को बहुत दुःख हन्ना । उन्होने युधिष्ठिर 
सा श्रनेक्र प्रकार सेध्रौरन दिया । वे वोक्तः- 

दे धम्म॑राज } ्रापके भई सीम श्रीर्‌ श्र्जुन सहज मे जीते जान योग्य नहीं। पै 
दजन ई । नकल श्रैषर सददेव भौ बडु तेजल्ली र । मे भाद्रयों के हते श्मापकरो रंजन 
करना चारिण । यदि श्र्जुन युद्धः कणे से वरिचकरुल दी इनकार्‌ कर दता आप हमें 
श्माता दोजिष दम गात्र धारणं करकं भोप्म क्तं साघ्र युद्ध करेगे | ्रापके शत्रु हमारे 
शत्र श्ार श्रापकौ त्रिपद दमारो विपद ह । म्र्जुन हमरे प्रियतम मित्र ई; उनके लिए 
रम प्रस्ताव प्राय नक देने के! तैयार ह । श्र्जुन ने सवके सामने भीष्मके 
मारने की प्रतिताफो द 1 इध समय यदि बे उस प्रतिन्लाकोपूरान क्ररनाबार्हैगे ते 
म म्द उभकं पृरा करने क भार श्रपने उपर लेगे। 

यद सुन कर युधिष्ठिर बहत प्रत्न हुए । उन्न कटाः- 

टे मधु्रूदन ! जघ तुम हमारी तरफ ह तब हमारे सभो श्रभिलाप पृं हेग, इसमें 
फोट मन्दह नदी । परन्तु तुद युद्ध में शामित्त होने के लिए कहना मानों तुम्हे मिथ्य 
वादी वनाना ई । श्रपने शार तुम्हा दानो के, गौर के खयाल से हम यद चात नहीं 
करना चाहते । मदास्मा भोप्म दुर्चाधन कौ तरफ हे।क्रर युद्ध करते ह, यह सच है; किन्तु 
युद्ध मारम्भ हाने कँ पटने उर्दनि कठा था कि, मौक्‌। आने पर, हमारे भन्ते कं लिए वे 
फाई त्रच्छा उपदेश देंगे । दसननिषट, श्मङृण, सव मिल कर इस समय उन्हीं को शस्थ 


शवले । 
दमे पसन्द रै । द सीप्म ही से 


कपण ते करहाः--महाराज | त्रापको सलाद द 
उनके मरन करा उपाय पृद्ने से ज्ष्र ही दमारा मतलव सिद्ध द जायगा । _ 
यह निश्चय हो जाने पर कृण ने भो श्रपने ्रख-शख शर कवच रल दिये, 


प्रर पटित्रानेभो | इस प्रकार शाचहीन हाकर इन लोगो नं म्म केडेरोमें प्रवेश 


३२२ युद्ध का श्रारम्न [महामारत 
किया । वहाँ जाकर उन्दने भीष्म की पूजा की श्रीर्‌ कदा--श्स समय दम भ्रापकर 
शर्ण श्राये है; हमारी लल त्व श्राप के दाथ हं। 

मीष्म को उनसे मिल कर वडा श्रानन्द हुच्रा । वे प्रीतिपू्क कटने लगेः-- 

हे धम्भैराज ! हे कृष्ण ! हं भीमसेन ! रे श्रञन ! हे नक्रल ! दे सहदेव ! तुम्टारा 
स्वागत है । तुम भजे श्राय । हम तुम्दं दंख कर बहुत प्रसन्न हुए । कठा, तुम्हार लिए हम 
क्या करे । कौन रेखा काम है जिसे करे सं तुम प्रसन्न हणे ¶ दम ब्रह करने को तैयार द । 

यद सुन कर राजा युधिष्ठिर ने दीनतापू्क कहाः-- 

हे पितासद ! अप हमेशा ही शारां कौ वर्पा करक हमारी सेना का नाश करने ६1 
छरीर हम श्नाप्का श्ननिष्ट कर नही सकते । रत्व अरव श्राप दी नतलादष्‌ कि श्रपषन 
लामके क्लिए हमें क्याकरना चादिए। 

भीष्म पितामह काएक्रतायां ही पाण्डवो परस्तेद भा; फिर वे धम्म-परायद्ध प । 
पाण्डवो के हाथ से कमी फ़ाई अर्म नहीं द्रा । भीष्म करौ पतते धर्मिष्ठ श्रार सोह 
साजन पाण्डवो के। युद्ध मेँ श्रयन्त पीडित करना पड़ता था । दस वाति क्रां माच क्र, 
धरोर श्रपने निषय में दुयोधन क मरम्ममेदी कदर श्रौर सन्ठंह सें भर हु वचन यद 
करके, भीष्म का जे वैरण्य पहले दीस दारदा था, वह दस समय शरीर भी बट्‌ गया । 
उन्होने श्रपने जीने कौ इच्छा बिलकुल ही छोड दी श्रीर्‌ प्रसन्न-मन पाण्ड्वा सं घोनैः-- 

हे पाण्डव ! जव तक हम जीति ह तथ तक तुम््रागौ जीतने कौ काई श्राशा नदी । 
इससे हम त्दं प्राज्ञा देते हं कि तुमज्लोग हम पर. वे-प्रटक्तं बार करो ¡ तुमने जादमारी 
मान-सथादा कौ स्वाकीरै उसी से हम ब्रहुतं प्रसन्न श्रार सन्तुष्ट ई । व दव समय 
दमे मार उले विना इस युद्ध कौ समापिनहागी । ह युधिष्ठिर ! तुम्हारी सेनामें राजा 
दरपद का जा शिखण्डी नासक पुत्र हे वह ग्रसते तरे सौ हें । पुर्पत्व उस पादेमे प्रात्र 
हर्रा ई ¦ इस कारण उसके उपर हेम हभियार मदी चला भकते । यद मेद्‌ मने तुमसे 
यतल्ञा दिया । श्रव हमारे सारम करा उचित उपाय जाकर. करा । यदी सारा उपदेश ई 1 

पितामह को परास्त करने का उपाय माम हा जाने पर युधिष्ठिर न महात्मा भोपप 
को वड़े भक्ति-भाव से प्रणाम किया, श्र कृष्ण तथा भादयां-सदित पने उरा फो लैर 
रि । परन्दु प्राण चोदने के लिए तैयार नेवा पितामह ऋ वचन सुन फर श्रर्जुन 
का वडा दुख हु्रा । उन्हें वड़ी लज्जा लगी । बे कृषा से फटने लमः-- 

ठे मित्र ! लड़कपन में धूति से भर हुए हम लोग जिसे पिता कट कर पुकरारते र 
भोर जा हमसे यह कते थे किम ट्रे पिदर मही, पिना पिता ई ऊद 


दरमरा चण्ड युद्ध का ्रारम्म ३२ 
द्ध पितामह पर हम किस प्रकार कठोर श्नावात करं श्रीर कित प्रकार म उन्ते 
मारय वे चाहे हमारी सारी सनाका नाश क्यो न कर डाले, श्रधवा चाहे इमारी हार 
नी रत्युद्धी स्यान हे।जाय) दम किसी प्रकार एसा श्न्याय श्रार त्रथस्मं न कर सके । 
छूष्ए नं कदाः--टे थन खय { तुमने प्रतिन्ञाकौ द कि तुम भीष्मको भारानं । त्तचरिय 
हा कर सुम उस प्रतिज्ञा का नद्गीं तोद सक्ते । खुर उते जने दो । तुम खद्‌ ही सम 
दा, भोप्म कौ इस मेमय सचमुच हो मद्यु श्रा ग ई । यदि यह्‌ चातन दाती तावे 
वुम्दे कभी पंसा उपदया न दत । पर सिवा तुम्दारे श्रार कों उन्दे मारने की शक्ति नदीं 
रखता । इससे युद्ध के सदान सें तुम श्रपने कौ मृत्यु का निमित्त-मात्र समभ । यह्‌ न 
साचा कि तुम पितामह कामाररद्‌ द्रा; नही) मास्तेवालो रै शल्युः तुम केवल उस 
त्यु के निमित्त दहा । ग्रतपव तुम्दं युद्ध मं यद चात भूतल जाना चाददिए क्रि ये हमारे 
कुटुम्बी, ये हमार मित्र, य हमर गुर्-जन ई । सम्मुख श्रा करजा को तुम पर 
चर करना वादे उस मासन मं तुम ञ्जरा भी साच चिचारन क्रये । श्रात्ततायौ को--श्रपने 
ऊपर ग्रल्याचार करनेवान्ते को--मी भला कोट दता द! 
गर्न ने काः कृष्य ! यदि बहुत दी अरौ समभा जाय ती गिखण्डी ही 
मिनामह फा पथ साधन फर--वही उन्हं मारं । शिखण्डी को सामने देख करर मदालसा 
आओघ्म दथिवार रतरदेने ! छां, मीध्म कौ रक्ता फरनेवाते महास्थी कीर वैसा न करगे, 
व जरूर णिग्वण्डी पर धार कर| पर इम उनन्ञागों की दाल न गलते दगे--उनके 
्राक्रमग॒ स हम शित््रण्डी कर बनाते रषे । इस तर, जा बात देम चाहते हं बरद सदज 
ष्टी मे गिदण्डाक द्ायस हा जायगी 1 
गर्जन फरो यद सलाह षष्ण श्रार पाण्डवो को पसन्द श्रा ग । षे जोग बहुत 
खशा दु शार सने को निष्‌ श्रपने श्रपने रा मं गये । 
युद हाते च द्विन दा गये । दसवां दिन श्राया | उस दिन पाण्डवां ने भोप्मके 
मारने का मद्य किया श्रार श्रपनी सेना करा एक पसा ग्रच्छा व्यृह् घनायाजा किसी 
तग्डताद्रान जा सकर | उसो दरार कौर काकामि रन्न गिखण्डी कं सिषुदं किया। 
रञ्जन श्रार्‌ भीमसेन व्यृ्रके दिने वाये हुए । त्रभिमन्यु क उसके पितते भागक 
दन्ववका काम भिन्ना । जितत सेनाध्यन्न शरे सच श्रपनी श्रपनी सना लेकर इन 
लामा का चासां वफ च पेर कर सड द्भुण । दस तरह बद मङ्वृती के साथ व्ह 
रा स्वना करकं भीष्म पर श्रह्धमण करने के लिश पाण्डवक्ेग धीरे धीर करत 


कौ वफ वदने लम्‌ । 


२ युद्धं का श्रारम्भ [महाभारत 
अर्जुन ग्रपने ग 


कर रास्ता रेकनेवाक्षे कर 
जाने पर पाण्डवीं के लिषए अगि चहने क्रा रस्ता माफ हा गया। तेत्र दुयाधनन 


गण्डीव धनुष की प्रत्यञ्चा फो टङ्कार करे धीरे धीर्‌ चाण वस्सा 
व-याद्धाश्नों को पीडति करस्नं गे । उनकं दितर-चितर्‌ 


मीष्म से कहाः-- 1 
> पितामह ! हमारी सेना श्रश्रों की मार ते वेदद्‌ पौटितिहा र्दी इ । पत्तः 


दव आप युद्ध कर्के नेको रक्ता कोजिषए्‌ 1 

सीष्म ने पाण्डवो के व्यूह के ग्रान थिषण्डी का दख कर दुयोधन स क्ः-- 

ह राजन्‌ ! हमने य प्रतिन्नाकौ धी कि जहांतक दा सकगा दम प्रण्डवाका तना 
का नाशा करेगे । उस प्रतिक्नाक। दमने श्राज तकर पालन किया ह) श्राज टम श्रषनो 
शक्ति का सवस भारी परिचय देकर युद्ध कतं मेदानमें प्राण दद्ध । स्वामी क ग्रन्न 
जे श्राज तक इमने खाया है उसके ऋध सेश्नाज हम न्यू ज्रम] 

यह्‌ कह कर भीप्म पितामह पाण्डवं की सेना में घुस षड्‌ । च्रपनी श्रदुभुनः 
शक्ति का पूरा परिचय दते हुए उन्दने सको वीरां को ज्मौन प्र मदां न्निए 
सुलाना आ्रारम्भ कर दिया । दुर्यधन भी वहत वह सेना लंकर भोप्म के सम््रदुम्‌ः 
भ्रीर पद पद पर उनकी रक्ता कर्मे लगे । तवर पाण्डवो कौ सनाभवटु चट वीयं से 
रक्ता किये गये रिखण्डीने च्धंष्टौ श्रानेवदृनेकी चेष्टा कौ त्यां दी प्रश्रत्यामा 
सायकरि कीं तरण्‌, द्रौणाचाय्यं धृष्टयमन छौ तरप्‌, श्चार जयद्र विराटे दौ चर्‌ 
दोड पड़ । इस तरह देनो दलों फे रक्तक लोगो फे द्वारा परस्पर एफ दूस क्रो राद 
राकी जान पर सहा घोर युद्ध हेन ह्गा। 

युद्ध के दान से सञ्जय सव वाते ग्रपनी श्रौखों देखते घे श्रार सायकान युद्ध का 
सच्चा सच्चा दल धृतरष्ट से कहते थे उस दिन सन्ध्या समय जववे युद्ध कं अदान 
सै लौटे तव उदास श्रोर चिन्ता में द्धे चैठे हुए राजा धृतरा से शस प्रकार धु 
का हालत कहाः- 

महाराज ! दम सन्जय ह । अपरता हमारा प्रणाम ई । कुर पितामह भीष्य श्राज 
युद्ध से मारे गये । यद्धाच्नों मे जा सवतत शरेष्ठ थे, श्रार करव-वीयें फा जिनक। इतना 
भरसा था, बही भीष्म भ्राज वथो कौ सेज पर संधये हं! जिन्न काशी कं मह्य 
म संकडा राजाश्रां कं साथ एक-रथ युद्ध करके सवका रा दिया: खद परशुराम भी 
जिन्हें नही जीत सके; बही भीप्म राज शिखण्डो कं दारा परास्त होकर जमीन पर 
पड़ हं! शररतामं जे इन्द्र के समान, स्थिरता मे दिमालय के समान, सदन-ाक्ता पे 


पद्य दण्ड |] युद्ध का ्रारम्भन ३२५. 
पृथ्व के पमन श्रीर गम्भीरता परे पशुद्र के समान थे, वीरां क' संहार करनेवासं ब्रह ` 
भदष्वीर भौप्म दस दिन तक्र श्रपनी सना फौ रत्ताकरकं प्रीर श्रनेक्र श्नद्रत अद्भत काम. 
करक श्राज सृस्व कौ तरह श्रस हो गये । 

धृतराष्ट्र न कद्ाः--हे सय ! यष्ट तुम केसे कह रहं हा कि भीष्म ्राज्‌ मारे 
गये ! देवता मी जिनं नहीं जोत सक्ते धे एते महादुध॑पं भीप्म को पाञ््वाल देश क 
िलण्डो ने युद्धमें स्तयो कर मारा! संसार में जितने धतुप धरनवाते हं उन सवे 
रेट भौष्म फे मार जाने को एव्र सुनने से श्रधिक्र शरीर स्या दुःख दहा सकता 
भराहो । स्यादौ श्चाभर्यं की वात है ! जिसने दस दिन तक इन्द्र की तरह अनन्त. 
यण-वर्पा करक एकर श्ररव चीरं क मार निराया -वदी त्राज खद ही मारा जाकर , प्रचण्ड. 
स्वन के भकारं सदर कर भिरे हुए बन्न की तरह युद्ध के मैदानमे पडा है | महा. 
रथिय क ल मं उत्पन्न हुए उत बौर पुर्पकर हारने का सारा वृत्तान्त एमसे कदा; 
चयांकि मव दाति" अच्छी तरद सुने चिना हम नही रह स्रकते। 

मत्जगर वोनैः--मदार।ज दस युद्ध क शम्बन्ध पं जिस महात्मा क वरदान से हमः 
प्यखयसेन देव्य पडुनदानी वतिं भी दख सकते, बहुत परर रौनवाललौ वतिंभी सुन 
सक्ते ई, श्रार दृसरां फो मन की भो वति" जान सकते ह, उन्ही के। नमस्कार करके 
हम विस्तारपूर्वक युद्ध का वरणेन करस्ते ह, सुनिए । 

मक्त भ्रनन्तर पटल रात को पाण्डां का भीष्मक पास जाने, उनके उषदेश फ 
शरतुमारं व्यूह फ रचना करने श्रषर युदधार्म रने रादि का यथाथ वर्णन कस 

सजय कहन लगः- 

जव गिवण्डो क्रा श्राने करकं पाण्डवोकी तेनाने क्रौं से धिरे हए भीष्म 
पर श्राक्रमग क्रिया त्रे सहा धन-चोर युद्ध हैनेक्लणा। वख हाय मेकल्िये हुए इन्दर 
का साम्ना जतत न्यो कदनं किया श्रा. सक उक्तो तरह महारथी भोप्म का 
लामना पाण्डव लोगो ने किया । ततर पितामह म महाधोर मृतिं धारण कीश्र(र ड 
कं यशर पर रगड कर तत्न करिये गवे सेकर्टा-दक्ञाया बयां कौ वषा करक श्रकाल- 
पाताल एक कर दिवा। 

धा धर हमारी सेना क्रा नाश करने करते भोम शरीर श्रज्ुंन व्यृहकोद्रार पर 
जा परह । रिखण्डाक्ष स्थका वोचे दाते कर बे उसकी रक्ता करते धे । इससं 
धिखण्डी कार्थ कमक्रमतेपश्रगे को वदृतायप्रा श्रार कद्ध देरमे भोप्मक्ते रथ कः 
पास पर्हुच गया । तव श्र्जुन ने कदाः-- 


३२६ युद्ध.का श्रारम्भ ( महाभारत 
हे शिखण्डो ! तुम्हारे लिए यदी सवपते अच्छा मौका दै । इस सपय त्रार्‌ किसी 
-वात का सेच विचार न करके तुम तुरन्त दी भोप्म पर वार के । 
ग्रजुन के कहने के ्रलुार शिखण्ड मे भीष्म की छाती पर्‌ वाण मारन श्रारम्भ 
-कर दिया । परन्तु पितामद ने शिखण्डो करो तरफ पुच्छ रषि स दवा--रन्नि 
शिखण्डी की अनर्ञा-मात्रे को | भरिखण्डी कवार पर वार क्सने पर्‌ भी उन्दाने एक 
चार भी उनपर वग न चल्लायानश्रोर दी क्रि शरसे उनपर्‌ चाट कौ ) रिखण्डी 
कौमार कौ ङु्रभी पसा न कसे पदक्ते दी की तरद वेर श्रीर्‌ याद्धाच्ां पर्‌ वाग्‌ 
-वर्पां करते रहे । 
किन्तु शिखण्डी के ध्यान में यद्‌ घाति नरी प्राट्‌ । जिसमे गिष्ण्डाक्तायहन 
मालूम हा कि पितामह उन परं गात्र नही चक्लाते, श्रञुन वार वार्‌ पिववण्ो कं उत्सा 
को वढा कर न्दं उत्तेजित करन न 1 1 स्मजन वान्नः- 
निग्रण्डा { इस समय भाप्मकः मारनकौजीखोन कर यष्टा क्रा । ट्ख इतनी 
चड़ संना म तुम्ह छोडकर एसा एक भी वेद्धान्दीजाद्नम.न्‌ कमकत म्र 
यदि तुम्हारी चेटा निष्फल गई ते हमारी श्रार तुम्दारी टेन का वे-तर हसी दानी । 
तव बल्ल कर मद से मत्वाले से टक्‌ भरिखण्डो ने भ्रपने व्राणा भीष्म क ताप 
दिया । परन्तु पितामद इससे ज्ञया भो विचलित नरी हप । उन्द्ीनि सतते कंन उत 
सव वेशि! का ्रपने मारी पर धारण कर लिया । शमौ म उतने बाण श्नि जाने एर 
भा उन्होने व्यथा कं कोटं चिहठ नदी प्रकट किये । उलटा गमे उत्ताहमे वे पाण्टयां न्ने 
सनाकानाश करत रहे । दुयाधन नेदेखा क्रि ग्रजन दस्र तरद्‌ चण्डा स्ता 
करदह कि क्िसीभी कारवी की पर्व िषण्डी तक नदीं हाती । सनि 
-इयाषन नं ललकार कर कर 
रे येद्धाग्रा ! तुम लोग तुरन्त ही र्जन परश्च; च्तिमिण करा । भोप्म तुम्हासै रना 
कर । कोद तुम्हारा कु भौ न कर्‌ सक्षगा । 
स्स श्ना क अ्रतुसार वड बड़ राजा-वड वड्‌ वन-धिक्रमगा्तो बीर ~ शर्मन पर 
ट्टे के लिए इस तरह दौड जसे दीण्क पर गिर कर जननेषे लिए पतने दाते ई। 
किन्तु अजुन के महा-वेगशानी वों रार श्रत. कौ भा से चिकलं दाकर कुथ ने 
वार क्रव्य प्रय ड़ दिर श्रोर कृ भाग निक्तं । भोप्म कौ स्ता असतात 
लोग शिखण्डो को मारने की ने चेष्टा करते धे उसे अजुन परहनदही कफो तर श्रपने 
चणो से व्यश करते रहे । को$ भौ शिखण्डो का ङृढ भो हानि न पहुचा सका 
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इः प्रकार बहुत देर तक्र युद्ध हेता रदा 1 अन्त मे शिखण्डी नचैर दूसरे योद्धारं 
के वाणां न पितामह के वे-तरह. घायल कर दिया । उनके शरीर मे सघ तरफ़ धाब दी 
-- धाव हेगयं  इतसे उन्हें बहुत पीडा हने लगी । उन्हाने जान छलिया कि हमारा अन्त 
काल अव समीप ह । तव उन्होने अपनी र्ता का यल्ल करना ड्‌ दिया । धलुर्बाण त 
उन्होने रख दिया श्रौर तलवार लेक रथ से उत्तर पड़े ! उस समय पिवासह्‌ पर अज्जुन 
को द्या रई । उन्दने शिखण्डी के भिथिल्ल वाणे द्वारा पितामद को बहुत देर तक 
पीडिते करना श्रौर व्यथा प्हुचाना ज्यथे समक्ा । इसलिए उन्होने द्वक नामक एक 
एक करके पच्चीप वणो से उनके शरीर को भीतर तक बे-तरहे छेद दिया । तव पितामहं 
काश्ह्गकृचू मंन रहः; हाथ पेरश्नादि सव शिथिल दहा गये । इस दशा को प्राप्त हने 
पर, वगृ मे खड़े हुए दुःशासन से उन्दने कदाः- 
शासन ! ये वाण, जा इमारे इतने मज़वूत कवच के फोड़ कर शरीर के भीतर 
चने जा रहे हं, कद्‌।पि शिखण्डी के चलाये हर नदीं है । ये कज शरीर ब्रह्म-दण्ड की 
तरह वेगवाले अ्रयन्त असह्य शर, जा हमारे शरीर की दद्यां तक के ताड कर इमं 
वे-तरह विकल कर रदे हँ, शिखण्डी के धलुप से कभी नहीं छूट सकते । ये अयन्त कर 
फुफक्रारते हए चिपधर नाग कं समान तीर, जे हमारे मम्भस्थानो के भोतरं प्रवेश करके 
हमारा प्राण ज्ञे रहे ई, श्रजुन के गाण्डीव धन्वा से निके हए ह । इसमे को सन्देह 
नहीं । गण्डीव के! छाड्‌ कर श्रैर के(द हमे जमीन पर नही गिरा सकता । 
यह कहते हुए वृद्ध पितामह धोरे धीरे जमीन पर गिर गये । किन्तु उनके शरीर 
में इतने बि चिदे हुए ये कि बह जुमीन के नदींह्धू गया | बीरों के येभ्य शर-शय्या 
पर इस सतय पितामह से रहे हे । 
हे महाराज. ! इस महावीर कं शरीर के साग्र हमल्ेगों का सारा उत्साहनष्ट हा 
गया । सूर्यं के समान तेज्ली इस मदास्मा के साथ हमारी सारी श्राश। धूल मे मिल गई । 
धृतराष्टर ने काः -हमारी ची मुखता के करण पिव्तुरय भीष्म कौ श्राज यद दशा 
इ । इससे अधिक दुःख की वाति हमार किए श्रीर्‌ क्या हो सकती है १ इमास हृदय 
सचमुच ही पत्थर का है, नही ते एेसी शोचनीय घटना को सुन कर भी बह फट क्या 
न मया १ ऋषिर ते ष्नरियों के धर्य॑को वड़ा दी दुःखदायी बनाया है । उसे उन्दने 
ठेसा दारण कर दिया ह कि उसके पालन के क्तिए पितामह एेश्रः महात्मा. क चधा 
हम ज्ञोग राज्य करते की इच्छा करते हं, श्रीर्‌ उधर पाण्डव भो उनका सहार करक 
राज्य पानि कौ आशा -स्खते ह ¦ वोच धरा में.नात्र इ जाने से पार्‌ जाते कौ. इच 
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रखनेबाह्ते कौ जे दशा हती रै, मोप्म कौ सत्यु से हमारे पुत्रों की ठीक्र वही देशा हुईं 
है । हाय ! भीष्म के विना इस समय दुयधन त्रच किसके श्रासरे र्देगे ? दे सञ्जय! इस 
युद्ध मे हमरे पुत्रौ कौ क्या दशा होगी, यह सोच कर पक्षे ही से दमारा हृद्य शोकञ्नि 
सजल रहाथा। वमने भीभ्मकीमूत्यु कौ खवर सुना कर उस श्रागम मनांधी 
डाल कर उसे श्रौर भी प्रज्वलित कर दिया । उस भीमकम्मां महायोद्धा भोष्मकी 
मृलु-बाता सुन कर हमरे यह से श्रव वात नदी निकरललती । दमारौ वाणो वन्द सी 
र रही है । हममे शरीर अधिक वे्ठने कौ शक्ति नदी । 
इधर छरु-वेनापति भीप्म के शर शय्या मे सो जाने पर कौरव लोग वे-तरहं धवरा 
गये । कद्ध देर तक एक दूसरे का अंह देखते हए सव जोग खड़ रद गये । यह किसी 
कोन सू्ाक्ति श्रव श्या करना चार्दिए। अन्त मेँ दुर्योधन की श्राज्ञा सै दुःशासन, 
द्रोणाचार्यं की सेना कौ तरफ दते हश गये । इन्दं इस प्रकार जल्दी जल्दी जाते 
देख सैकड़ां योद्धा, यह जानने के शिप कि मामला क्या हे, उन्दें चरां श्रोरसे धेर 
कर उनके साथ साथ चजञे। 
द्रण के पाप पर्हुव कर दुःशासन ने उनसे भीष्म क मरने की वाति कहौ । इस महा 
ग्रमङ्खल समाचार को सुनते. दी प्रा ्णचाय्यं एक।एक मृचि हकर रथ पर गिर्‌ पड़े | 
होश आने पर .न्होने दृत-दरार श्रषने सेना-विभाग का तत्क त युद्ध बन्द करने के लिए 
घमाज्ञा दी । त पाण्ड्वा से मी शद्ध-ध्वनि ककं उस दिन का युद्ध समापन किया। 
युद्ध बन्द हेन पर देनं दलो के सैनिक लेग श्रपने श्यन्‌ कवच उतार करश्रैर 
हथियार रख कर, भीष्म कौ शर-शव्या के पास अये श्रैर वड़े ्रदरसे भीष्मको 
प्रणम ककं उन्हँ चरां तरफ से धेर कर खड हे। गरे । तव कुर्‌-रितामह ने कहाः- 
हे महाशयो ! अपका खागत है । ्रप्के दशंनां से हमे वडा श्रानन्द्‌ हरा । 
छ देर ठर कर भीष्म फिर वोलेः-- 
हे नरेश-दृन्द ! हमारे सिर के नीचे साली है; इससे हमारे लिए एक तकिया 
ला दीजिए । 
राजां ने.उसी चण कर कोमल के।मल वदहुमूल्व तकिये ला दिये। परन्तु भीप्म नै 
उन्हें न लेक< श्ञ्जुन फो तरफ देखा शरीर कहाः 
बदा ! तुम हमं सिर के नीचे रखने योग्य कोई चीज्ञ दे । 
श्खो सं असू मरे हुर श्रुन ने पितामह के सन कौ वात जान क्ती \ गाण्डीव 
उठा कर्‌ भीम के मस्तक के नीचे तीन वाण उन्होने मारे । वे सिर श्रीर्‌ जमीन ऊ वीच 
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ठदर गये । उन्दने तकिये का कम दिया । जैसी शर-शय्या धी वैसा दही शयां का 

किया चन गया । भीष्म यी चाहते धे 1 एसा तकिया पाकर वै बहुत सन्तुष्ट हुए श्रोर 
श्म्चुन फो इदय से ्रशीवाद्‌ दिया 

भीष्म वड्‌ ष्ठी दृदृ-खभाव क श्रार धीर पुरुप थे 1 शस्तो के सैकडो धाव से छनं 
जा भरस्य पीड़ा हा रदी धी उत्ते जरा भौ प्रकट न करके शान्त भाव से उन्होने पीने के 
लिए पानी सौँगा । संर ज्ञेग चरो ओर दड़ पड़े । अनेक प्रकार की खाने पीने की 
सामग्र ध्रार ठंडा जक्ञ लाया गया 1 परन्तु इन चीज्ञा से पितामह को सन्तोष न हुमा 

ख, प्रजन ने फिर उनके मन की बातत जान कर. उनके दन्तिण तरफ़ की ज्ञमीन को 
चारुगासर-द्रारा पाताल तक छद दिया । उससे श्रयन्त शीतल, विमल श्रीर्‌ सादि 
दिभ्य जन्त को धारा निकली । उस्ने भीष्म की इच्छा पृश कर दी । उसे देख उन्हें 
चद प्रसन्नता हुड श्रार उन्दने ग्रजन की वहत प्रशंसा कौ । 

दसकं अनन्तर, भारीर क भीतर धसं हए वाणो श्रे दूसरे प्रकार के रलो को 
निक्राल्तने श्रार मरदमपट्रय क मेबा्ते बहुत से कुशल वैय बुलाये गये । वे ज्लोग नाना 
मकार को यन्त्र शरीर दतरायें श्रादि ज्ैकर भीष्म क पास उपस्थित इए । उन शच्यो- 
छार-ङगत वे का देख कर भीष्म बेल्ेः- 

ह दुयाधन ! तुम इन कनो का ग्रच्छौ तरद आ्रादर-सत्कार करके बिदा कर दे । 
चतरियां करा जिख गति फी वच्छ होती रै उसी गतिक इम प्रप्त हुए ह । हमारे 
लि दव्रा-पानी की ऊरूस्त न्दी | स्मारी मृत्युहो जाने पर इसी शर्यया के साथ 
रमार शरीर का दग्ध कर दना । जिस समय घायद्च होकर हम युद्ध मे गिरे हं उस 
समय सूर्यं दक्षिण दिशामे षरे) दमने वरपायारहति विना इच्छक हमारी मृद्युन 
हानी । प्रतएव जव त्क सुथ्यं दक्षिण दिश्ाको दोडनद्‌गे ्वत्क हम शरीरन 
ददने । 

गवया कं चकते जाने पर भोप्म मे दुर्याधन से कहाः- 

टा ! तुन्दे चाहिए कि तुम क्रोध क' दछाड्‌ दो । जी से हमारी हौ इच्छा हैक 
दमार्‌ मरने दीस युद्ध समाप्र दा जाय। हम चाहते है कि हमारी मृ्यु के श्रनन्तर 
धरना करो शान्ति-सुख मिक्त, राजा लोग प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे के गल्ले से 
लगाते, पिता पुत्र से मिन, भाई माई से मितँ, प्रीर छटुन्बौच उडम्वियो से मिं । 
इससं, हे राजन्‌ ! तुम दप्या्ेप दाहो । मन कौ मल्लीनता दूर कर दा । प्रसन्न हो । 
पाण्डवां का श्राधा राज्य देकर उनकं साथ सन्धि कर ल्ो। 


ॐ | 
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शख के गहरे घान लगने के कारण भीम्म पितामह विकृत दै रं यर । दसरे श्र 
ध्रधिक वे न वेल्ल सकत । न्दने मले बन्द करतौ श्र प्रागिर्याकौ तरह प्राणोंका 
न्रहमरनय से सीच कर्‌ चुप हो रहे । पाण्डवो, कंरवों श्रार्‌ श्नन्य राजालोगों ने त्तीन दपु 
उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । फिर उनके चारा तरफ्‌ खादर साद कर्‌ शाम्‌ 
संतरी युकरर करके सव लोग उदास-मन श्रपने शरषने डर कं! तौट भ्रवि। 

जिस मुभ्य की भृद्यु निकट होती ह उसे दवा नदीं श्रच्छी लगती। टीक यदी दाल 
दु्याधन का समस्िए । उन्हें भीष्म क! उपदेश विह्नकरृत् दी नर सचा | 

इधर महाधीर कथं ने जव भीम्म कौ शर-शाय्या फा दात सुना तव प्रे पटलता 
भूल गये श्नौर तुरन्त उनके पास श्राफर उपरियत हुए । वसि चन्द्‌ किये हुम्‌, नोर मे 
सरावोर, ग्रालिरी शय्या पर ले कुर्‌ पिततामद क देष कर दवरावान्‌ फणं का कण्ट भम्‌ 
त्राया । वै उनके पैसे पर गिर कर कदनं लगेः-- 

हे महात्मा ! श्र पक्तौ श्रंखां के सामने होने पर्‌ श्राप सदैव जिन्न पर प्रपरस्न्न ष्यते 
थे बही राधेय कणं ्रापको प्रणाम करता है । 

यहं वचन सुन कर भीप्मने बड़े कष्ट से श्रां खाली । उन्होने देवा कि कर्णं दे 

सिवा बहा शनैर कईं नदीं ह | तव उन्होने संतरिवों फो दूर हदा कर, कणं का, पिता 
की तरद, दहने दाथ से छाती से लगाया श्रैर बड़ प्रम से इस प्रक्रार कना श्रारस्भ 
कियाः ~ 

ह कणं ! यद्यपि तुमने सदा दी इमि साधर सद्राकौ है-म्दा टी हमते ई्प्या- 
रेप सखा है --रथापि इस समय यदि तुम हमारे पास न प्ति ता हम निश्चय ह य्ु 
दुली हेते । हमने यद वात वदत विश्वसपात्र माम स सनां है शि तम राधा कं नही 
छन्ती के पुत्रो । हम सच क्ते ह। ठमनं कभी तुममर द्रप नदी किया) त्तम 
पाण्डवां का बिरोध करते थे; इसलिए, हम कभी कमो कटार वचन कड कर तुम्दे र! 
पर लाने का यन्न करते थे । हग चाहते धे कि तुमह श्रपने खर्प का श्रपने तेल प 
वान हौ जाय । इम दस वात को वृहुव रच्छ तरद जानते र कि सुम चृ बीर श्रार 
यड्‌ घमारमा दो । पले जे तुम पर हमारा करो थाव प्रजि वरि्ङ्कन्न जात। रहा । 
हे बौरशिरोमणि ! पौरुप रैर प्रयत्न करौ शपे! माम्य ही वलनेन्‌ ह । इससे शरीर वरया 
युद्धे करने से स्या लाम ! तुम यदि श्रपने स दादर भाद्‌ पाण्डवो फे साथ मल फर सेने 
तो यह सारा वैरमाष मिट जायगा मरतणव, ठमरी इच्छा हं कि हमारे प्रायो फे खर्च 
हासं इस युद्ध को समाप्ति हो जाय। 


दुसर। खण्ड ] युद्ध जारी ३३१ 

कं वेलेः-- हं पितामह ! ्रापने ज कुक कहा उसमें छु भी सन्देह नहीं । सच. 
च ही हम छन्ती कं पुत्र ह । किन्तु न्ती ने पैदा हेते ही हमे त्याग दिया । सूत श्रधि- 
रथ नै इमे पड़ा देख दया करकं बड़ प्रेम से हमारा लालन-पालन किया । इसके वाद्‌ 
दुयोधन की छपा से हम बड़े हुए । हमारे दी कारण इस निषम वैर की भ्राम जली ३ । 
इससे अरप हमें श्रज्न के साथ युद्ध करने की श्माज्ञा दीजिए । वीमार होकर मरना 
सत्रियो को कभी उचित नदीं । इसी से इन महापराक्रमी पाण्डवो के साथ युद्ध करमे कौ 
हमने प्रतिज्ञा कौ रै। 

तव भीष ते कहाः- 

हे कणं ! यद दारुश वैर मेढ देना यदि विन्ष्घल ही असम्भव दहे तो हम आज्ञा 
देते ह किस्वरग-प्रापनि की इच्छा से तुम अहङकार दाइ कार युद्ध करा । हमने पहने दी 
से इस युद्ध को रोकने की बहुत कुष चेष्ठा की; पर हमारी सारी चेष्टायें व्य गई । 

भीष्म का उपदेश सुन चुकने पर कण उनके! प्रणाम करके दुर्याधन के पास गये । 


[भी 
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शर-शय्या पर कतेटे महात्मा भीष्म के दर्शन करके श्रांखो स आँसू वहाते हए कर्णं 
कौरवं कौ सेना में पचे । वहाँ उन्होने कौरवो को बहुत तरह से ब्राशा-भरोसा दिया । 
हुत दिनों के वाद्‌ कणं को युद्ध क मैदान मे रथ पर सवार देख दुर्योधन ने प्रसन्न 
` होकर कहाः-- 

हे कणं ! भीष्म के मरने से हमारी सेना श्रनाथ रहौ गई थी । उसकी रक्ता का भार 
श्राज जे तुमने श्रपने ऊपर ले लिया है, इससे हम उसे फिर सनाथ समभते हं । श्र, 
दस्र समय, क्या करना चादिए, से निश्चय करो । 

कशं ने कहाः- हे महाराज ! श्राप वड़े बुद्धिमान्‌ श्रोर चतुर ह । इस्तिएट, अप 
ही को निश्चय करना चाहिए कि इस समय दम लोगो का कर्तन्य क्या है । सब वातो 
की देखभाल जितनी श्च्छी तरद राजा कर सकता है उतनी भ्रच्छी तरद श्रार लोग 

हीं कर सकते । श्रापके प्रधीन जा नरेश है बे पका उपदेश सुनने के लिए उत्सुक. 

हे रदे हं। 

दुर्योधन वोलेः--है कर्ण ! वक्त, विक्रम, शख-बिद्या श्रौर उम्र, सभी नातो में गरेष्ठ- 
पितामह नै सेनापति होकर दस दिन तक हमारी स्ता श्रैर शत्रुघ्नो का नाश किया; 
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जाक्गाम किसी ग्ीर से शायद्‌ दीह सके एसे वह वड दुष्कर १ करकं चन्टनि 
इस समय देवलोक क! श्रासरा क्लिया है । इस्तः इम समय एक श्रार सेनापति नियत 

. करना सवसे पहला काम हेन! चादि । विना पतत्रार कं नात्र श्रार च्रिना सारथि 
रथ शरी तरह, विना सेनापति क एक पलल भर भ सन। नहा रद सकती | रलद्व, द्मार 

. वड़े वड़े योद्धा मेँ से कौन योद्धा मीप्म कं वमद सेनापि ठाने चाग्य दे ईन ब्रा 
का तुम्हं विचार करना चादिष्‌ 1 

कणं वोन्नेः-परहाराज ! दम समय जा महात्मा ब्रीं उपत्वित द वे सभी गहावक्ती 

- सहा-पराक्रमी श्र युद्ध-सम्वन्धी वातो कं जाननेव्राने ह । इममे, सभो सेनापति द 
की योग्यता रते है । किन्तु, ये लोग परस्पर एक दूरे के साय सद्र सव्रते ईय 

- इस वात फो नहीं देख सकत कि श्रार कोड उनतत विसी वति मव जाय | इससे, इनमे 
से यदिक्रिसी एक्र को सेनापति कापददिया जाश्रगाता वाको के सव यद्धानी नना 

- कर्‌ युद्ध न करेगे ¦ अ्रतणव, किसी पसे पुरय फो सरनापति वनाना चाहिए जिम को 
विशेष गुण हे । हमारी समक में धटुप धारण कप्नवालो में सव्रते त्रे, श्रीर्‌ जितने 

-योद्धा दं सवकं चार्य्य, रदाल। द्रौण का सेनापति करना चादिए्‌ । वे शुक श्र प्र 

-स्पति फे समान तेजष्वी हं । उन्दँं सेनापति वननि सं सभी लोग प्रमजतापूर्वक उनी 
प्राज्ञा मनगे। 
कथं की बात सुनक्र' सेनाकतेवोचमें खड हुए द्रोणाचार्यं सै राजा दुर्योधन 
ने कदाः- 
हे आचार्यं | सपि सर्व-पूज्य व्राह्मण ङ; जन्म भौ च्रपने वड़ो विग वंशम 
` पाया हे; बुद्धि, बीरत। ग्रीर चतुराई मे भी श्राप सवते श्र द्े। दमस, इन्द्र॒ सैम देव- 
ताग कौ रत्ना कपे ङं वैते दौ प्राप हमारी स्ता करे। श्राप सेनि हकर, देव- 
- तानो के आनं स्वामि-कार्तिक की तरह, हमारे रान श्रागे चन्तं । 
दुर्योधन कौ वातत समाप्र हाते दी रजा ज्लोगों न शिदन्द्‌ कथे, दुर्वायन फी प्रम 
भता को वषत हु, द्रोणाचाज्य क! जयजयकार करिया । संनिकों का प्रानिन्दसृचक 
कोल्ताहल बन्द दोने पर द्रोण ने सेनापति का पद स्वीकार करके कदटाः- 
है इयांधन ! शुभ्र को जीतने कौ इन्धा से तुमने दमे जिन गुणो का दाना 
यतक्ताया उन्हें हम युद्ध मे साक करने की चेटा करेन । 
इसके श्ननन्तर द्रोणाचार्यं को सेनापति के पद पर निवत कमे का मर त-क, 
प्रथ्‌ ्रमिपक भादि दे चुकने पर्‌ कौरवो ने फिएवलज श्र गाङ्ग वजा कर्‌ हष प्रकट 
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किया । पुण्या शरीर छस्िवाचन हुश्मा 1 ह्यलं ने वेद-पाठ किया । बन्दीनों ने 
'सुतिगान किया । द्विजं ने जयजयकार किया । सेनापति नियत हासे पर द्रोणाचार्य 
ˆ का, इस प्रकार, वहुत श्रच्छौ तरह सत्कार किया गया । सेनापति का पद प्राप्त होने पर 
महारथ द्रौणाचा्यं ने सैनिकों के सामने दुर्योषन से कहाः-- 

महाराज ! कीरो पे श्रेष्ठ भीष्म के वाद दी हमे सेनापति वना कर श्रापने हमारा 
जा इतना श्रादर किया उसके बदले, कदिए, दम श्मापका कौन सा श्रभिल्लपित 
काम करं । 

कण धरर दुःशासन श्रादि से सलाह फरके राजा दुर्योधन ने कहाः-- 

हे श्राचाय्यं { यदि श्राप में वर देना चादते ई तो रथियों मे शरेष्ठ युधिधठिर फो 
जीता पकड कर हमारे पास ले अइए । यदी हमारी प्राथैना ई । 

द्रण ने कद्ाः-- युधिष्ठिर को धन्य है, क्योकि श्राप भी उनकी मृत्यु की कामना 
नरी करते 1 यद कम श्राश्च््यं की वात नहीं कि श्राप उनके शश्र हाकर भी उनका वध 
न करक, म्फ उन्दैँ पकड़ने की इच्छा रखवे हं । धम्मराज सचमुच ही श्रजात-शन्र है- 
सचमुच ठौ उनका शत्रु राज तक्र नही पदा श्रा । 

तेर दुर्योधन ने श्रपने मन कौ वात खल्ल कर दस प्रकार कदीः-- 

हे श्राचाय्यं ! युधिष्ठिर को मार डालना दमारे लिए श्नच्छा नदी; उन मारने से 
मे सुभीता न दगा उनका नात हेनेसेश्रजन जरूर ही मलोग का नाश कर 
-ठालेगे, समे सन्देह नदीं । क्रिन्तु, युधिष्ठिर फो अपने वश में कर लेने से उनके सथ 
-फिर जग्रा सत्त फर दम श्रपना मतलव साध सेकगे 1 

दुर्यान के इख टिल श्भिप्राय फा जान कर द्रो पाचाय्यं मन दी मन हनसे बहुत 
प्रसन्न हुए । न्दने दुर्योधन का वरदान तो दिया; पर युधिष्ठिर को बचने के लिए 
जगह रख द्यादी । उन्टोनि कदाः-- 

दे राजन्‌ ! यदि श्रञन युधिष्ठिर की रका करेगे तो उन्हें पकड़ लेना हमारी शक्ति 
छं वातर्‌ की घात ई । शघ-विद्ा मे ह्म श्रजेन फे गुरु जरूर ह; पर उन्हनि खुद 
ण्भुर से शख प्राप्त किये ई । तथापि, यदि, किसी ठग से श्रजुन फो तुम दूरी जगद 
हटा सका, श्रार युधिष्ठिर यदि माग न जार्ये, घो हम श्रापकी च्छा पूणे करे । 

दसकं वाद, युद्ध के म्यारदरवे दिन, सेनापति द्रोण मे सेना का व्यूह बना कर श्रार 
दुर्योधन तथा दुःशासन श्रादि फो को साध लेकर, युद्ध ® मेदान क्षी तरफ प्रस्थानं 
किया । करप, कृन्म शरीर दुःशासन पादि बरी द्रोण की स्वा करने क लिए-खनकी 
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घा तरफृ नियत किये गये । जयद्रथ, कलिङ्ग-नरेष प्रर परतरा फे पुत्र उनकी दादिनीः 
तरफ़ रहे । सद्रनरे श्रादि वीरं के साथ कणं श्रीर्‌ दुर्योधन रागे हए । ` 
। कर्ण सवके आगे गमन करने लगे । उनका सिंह के चिहबाला, स्यं के समान 
चमकील।, पताका कौरवं के सैनिकों का च्रानन्द वदते हुए फदसने गा । तेवर कणं 
के देख कर कौरव क्तोग भीष्म का त्रमाव भूत गये । युधिषठिरने भी कौरवो केन्य 
के जवाव में व्यूह वना कर श्रजुन को उसको द्वार पर नियत किया । देनां दन्त श्रमे 
सामने हाने पर जन्म के वैरी कणं शरीर श्रजुन परस्पर एक दृश्ररे को देखने लगे । 
दस्के अनन्तर, वन में श्राग जैसे पे को जलाती चली जाती है दमनी तरह, चरा 
तरफ़ तेङी से धूमनेवाल्ते सोने के रथ पर सवार प्राण, युद्ध का श्रारम्भ कर्के, पाण्डो 
छी सेना का नाश करने लगे । वार धार गरजनेवाले मेवां से, हवा कर कफो के साघ,. 
पत्थरों की वपां की तरद द्रण के यणो कौ वपा से पाण्डवां का दत च्यङ्घल्ञ ह उटा। 
यह देख कर बहुत से पाण्डव वीरां फे साथ -युधिष्ठिर दाइ पड़ चरर द्रो कौ वापवर्पा 
को राकने लगे । । 
उस समय महा घोर युद्ध हाने लगा । शक्रनि ने सामने श्मक्रर बहे ही तेज्ञ वाणे 
से सहदेव पर भ्क्रमण किया । उधर द्रौणाचाय्यं हूपद के उपर दृट पट । सात्यकि. 
छृतवम्मा के साथ श्रै(र धृष्टकेतु कृपाचार्य फ साथ युद्ध करन लगे । किन्तु शल्य फ 
छोड कर भीमसेन का तेज कोई भी न सह सका । 
अन्त को इन पितते दोना चीरं में गदायुद्ध रोने लगा) चड़ वेगवा भतवान्ने 
हाथिथां कौ तरह ये देनं बौर गदा हाय मे ऊँची उठा कर एक दूर कौ ऊपर टट पे । 
छ देर सें वे चक्कर लगाते हुए मण्डलाकार घूमने लगे । फिर उन्होने वैतदा वदत्त कर 
उन्हीं लोहे कं इण्डे-रूप गदाभ्रां से परस्पर पक दूसरे पर श्राधात किया । थोड़ी दैर 
तक इसी तरद मीपण युद्ध हेता रदा । उन्दने प्क दूसरे पर फेसी चेद" कौं कि दानः 
एक ही साथ ज्ञमीन पर लोट पोट हा गये | पिन्तु भोमसेन जमीन पर मिरे फे साध 
ही उठ वैठे । इने मे कौरव लोग शस्य को; वहां से प्क सुरित स्थान मँ तुरन्त दी 
उठा क्ते गये | । 
तव लम्बी थुनाग्रोबले भीमसेन ने गदा हाथ मे लेकर कौरवो कौ सेना पर धराक्र- 
मछ किया । पाण्डव.लोग श्रप्नी जीत से प्रसन्न हकर सिंहनाद करने श्रौर भीमसेन कौ 
सहायता करके करो की सेना को कपामे लगे । वराहो मे ्रषठ, सेनापति, द्रोणाचार्य 
ने देखा किः कीर ल्लोग वे-तरह घवरा रहे है । इससे पहले ते उन्दने उन्दं धोरजः 
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-देकर कहा कि डरने कौ को! वातत नदी; घवराश्रो मत । फिर क्रोध से लाल होकर ओ. 
-पाण्डवो की सेना में कूद षडे शरीर युधिष्ठिर के सामने हुए । उन्होंने देखते ही देखते 
„~ युधिश्िर फे चक्रक को मार गिरायाः शरीर जे लोग युधिष्ठिर की स््ाके लिएथे 
छन्दं वहद पीडित करकं युधिष्ठिर के शरीर को सैकदों शरों से छेद दिया 
इस समय सेना मं यह खचर उडी कि राजा पकड़े गये । इससे घरां तरफ कोाला- 
हल मच गया । श्रजुन उस समय ` दूर्‌ युद्ध कर रहे थे । उन्होने भी यह कोलाहल 
सुना । सुनते दी बे वदाँ से चल दिये । राप्ते मे उन्होने शूरवीर के हाथ, वैर, धड़, 
"सिर श्रादि बहा के जानेबाज्ली रुधिर कौ नदी वड़ी जल्दी से पार की! फिर श्रपने रथ 
-कौ भयानक घरधराहट से सारी द्विशाश्रों को कषा कर श्रौर कौरवो को वदी निर 
यत्ता से मार्‌ भगा कर्‌ तुरन्त दी वे युधिष्ठिर के पास श्रा पर्हचै ! उन्होने उस ससय इतनी 
-आफ्-वर्था फौ कि पृथ्वी, श्राकात्त, दिशा, विदिशा सय कदीं घोर ग्रन्धकार दा गया-- 
दाय माया न सूमन ज्लगा । 
टम सरमय धूल फौ चादर मे छिपा हुआ स्यं श्रस्ताचलगामी ` हुग्रा-- सायत 
हा गवा} श्रत्व द्रौण नै लाचार होकर अर्जन केदारा परास्त कौ गई कौरव-सेना 
का युद्ध चन्द करन की श्रान्नादी । पण््डव ज्लोगभी प्रषन्न हे'कर विश्राम करते के 
निए च्रपने श्रपनं डर मे गये। जव रत फो भिचिर में सेना चती गदं तव दुर्याधन 
का देख फर मन ही मन ्ज्जित्त हुए द्रो ने कदाः- - 
मद्ाराज ! दमने पले री श्राप से कद दिया थाकरि युद्ध के मैदान में प्रजन के 
रहते युधिष्ठिर फो दचता तक सदी पकड सक्ते हेम सवने मिल्ञ कर बहुत कुछ यत्न 
करिया, पर श्र्जनने हमार सारे परिश्रम को व्यथं कर दिया । इससे यदि किसी दिकमत 
सं श्र्जनहृटान दियं जार्यै तो युधिष्ठिर का पकड़ा जाना सम्भवे चहों। कों बीर 
प्र्जन का युद्ध करने पे लिए लकारे श्रोर युद्ध के मेदान से दूर दटाल्ते जाय । एेसा 
हाने से उप्त वीर फा परास्त किये चिना श्रजन कभी न लार्टेगे। इसी श्रवसरमें 
पाण्डवां कौ सेना के भीतर घुस कर हम युधिष्ठिर को पकड्ने का यत्न करगे} ` 
यट सन करर त्रिगत्तराजन दुयोधन सं काः । 
महाराज ! श्र्यन हम ल्लोगों को दमेशा ही परास्त करता है--कभी दम लोग उकतसे 
-नदीं जीतते । इस कारण दम सव हमेशा ही क्रोध कौ श्राग से जला करते हे । इसने 
मीं इसे युद्ध पौ लिय ललकार रर रमदान क वाहर जाकर उसकर साथ युद्ध करंगे । 
-वद्धां उसे युद्ध में लगा रख कर श्रापकरा दित-साधन करं । जय तक दम अर्जुन के 
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साध युद्ध करे श्राप युधिष्ठिर का पकड ल्लीजिएगा । इसे श्रापका दित श्रार हमारा 
यदा देनो ब होगी । इसके अनन्तरः त्रिगत्तराज ने अपने पावो भाया को बुलाया । 
उको अरथिकार भे जो सेना थी वह भी इकट्री हुई । फिर उन्होने ब्राग को सामने रख, ~ 
कर. ख्वपरापनि की इच्छा से यदह शपथ की कि जव तक. शरीर में प्राण रगे चव तकः 
हम लोग श्रजजैन के साथ युद्ध करगे । । 
दूसरे दिन युद्ध चिदे पर त्रिगतं लोगों ने बरुन को. युद्ध के लिए श्रलफारा श्रोर- 
ललकारते हए दक्षि दिशा की श्रोर प्रस्थान किया । 
तव श्रजुन ने युधिष्ठिर स कहाः- 
महाराज ! युद्ध कं लिए लल्क।रे जाने पर हम युद्ध क्रिये विना नहीं रह सकते । 
हमे युद्ध करना दी पडता ह 1 हमने यदी नियम कर रका दे. । इस समय, देखि 
त्निगत्तं लोग युद्ध के लिए हमे पुकार रहे ह । इसे उनका. नाश. करने कं लिए हमे 
प्राज्ञा दीजिषए। 
युधिष्ठिर बोलेः--हे अ्रजैन ! महार प्रोणाचायं नै हमारं सम्बन्ध मेँ जे प्रतिज्ञा 
की है वह्‌ तो तुमने सुनी ही है । श्रतएव उसका को! उपाय. किथे विना युद्ध करने न 
जाना । 
प्रजन ने कहाः--पाश्चालनीर सत्यजित श्राज आपकी र्ता करगे । यदि द्रोणः 
छन्दं मार उल्ले तो तुम युद्ध के मैदान में किसी तरह न. ठहरना.। 
दरक अनन्तर युधिष्ठिर ने बडे प्रेम से श्रजँन को हृदय से लगाया ररः त्रिगत्ते लोगों 
के साथ युद्ध करने कं लिए जाने की श्राज्ञा दी.। ग्रतुल्ल वीर श्ररन भूखे वाघ की तरह; 
त्रिगत्तो' की तरफ़ दोडे । तव युधिष्ठिर को विना श्र्ज॑न के देख, उन्हे पकड़ने के लिए, 
द्रोणाचाय्य कौ सेना मन में वहत खश होकर. ्मगे कंदी । दोनो दलों के बीर वडं वेग 
से एक दूसरे सै भिड्‌ गये । 
इधर त्रिगतं लोगों मे युद्ध के मैदान के बाहर एक चरस जगह मे खड़े हाकर 
चक्र के अ।कार का एक व्यूह बनाया । जव उन्होने देखा कि अर्जन उनसे लडने श्ना 
रहे हं तव वे मारे खुशी के उचछलने, कूदने शरैर शोर मचाने लगे । उन्हे इतना प्रसश्न 
देख अरज॑न ने छृष्ण से हस कर काः 
ह वाछुदेव ! मरने की इच्छा रखनेवाक्ञे इन त्रिगत्तं लोगो को तो देखे रोने केः 
बदले ये लग खुश हे रहे है । थवा, रण मे मरने से हमे खर्म मिलेगा यह . समकः 
कर सचञुच दे य लोग श्रनन्द्‌ सना रह है| 
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यह कह कर श्र्जुन ने त्रिगर्च॑राज कं सामने रथ खड़ा क्रया श्रौर -सेने के काम-~ 
वाला श्रपन। देवदत्त शष्ट वड़े ज्ञोर से अजाया । तव व्रिगत्ते लोग सय मिल कर्‌ एक 
--ह्ी साथ श्रज्जुन को ताक कर नाण मारने लगे | उनमें त्रिगत्त॑राज का एक भाई मी 
था उसने यहाँ तक साहस किया कि भर्जन के किरीट पर शख चलाया । श्रज्ुन ने 
तत्कल ही उल्का सिर फाट गिराया शरैर सावन-मदें की वृष्टि की तरह बाण बरसा 
कर उसकं सैनिके का सहार श्रारम्भ किया। इस परवेक्लोग वै-तरद डर गये श्रीर 
दुर्योधन की सेना मे जा भिलमे के इरादे से भागने का विचार करसे लगे। यह देख 
कर्‌ त्रिगर्तराज के बड़ा क्रोध हुग्मा । वे पुकार कर कहने लगेः- 
हे वीये ! भागना सत ! कौरवो के सामने णी भयानक शपथ करके इस समकः 
कौन मह लेकर तुम लोग उन सामने जावगे 1 
ह सुन कर सैनिक लोग उत्तेजित हो ठे --उन्दँ फिर साहस श्रा गया । वे सवः 
मिल्ल कर फिर युद्ध के लिए तैयार हुए । ब्रञुन उन लोगों के लीरते देख ष्ण सै 
कहने लगेः-- | 
हे केशव ! जान षड्वा है कि शरीर में प्राक्ष रहतेये लोग -युदधका मैदानन 
चेमे । इसलिए हमारे रथ कौ शरीर पास ले चक । श्रा तुम हमारे सुज-वल रोर 
गाण्डौव-माहासम्य के! अच्छी तरह देखेषगे । ४ 
तव कष्ठ ते रथ चलाने में वेहद कौशल दिखाया । कभी उन्होने चक्र की तरह रथ 
के चक्तर दिया; कभी उसे श्ागे ले गगर; कभी तत्कल ही पीछे लदा लाये । इस तरह, 
छरष्छ रेसी चतुराई से त्रिग्चं सोणो की सेना मे रथ चक्लाने सगे कि अञ्न का उत्साह 
दूना हौ गथा । उन्होमै श्रनन्त शार वरसा कर सामने के सारे बीं को यमपुरी मेज 
दिया । वाकी ज वच .उनको उन्होनिःबडी -ही वेदर्दी-से मारना रम्भ किया । 


न्त में चरितर जञोनों ते जने की श्रा छीड़ दी! सव एक जगह इक्र हे/ गये 
नोर एक ही साथ श्रञ्ुन पर बणे क वैद्लार कस्ते लगे । सैकक्ष, जारो वाण श्न 
पर एकवासमी गिरने लगे । उस चाण-व्षा े कृष्ण रीर अन के। निकङ्कल दी तेप 
दिथा-- यहाँ तक कि एक दूसरे के! देखना असम्भव हे गया । यद दशा देख निग 
लोगों ते सममा कि कृष्ण शर श्रजन देनं मारे गये । तव वे श्रपना अपना नच उतवा 
टा कर दिज्ञने श्रीर कोलाहल मचाने कगे । कृष्य कं कितने ही घाव क्षे; वे विकलः 
हा छ शरैर श्रसन से कहने लगेः-- 


युद्ध जारी [ महमभारत 


३3८ । ध 
. हे भर्जन ! श्रच्छी तरह ता हा! वु्दारत कोद धाव नदी लगा? त॒म हमें दस 
लहीं पडते । 


ष्य के सह से यह सुन कर ब्र्जुन ने एक पैसा वायन्य रख छोड कि त्रिगत्ता 
क चल्लाये हुए सारे बाण न मालूम कटां त्ते गरं । वाको जालक भीतरस कृष्पर 
रर श्रजन दोनों निकल श्राये । तव श्रञंन ने व्रिगत्ता का मारते मारतं व्याह कर 
दिया; नैर भन्लाख द्वारा किसी का सिर, किसी क! दाघ क्रिसीका पर काट काट कर 
फेंकने लगे । इस तरह बहुत सी त्रिगर्त-तेना मारी गई । जा धैड़ासीवच रदी घी 
उससे अर्जन का प्रभाव श्रार अ्रधिक्र न सहा गया । वह भाग गद्‌ 
गर्जन ने जव देखा कि शत्रशनो मे परी दार खाद तवर युधिष्ठिर कं पान्नलाट प्राने 
फे लिष््‌ बडी तेजीसे स्थ ्ांका | राहमेंजाल्लाग उनके ल।टनं मं र्कवट पदा कमनं 
ज्तगे उनका श्र्जन ने इस तरह नाश्र किया जसे कलां क वन र्म घुम कर मतवा 
हाथी कस्तो का नाश करता ह) उनको इस तरदं छिक्रिनि लगा करर श्रज्न नदट्‌ देण 
-से प्रस्थान किया । परन्तु, उनके ल।टने मे फिर एक्त विन्न उपरिथतत दुखा । प्रागग्वातिषपुर 
के राजा भगदत्त ने श्रपने मेध-सरश दाथी के ऊपर से प्रजन पर वषं वरमाना श्रर्म्भ 
कर दिया 
उस्र समय श्रर्जुन शरैर भगदत्त मे परसर महार संमाम ह्र । महावाह भगदन 
ते श्रजुन के वणो को वात करते व्यथे र दिया; उनक्रा एक भी व.ण श्रपने पाति तक 
पद्ुंचने दिया । उन्दने रथ-समेत कृष्ण श्रार श्न के! मार ठात्रने के एराद सं श्रपने 
हाथी के ब्राग वषया | काल्लान्तक यम॒ की तरह उस दधी कं" श्रपनी तरफ ग्म 
देख महात्मा कृष्य ने बड़ी फुरती से रथ का हटा कर श्रपनी दाद्िनी तरफ़ कर दिवा । 
हाथी श्रोर उसके सवार को पीछे से मार डात्रने का श्र्जन के हि यद्‌ श्रच्छा 
मौका था। १्र श्रधम्मं के खयाल से उन्होने वसा न किया। उधर उत्त महाजने 
पाण्डो शी सेना का संहार प्रारम्भ क दिया । इस परं श्रर्जन को यडा क्रोध प्रभया । 
हाथी पर लेहे की जाज्ञी फौ जे भरुज पह धी उसे भ्र्जन ने श्रपने ते वाणं से काः 
डाला श्रौर सगदत्त को फके- हुए सारे श्रसर-शान्नो को रक कर अन्हे वेतद पायन 
-किया । तव भगदत्त ने धन्य के सिर पर तामर नामका हथिवार मारा। उस्र 
-श्राघात से श्रजैत काकिरीट टेढ़ा हा गया । प्रजन मे किरीट को साधा करस घरे 
क्रोध रै श्राकर भगदत्त से कहाः- 
५. तिप-नरेश ! अव सव लों केः तुम श्रच्छी दरह देख लो । तुम््ारा नन्त 


1 
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समय त्रा पर्हुचा । हमारे किरीट को श्रषनी जगह से दटनेवाला वहुव दैर तक जीता. 
नदी रह सकता । 9 
` यह सुन कर भगदत्त क्रोध से जल उठे श्रीर एक श्रङ्श् श्रजचैन पर फेंका । कृष्ण 

ने देखा कि श्रञ्ुंन उससे श्रपना वचाव नहीं कर सकते । इससे उर्मि अजुन को 
तुरन्त ्रषनी श्रा मेँ कर दिया श्रौर श्रते दी उपर उस कुश को किया! श्रजैन. 
को यह्‌ बहुत बुरा लगा ) वे दुखी हेकर कृष्ण से कहने लगेः- त 

हे मधुसूदन ! तुमने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी; उसे इस समय तुमने रेड्‌ 
दिया । यदि म श्रशक्त हो, या शीर किसी कारण से श्रपनी रक्ता न कर सकते रो 
तो हमारी रक्ता करना तुम्दारा फाम द्वं) परन्तु, इस समयती हमारे दाथ मे हथियार 
टुश्रार दम युद्धकर रद्‌ र्‌; ध्रतण्व; एसा दशा म, बुन्दं ॑युदध स दस्तंदाज्ञी ते करना 
चादिए। 

यद फ कर प्रर्जुन नै भगदत्त के दाधौ कं मस्तक फो सहसा सेकड़ शयो से खेद 
द्विया ! थगदन्त ने हाथी को चलाने फौ हतार कोरि फो, पर वहे वहां से एक ईच 
भरभी न दृटा । उमे वदत सख्त चाट लगी थी । इससं ङ ही पलो मे उसका शरीर 
सन्न दहा गया, वह जमीन पर गिर्‌ पड़ा, शरीर ज्ञोर से विघ्ना कर उसमे प्राण छोड दिय । 
सी मव श्रजुन ने श्रदधचन्द्र नामक वाण से मगदत्त कँ हदय को छद्‌ दिया । भगदत्तः 
कं दाय से धरुर्वाण छूट पषा श्रौर प्राण-पत्ती शरीर से उड़ गया 1 तव ्रजुँन ने रास्ता 
साफ देष किर युधिष्ठिर क पास क्लौट चन्तने के लिए ऊौर स रथ चलाया । 

उधर श्र्जन फ दर चक्ते जने पर प्रोणाचाय्यं ने एक रेसा व्यहं चनाया जो किसौ 

तोडान जा सकते ] फिर श्रपनी प्रतिक्ता $ प्रनुपार युधिष्टिर को पक्रहुनै के इरादे 
सवे पाण्डवां की सनाफे सामने द्रुए्‌) प्रीय कं व्यु के जाव में युधिष्ठिर ने भी एकः 
च्य बनाया । उस समय द्रौण शरीर युधिष्ठिर के शरीर-स्चकों मे घमासान का युद्ध 
छाने क्वा । युधिष्ठिर कौत्तस्फ्कोजा सेना द्राणाचायथं का श्राग वदना सेकतो था कहं 
इस तरद तित चितर हेमे लगी जैस बाचु वेग से मेधो काजमने चिज्भिन्नदह 
जास ॐ । इसा समय मद्ावीर द्रोण युधिष्ठिर के ठाक सामने न्रा पर्ठिचं श्रार्‌ सक्रड़ा 
चा वरा कर चन्द्रि युधिष्ठिर कौ तोप दिया । 

ाधियो फे शुण्ड कं सवसे वड हाथी पर सिंहं कं ददतं दख जति सरे हाधीत्र 
तर्द चिठान कगत ई, युधिष्ठिप् पर द्रीणा का ज्रक्रिमण दख पाण्डव-सना नै उसी तरद 
कानाद्ल श्नारप कर दिया .। श्रजैन ने सलयजित को युधिष्ठिर कौ स्ता का कराम परं 
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हसे दसा था। ज म्नि देखा कि द्रोणाचाय्य ुधिष्ठिप् को पीति कर रहे 
तवव वेग से दौड कर द्रोण के सारथि श्रीर घोड़ा को उम्होनि अपने तीर रे से 
छद दिथा । फिर मण्डलाकार धूम क चन्दन अ्राचाय्य की ध्वजा कौ कट निराया । 
-इससे द्रोणाचार्यं फो वड़ा क्रोध हुश्ना । उन्दनि दत वख सत्यजित क शरीर के भीतर 
प्रविष्ट कर दिये । परन्तु इतने वाण लगने पर भी सत्यजित उरा भीन धवरराय। 
उन्होने फिर भी द्रौण पर श्राघात किया । 
पाण्डव लोगो मे सत्यजित के इस पराक्रम को दे कर सिंहनाद कर्के शरीर जय- 
सूचक वस दिला कर खुशी मनद । द्रोणाचाय्यं च!र चार सस्यजित का धुप काटने 
लगे; परन्तु परम पराक्रभी सलयजित क्रम करम से दूमरे धलनुपले लेकर व्रिनाङ्यभी 
भय या चन्चलता प्रकट किये, पहले से भी श्रपिक धार संग्राम करने ले) अन्तमं 
. मौका पादे दी ग्राचाय्य ने श्रद्धचन्द्र वाण सं सलयजित का सिर धडुसं श्रल्गकर 
दिथा । सव श्र्जुन कं उपदेश के च्रघुसार प्राच्यै के साममरे रहना उचित न समक 
युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान से प्रस्यान किथा । 
धुथििर को परकइ न सकने के कर्ण द्रो्ाचाययै के फाथकी सीमान रही। 
रण-मूमि में धूम धूम कर श्ननन्त पाश्च कतोर्णो को उन्दोनि मार गिशया । इसौ समय 
भगदत्त को मार कर, श्रौर राप्ते में कौरवो की श्रमगिनत सेना नए फप्फे, शर्जुन वां 
प्च गये । उन्हे लीटर राया देख पाण्डो की सेना का उत्साद वदु गया । इसने वहत 
ही घोर युद्ध श्रारम्म कर दिया । इसर कीौरव-तेना एक तण भर भी उसकं सामन न 
ठर सक्ती । द्रोणाचाय्य पर चारों वरफु से धात्रा हने लगा ] सते उनका मनोर 
- सफल न हौ सक! । उन्होने वटं से हट जाना रही ऽधित समम! । तवर दुर्योधननं 
द्पने पचवा्लो फी वड़ी ही दुदशाश्रैर हसौ हते देख श्राव्यं के कने से उस 
दिन क। युद्ध समाप्त हेनेकी श्माज्ञा दी। 
दूसरे दिनः, सेर, युद्ध का श्रारम्म हेने कं पहले ही, सव लोगो फो सामने दर्या- 
धन ने द्रोण से उदाघ हेर कहाः- 
हे यचाय्यं ! प्रसन्न मन से हमे वरदान देकर श्रष श्राप पनी प्रतित्ता को ताड रर 
६ । मक्तजर्गो को इस तरह निराश करना प्या श्प एसे महातमा को उचित ई ? 
तवे द्रोण बहुत जित हकर कहने लगेः- 
हम तुहारे मन के श्रु काम करने का निरन्तर यत्र कर; किन्तु, कृष्छ फौ 
` चातको च्ररश्रजुन फे प्रक्रम फे कारण हमारी एक भी नहीं चज्ञती । जो कु हमं 
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करते द सभौ व्यथे जाता दहै) खैर, अराज पिर गरञ्जुन को युद्ध के मैदान से द्र 
त्ते जाव । हम्‌ एकं एसी व्यूह्‌ स्वना करेगे--्म एक सी मोरवाबन्दी करो कि 
उसके भीतर जे पाण्डव-नीर षड़्‌ जायगा वह जीता न बचेगा । ` 

आचाय्यं कौ सँ से मह वातत सुन कर मारे जाने से बचे हुए त्रिगर्त लोगों ने फिर 
जुन के! युद्ध के लिए ललक्ारा । फिर बे लते लडते प्रजुनको दूरले गये शरैर 
वहां उन्दं घ।र युद्ध मं लगा रक्ला । इधर द्रोण से श्रपने कथन के अनुसार एक वड़ा 
ही विकट व्यूह्‌ रचा शरीर वे-धड़क पाण्डवो कौ तरफ वहे । 

चायं क इस तरह बड़ दी भीम विक्रम श्रोर साहस से आते देख युधिष्ठिर को 
चौ चिन्ता हुई । वे उनसे वचने क! उपाय सोचने गे । द्रोण के बनाये हए उख 
नक्तव्यूह ( चेक्रष्वू ) नामक मारे के भीतर धुस कर उसे ताडने के येष्यवीरवे 
द्रत लगे । पिताद्दी के समान तेजस्वी अजुन के पुने ्रसिमन्यु को छोड कर श्रोर 
किसी को उन्दने इस चोम्य न समा । इसलिए यह काम शअ्मभिमन्यु के सौष कर 


1} इस व्ह को कंसे ताडना चाहिए, यह कुल भी हमारी समके नदीं 
मता ।पेसानद्ा करिरलीटने पर अजुन दम सेवी निन्दा करे । इससे वुम्दी का 
इस समय जो उचित जान पड़ करो । 

अभिमन्यु ने कडाः--रे ग्राय्यं ! दम दस ब्यूह के भीतर धुप जाने की युक्तितो 
जश्र जानते ह; परन्तु इसरसं निकल श्राने कौ युक्ति नदी जान । इससे जल्लती हु 
छाग में पतते की तरह इस विपदाजनक व्यद कं भीतर धुना क्या श्रषप उचिते 
समभत्ते §ं ! 

त्र युधिष्ठिर ने कहाः--तंम यदि एक वार व्यूह फ तोड्‌ क! भोतर धु जाचगे 
तो तुम्हार पीष्ठे हम ज्लाग भी सव धुत्त कर तुम्हारी सता शरीर करां का नाश करेगे । 
इममे गात्रा कं बरीच मे घुसने का हमार लिए तुम जगह भर कर दो । 

चचा युधिष्ठिर की इत प्रकार ज्राज्ञा पाकर महावीर अ्रभिमन्यु ने सारथि से कहाः- 

द सुमित्र ! तुम द्रोणाचाय्ये कौ सेना कं सामने शौव्र हौ दमारा रथ ले चलो । 

ध्यिपन्यु कं यार व।र इस तर्द प्राज्ञा द॑ने पर सारथि वोकाः-- 

ट राजक्गमार ! श्राप वहत बड़ा काम श्रथन ऊपर क्ले रहे हं । पैसा धुरा मास 
-करना श्नापको उचित्त ई य। नदीं, दसका श्नच्छी तरदं विचार करकं तव युद्ध के लिप 
प्रस्थान करना उचित गा । 
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तब श्रजैन-सुत ग्रमिमन्यु ने दंस कर कदाः-- । 
चत्निथे सै पिरे हश्द्रोष की घत तो दूर रही, रेरावत हारौ पर सवार दंवाजः 

इन्द्र से भी युद्ध मेँ हम पीके नदीं हट सकते । इससे जय भौ विलम्ब न करके तुमः 

हमार रथ को द्रोणाचाय्य कौ तरफ चलाश्रा । 

सारथि ने देखा कि अभिमन्यु ने मेरी वात का कुद्धभी श्रषद्रन क्रिया} यह चात 
उसे घुरी लगी । पर वह करता क्या १ वचारा लाचार या । उसे रथ चलाना दी पदा । 
सेते कं साज से शोधित पीत बेडा की सस उसने दिनाः श्ररवे तुरन्त ष्टी द्राणाचाय्य 
ङो सना कं सामने चलते ! तव पाण्डव-नीर भी श्रभिमन्युके पीददहो लिव) ्मगाका 
एक सेता जैसे समुद्र मे प्रवेश करे, वैसे दी द्राण की सेना से श्रमिमन्यु जा मिै। 
घोर युद्ध ठन गया । द्रोणाचाय्यं के दंखते देखते उनकं व्यूह को तादु कर श्रभिमन्ु 
उक्तके भीतर घुस गयं । 

किन्तु, जो पाण्डव-बीर श्रभिमन्यु कं पोद्धं व्यूह क भात धुमनकौी चेष्टा कस्ते 
छन्द जयद्रथ ने व्यूह के द्वार ही पर राक दिया । मिन फर सयक्र वहत प्रत्र कर्ने प्र्‌ 
भी पाण्डवो कीएकन चज्ञी। दैव कौसवोंकी तरफ था। मदावद्वी निन्धुराजको 
इटा कर एक भी पाण्डव-वीर व्यूह कं भीतर न पंस सका । कौरवा ने ददं हुषटव्यृह 
छो फिर सुधार लिया श्रार श्रभिमन्यु का भीतर पाकर चारं तरफ़ से उन्दँं चेर लिया । 

इसके श्रनन्तर दुर्याधन दी ने श्रभिमन्यु पर पटलं श्राघात फिया | विन्तु प्रचत् 
वीर अभिमन्यु का प्रषण्ड प्रताप दुर्याधन सेन सहा गया। श्रभिसन्यु नश्रीच्रही 
उनकी नाको दम कर दिया । तथ द्रौणाचाय्यं, श्रशचत्यासा, छप, कर्म, शस्य श्रार कृत 
वम्मां ने मिल कर दुर्योधन को ्रभिमन्यु के पने से दुह्ाया । गकार का इस तरह जातत 
से निकल जाना त्रभिमन्यु सेन सदा गया । मारे काक वे श्मधार हौ ३३ शरीर श्रपने 
तेज वशो से सवकं सारथिं श्रौर घोडा के व्याल करके उन महारधियां फो उन्होने 
वह से शीघ्र दही मार भगाया । उन्हें हस तरद युद्ध कं मैदान से परा्शुख देख 
श्रभिमन्यु ने अड ज्ञोर से सिंहनाद किया । 

छ देर वाद्‌ प्रभिमन्धु को कुद दूर पर शस्य दिखाई दिय । प्रभिमन्यु ने रनद 
पने बिम वाणो से इतना घायल किया किं शल्य को मूर्च्छा श्रा गई | यह देख कर 
शर्क सेना. इसःतरह भागी जसे सिंह से पीडा किथा गया द्विरन भागता ई । श्य 
का छोटा भाई उस सभय वहीं था । उसने वड़े भाई के मूर्धत रेख प्रभिमन्यु पर श्राक्र 
सण क्रिया । अभिमन्यु का युद्ध-कशल यहां तक व्च थाकि इन्दोने अत्य 
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छट भाई, उनके सारथि, शरीर उनके देने चक्र-रक्तकों को एक ही दफ़ मँ मार 
गिसया | 
तव संका याद्धा- कोई घोड़े पर सवार होकर, कोद रथ पर सवार हकर, कोई 
दी पर सवार दौकर--एक दी साध अभिमन्यु पर दैडे । परन्तु, ्रभिमन्यु इससे 
ज्ञरा भौ न उरे । उनमें से जा उनके सामने म्राया उसे उन्होने हसते हसते भूमि पर 
सदा के लिए सल्ला दिया। 
दमक अनन्तर भ्रज्ुननन्दन श्रभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में चारं ओर चक्कर लगा 
कर प्रोष, कणं, शल्य प्रादि सेनाध्यन्तो को श्रपने रपैने बाणो से ेधना श्रू किया । 
उम समय ग्रखर-गस्र चज्ञाने में अभिमन्यु ने घड़ी बेढव फुरती दिखाई । मालूम हेन 
लगा किष्छ़दही समयमे वे चारों तरफ्‌ युद्धकर रहै । सवकरुद्ध होकर दुर्योधन 
कटने लनगः-- 
हे भृपाल-वृन्द ! देखिए, प्रपने शिष्य श्र्जुन के पुत्र ब्रभिमन्यु को श्राचाय्यं स्नेह 
कं करण नही मारना चाहते । यदि बै इसे मारने पर उतार दोषै तो यह बालक कभो 
न जीता चचता । रजन कं पुत्र की द्रोणाचाय्यं स्ता करते हं ! इसी से यह श्रपते को 
धड़ा वीर समभा ई । इस मृदु का शीघ्र दी संहार कीजिए । वीरता-विषयक्र इश्तका 
भृटा श्रभिमान दूर कर देना चादि । 
इम पर घमण्ड में चूर हकर दुःशासन ने कहाः- 
जिस तरद राहु सूच्यं का मास करता है उसी तरद सथके सामने दम ्रभिमन्यु 
का संहार करेगे । । 
यह्‌ कन्‌ कर्‌ दुःशासन ने श्रभिमन्पु को जोर से लल्लकरारा श्रार बड़े क्रोध में स्राकर 
छन पर त्राण वप्साना च्रारम्भ किया | त्रभिमन्वु प्रर दुःशासन देनें दी रथयुद्धे 
निपुण धं । श्रत्व देनो संवा दी भषण युद्ध दने लगा। कभी दाहिनी कमी बाई 
तरफ दाकर, इथर से उधर मण्डनाकार चक्कर लगाते हुए, अभिमन्यु श्रौर दुःशासन 
प्रपर एक दुसरे पर श्रायात करने लगे । महावीर श्रभिमन्यु ने दुःशासन से कदा-- 
प्राज दमने चृ भाग्य से युद्ध मे तुम्दे सामने पाया है । हमारे चचा लोगो को 
जा तुमने कटु वाक्य कहं ह उन सयका यदला श्राज हम लिये लेते हं । 
यद्‌ क कर दुःशासन का नाग करने के लिए ्रञुननन्दन श्रभिमन्यु ने राग के सदश 
तेजवाे वाण मारे। वे वाग दुःशासन क शरीर के भीतर घुस गये। दुःशासन रथ प्र भिर 
पड शरोर मूचछित दया यये । उनक्रौ यद दशा देख सारथि उन मैदान से भगा लाया। 
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तव धृता के पु के प्रम दितकारी महा-पदुर कं ने बड़ा क्रोध करके 
श्रमिषन्यु को रक तीण वाण मारा । परन्तु, त्रभिमन्यु इतत जरा भीन पीडि 
हुए श्र जत भी श्रषनी जगह सेन टे । उन्न न मालूम कितने चण कणं क्र 
शरीर में ठेद दिये, श्रीरजे। रथी य। मारी उनकै स।मते श्राया उसे उन्दने वे-तर् 
धायन्न किया । बड़ी फुरती से वे कौरवो की सेना का संदार फरनं कगे । कावा कौ 
तरफवलों मे से कोई मी ग्रभिमन्युकी चपेटसे्मपनी सेना के न चवा सका] 
द्भिमन्धु के छोड हए महा विपमर वाण रथा का ताडमे श्रारवोषह्यतध्रा दधि्या का 
काटने लगे । हथियार लिथे हए, वश्नवन्द वथ हुए मूढया रादि सान के श्रू 
पण पहने हए वीये के कटे हुए राध श्रौर मानना तथा क्रुण्डन धारण करे दुष्‌ नकं 
ससतक्र ज्ञमीन पर धड़ाधड़ गिरने लगे । 

उधर धृष्््र, विराट, द्रपद, रादि महारथो से रना किये जानें प भी जितने 
वार पाण्डवो े ग्रभिननयु कोववनेके दरद से उस चक्रव्यृद् क भौतर्‌ धनन की 
चे की उतने ही वर श्रत्ते सिन्धुतज जग्र्रय ने, अभिमन्युक्र ताड द्रुण व्यृहकं 
रार को बन्द्‌ करके, उन्दरं भीतर जाने से रोका । यह देख कर सनिकां कं व्र 
ग्रश्वय्यं हुग्रा । इतने मे दरे हए च्यृह को फिर मज्ञवूत वरना ने कं निए को क्तो 
काफी वक्त मिल गया । उन्न उस व्यूह को फिर जपते का तीना वना दिया । दनसे 
उप्तके भीतर घुसमे की पाण्डवो कौ सारी ब्राशा भूत मे मित्त गई । ्रतप्व, श्रन्त तक, 
विना किसी श्रै(रकी सहायताके, श्रेत ग्र्जुनुन श्रमिनन्युने, सयुर कं बोचमें 
तैसे हए मगर की तरद, उस उतनी वद्ध कौरव-मेना फे! पौषठित किया | 

धीरे धीरे श्रभिमन्यु की मारनेवड़ाद्ी भयङ्कर रूप ध(रणाकिया। कर्णं प्रादि 
वीरो का वार वार नित्रारण कर्के--उन्दं पास तक न फटकमे दकर--जतर श्रभिमन्यु ने 
दुयोधन के पुत्र लक्षण शरैर मद्रराज के पुत्र स्क्मारय प्रादि बह्रतसे राजफुमासें 
भ्रौर कोशल-देश के राजा महारथ ब्रदद्वल्न को मार गिराया तव कौरव छोग वै-तर 
घवरा कर द्रोणाचाययं की शरण गये । 

कणं वोलेः--हे ्रहन्‌ ! यदि ग्राप बहुत जल्द कोई उपाय न करेगे तो श्र्जुन का 
पुत्र दममं से किसी कोन दोडेगा--एक एक का संहार कर डालेगा । 

आचाय्यं श्रपने प्यारे शिष्य श्रजुन के पुत्र का युद्ध-पराक्रम प्रसन्नतापूर्वकर देखते 
रहे थे । उन्होने कदहाः- 

हे बीर ! अभिमन्यु को इस समय तक क्या तुमने कभी एक दु भौ सुस्ताते 
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देला हे १ श्रजुन छे पुत्रके हाथ की सफ़ई धैषर वाय चलाने की एुरती ते ददा ।. 
कोरा कं महारथी बौर क्रोध से पागल होकर भी यद्यपि चभिमन्यु पर चोद क्रमे 
--कं लिए बार वार कोशिश करते ह, तथापि, श्रव तक, श्रभिमन्युकोा ज्ञरा मी चीं 
घाथल्ल कर सके । श्रपने शिष्यपुत्र की इस रण-चातुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हुए द । 
उसके शर-समूह से पीडित हकर भी हमें सन्तोपदही दता है। 
कणं ने कहाः--हे ब्राचार्यं ! युद्ध का सैदान छेड़ कर भाग निकलना वदी चजाः 
कौ वाति है | यदी सोच कर हम श्रव तक यद्य है; नहीं ता न मालूम कव हमने पीर 
पीर दी हेती । इस महा-तेजसवी श्रज्ुन-कमार के.द।रुण धणे की पीडा से हमार 
शरीर जल सा रहा रै । 
तेव मदावीर द्रीणाचाय्यं हस कर बोल्ेः- 
हे क्ण ! त्रभिमन्यु जा यह्‌ कवच पदमे हए है बह श्रमेय है-न वह टूट सक्रता 
है, न पट सकता है, न कट सकता है । उसके वाँधने कौ युक्ति हमने श्रभिमन्यु ष. 
` पिता को बवतलाई थी 1 इससे तुमलेगजा अ्रभिमन्यु पर वाश रसति हा वे सब 
थह! यदि ऽसे जीतने कौ इच्छादोतेा रथ पर सार होकर युद्ध करना बन्द 
करो । तुम सच लोग मित्न कर परहक्े अभिमन्यु के हाथ से हथियार छीन लो; फिर 
उसे रथ से उतार दे ¡ तव उसक्रे साथ युद्ध कयो । श्रभिमन्यु के दाथ में हथियार 
रहते उसे परास्त करना तुम क्ञोगों की शक्ति के घाठर की बात है। 
द्रेण फी चात सुनते ही सव लोग इकटरं हकर एक ही साथ अभिमन्यु पर टृटे ।- 
किसी ने श्रभिमन्यु का धनुष काट डल्ला, किसी ने उनक्रे सारथि का वध किया, किसी 
मे उनके घों को मार गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए अल्ल-शसो का छेदं 
कर्‌ व्यथै कर दिथा । यह दे! चुकने परं प्रण, कणं, करप, स्रश्वत्थामा भ्रौर कृतभ्मी, 
दया शरीर धर्म्म दोनों चड़ कर उस वाल्क पर एक ही साग्र हथियार चलने गे । 
तत्र अभिमन्यु द(ल-तलवार लैकर बे-षोड़ कं रथ से कूद पड़े । उन्हें अ्रपनी तरफ़ 
तलवार लिये हुए दैढते देख द्रौण ने उन वलवार्‌ श्र ` कणे ने ढाल काट डली । 
एक एक करफे जव श्रभिमन्यु के सारे श्रञ्च कट गये तव बचा ह्र श्रकला एक चक्र ` 
लेकर बड़ी निर्भयता के साथ वे प्रय प्र रैडे। उख समय वीरो से धिरे हुए, रुधिर से 
लदफद, थेडी म्र क कुमार अभिमन्यु के श्प ने बहुत ही पूवं शोभा धारण की ।. 
कौर के पक्तवास्ते राजा लोग उस दिव्य तेजखी बालक को देख कर धवरा गये श्रौर 
-सथने एक ही साथ अलं कौ वर्षा करके श्रमिमन्यु के चक्र क टुकड़े इकडे कर्‌ उाज्े 
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उस समय दुम्धासन के पुत्र ने हाथ में गद्‌ लेकर ग्रभिमन्यु पर श्राकरमण क्रिया 
नर उन माथे पर गदा मारी । सैकड़-दज्ायां पेडा कं जड्‌ से उलाद्ने कं चद्‌ चन्द 
हनेवाले प्रचण्ड पवन फी तरह, दाथी-षं!ड़-र्थसदहित सनगिनत नौरा कः यप्रालय 
भेन कर, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान अखवराज्ञे प्रभिगन्यु नं उस गदा फो एकरा- 
एक चे!ट से भूमि पर गिर कर प्राण छोड दिय । 
उस समय कौरवो की सेना की श्रानन्द-सूयक ध्वनि श्राक्राशा फन लगौ । उसे 
सुस कर पाण्डवो ने श्रमिमन्यु कौ महाशोचनीय श्रयु का समाचार जाना । दम पर्‌, जव 
-सैनिक्न लोगों ने युधिष्ठिर के सामने ही भागने की ठानी च्व युभिष्ठिर ने कदाः- 
हे वीरो ! शत्रश्नों की श्रसंख्य सेना में श्रकेते पड़ जने पर भी मद्ावाहु श्रभिभन्वु, 
-युदधसे मद न मोड कर) सतरियाव्ित परम गतिक प्राप्रद्रुण्‌ह्‌ ! तुष्टं भा दन्द 
-क। अनुकरण करना चादिए-तुम्दँभी उन्द्ींका एमा व्य्रहार्‌ करना चादि । 
भागता मत 1 
, यह सुन कर पाण्ड्वा के पद्ठवाले योद्धागनों क! वदी लला लेग । उन्टानि वेद 
शुखीत्ता दिखाई, वे इतने सादस से लडे करि कौ्वो के वैर क्षा के मदानसे उतर 
गये । उस समय दिन शरैर रात की सन्धि उपस्थित दे गद--शाम टेन को श्रा गः्‌। 
भगवान्‌ सूयय सारे अ्रख-शलो की प्रभा दरण करके, लाल कमन के समान शेर का 
रग बनाये हुए, अस्त'चल्ञ पव॑त कौ चेटी पर चद्‌ गये । इससे देना पर्ल कौ सेना 
जे दिन भर युद्ध करते करते थक गदंथी, चिश्राम करम गदर । देम्वते देखत युद्ध का 
मैदान साली ह मया । 
प्रमिमन्यु कौ मृष्धु से पाण्डव वीरो का वहा दुःख हा । श्रपने अपने रथ, फत्रय 
शरैर धटुष छोड कर वे लोग युधिष्ठिर के चां तरफ़ वैठ गये । सयक भद पर बे-तश्ड 
उदासीनता छाई हुईं थी । धम्मराज न्दं देख कर जआ्ररमभी चिक्रल दहा रे श्चार 
विलाप करने लगेः- 
दाय { देमारी दी श्ना सं सहावर श्रसिमन्यु ने चक्रन्यूह के भीतर घुस फर प्राण 
याग क्रिया ¡ उसे वालक को उतना वडा काम संप कर हम लेग उसकी रान कर 
सके पुत्र को प्राश से भौ अभिक प्यार करनेवाली सुभद्रा चार भाई अर्जन को श्रा 
हम कसे सह दिखकिगे ¦ प्राज न हमे जीत अच्छीलगतीहै श्रैर न साञ्य कौ प्राप्त 
दी अच्छी ल्षगती दै । खगं भो भ्राज हमें सुखकर नरी मालूम हाता । 
जिस समय युधिष्ठिर इस सरह धीरज छोड कर निल्ञाप कर रहे ए ऽसौ समय 
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छष्ण द्वैपायन पाण्डवं के भिविर में प्रक्र उपस्थित हुए । उनको यथोचित पूजा करके. 
युधिष्ठिर ने उन्दें ्रादर-पूवक विटाया( । फिर शोक से व्याकुल हौकर उन्होनिं युद्ध का 
सारा हाक्न कद सुनाया । वे वोक्तेः- 

भगवन्‌ ! दमने उस सुकुमार बालक को वहुत वड़ो श्िम्मेदारी का क्राम दिया | 
हमें एेसा न करना था । यदह हमसे बड़ी भूल इद । फिर, श्रके्ते जयद्रथ ने इमे व्यूह 
के भीतर नर्ध्तने दिया । इससे दम अभिमन्यु की सहायता भी कुद न कर सके । 
यदौ सोच सोच कर हम अथाह शोक-सागर में इव रहे ई । वहते सोच, विचार शरोर 
भिन्वा करने पर भी हमारा जी नदीं मानता । हार समाने पर भी हमारा चित्त 
शान्त नदीं टोता । 

व्यासदेव ने देखा कि युधिष्ठिर वहुत दी शोकाङ्ल हो रहे हैँ । इससे उन पर न्दं 
दया राई । कास्यक्र वन में प्रीपदी-हस्ण करमे के कारण भीम ने जो जयद्रथ का श्रप- 
मान किया धा उसका स्मरण दिला कर व्यासदेव ने कदा कि, उसके वाद्‌ जयद्रथ की 
बहुत घड़ी तपस्या से प्रसन्न दोकर महादेव ने उन्हे यह बर दिया है कि ग्रुन को 
कड कर्‌ शरैर पाण्डवो को एक न एक दिन तुम युद्ध मे जरूर परास्त करोगे । इससे 
युधिषिर को विदित हो गया कि अभिमन्यु के मरने की जो यह दुषंटना हुईं है सो उसी 
वरदान का प्रमा है । इमे उन्दने दैव-गति दी को प्रबल समा । अतएव उन्दँ ङ 
भरीरज श्राया श्रार कनेञे कौ थाम कर क्रिसी तर्द रञ्जन के श्राने कौ राह देखने लगे । 
मन्यो का चय करनेवाले उत भयानक दिन को ग्न्त मे, अपने दिव्य ग्रो से त्रित 
लोगों का समूल सदार कस्कं, रुन श्रपने विजयी स्थ पर सनार हए शरीर इष्य से 
युद्ध की वराते करते हुए अपनी सेना के पड़ाव मेँ श्रा पहुचे । वहाँ बड उदासी देख 
कर्‌ उन मन में शहा ईं । वे कृष्य से कहने लगेः-- 

हे जनादन ! न राज दुन्दुभी वज रही दै, न भ्राज शं्ञ-ध्वनि ह रदी है, न भ्राजः 
मद्गल-तूचक तुरदी ही सुनाई पड़ती है । यह वाद क्या ह ? योद्धा लोग भी हमे देख कर' 
थर उर भाग रदे ह । है माधव ! हम लोगों पर कोई बहुव बड़ी विपदा तो नरी राई! 

इस. वरह वातचीत कसते कते कृष्ण शरीर श्र्जुन ने डरो मेँ प्रवेश किया । वह 
छन्ने देखा कि पाण्डव लोग मन मलीन, यह लटकाये, ग्रायेजीकेवैठे हए हं । यह 
दशा देखते दी श्रर्जुन के पेट मे खसवल्ली पड़ गईं । वहाँ उन्दने श्रपने सव मायो चरर 
र्नो कौ सो देखा; परन्तु श्रभिमन्बु को न देखा । तव व्याल होकर उन्दने कहाः-- 

द वीरो ! तुम सवके यद उतरे हए दै रीर ठम क्लोम सदा की तरहं प्रसन्न-मन 
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हमसे मिलते भी नहीं । वेदा अभिमन्यु कद है १ बह तेजश्ली चालक भरति दिन > 
-कर शरोर कख दूर चल कर हमसे मिलता धा । भ्राज हम शन्नो फा संर फरक श्रा 
-रहे §; विन्तु वह दैसता दुश्रा ग्राता दमे नदी देख । व । दमने सुना ४ कि भोज 
-राचाय्यै ने चकषवयूह क्तौ रचना कौ घौ । करीं तुभन ज्रभिमन्छु का उक भर ता 
नदीं धुसने दिया ¶ उस व्यूह के भीतर प्श करना भर वेह जानता हें; दमन उने 
.डससे निकन्न ने की युक्ति नदीं व ताद्‌ । 
जव किसी ने अर्जुन कौ वात क! उत्तर न द्विया्तव वे जान गवे क्रि  परभिमन्ु 
श्व इस संसार मे नदी है । इससे इन्दे दुःसह दुःख दुरा । व शकि-सागर मंह्ुव कर 
विलाप करने लगः- 
हाय । पुत्र ! तुम वार वार देख कर भी हमारा जी न भरता श्रा । इस समय इस 
ग्रभागौ क गोद से निर्दयो काल ने तुम्हे दर किया । उम सन्दे नदी कि मारा 
-हृदय ईसपात का, नदीं नही वज्र का, दै । उसी.से पैसे प्रे पुत्र कंन र्नं से श्रव 
तक भी उसके दो इकडे नहीं हो गये । श्रव समममे प्राया गर्वमें चर्‌ टकर 
-धृतराष्ट की सन्तान क्यो सिंहनाद कर रदी थौ । जिम समय परप्प टमार सायभ्रा 
रहे थे उस समय उन्होने भी युयुरु को इस विषय मे कौरवा क। तिरस्कार करते सुना 
था । युयुत्सु यह कह कर कौरों का धिकार कर रदे घे क्रिः-- 
हे अ्रवर्मियो ! ग्रञ्चैन से पार न पाकर छ वल्क क प्राण लंक तुम ल्लोन पधा 
श्मानम्द मना रहे हा। 
पुत्र के शोक सं श्रञ्जुन को बहुत दी व्याकुल देख छरप्ण ने न्द दिन्तासा दने के 
-लिए कहाः- 
हे धनञ्जय ! इतने विक्त मत हे। शूरवीर को एसी दी गति हेती ई; वे हमेशा 
यही इच्छा रखते इं कि रण मे प्राण छोड करर हम खगं जार्यै । जिम दिन्य लाक्र कं 
पाने की वीर जन कामना कसते हं, श्रभिमन्यु निःसन्दह उसी ल्लक को प्राप्न हुपटे। 
दुम्दारे भाई शरीर धन्धु वान्धव तुम्हे इतना शाक करते दयस्व श्रत्यन्त दुःखित श्चार सन्तप् 
हे! रहे हं । इससे श्रव अधिक शोक न करकं उन लोगां को शान्त करा । 
कृष्ण के चचन सुन कर भ्रून न वड़े कष्ट खे पुत्र-शोक का कुद कम करके कदाः-- 
हे भाई ! उस सुन्दर-पुख शरोर कमललोचन श्रभिमन्यु ने किस प्रकार युद्ध किया, 
- सो वशेन करो । मेक श्रु के बीच युद्ध कर्क उस ॒वीर-वर ने जित्तने वीरता कं 
- काम किये हों उन्हें हम सुनना चाहते ह । इससे हमे बहुत कुड धीरज होगा } दमने 


दूसरा खण्ड | युद्ध जारी ३४९ 
कभी षप से भी यदहनप्म्रकाथा कि तुम लोगो फे रहते खद देवयान इन्द्रभी 
श्रभिमन्यु का वाल् वाँक्रा कर सक्ते ह । हाय ! यदि हम यह जानते कि पाण्डव श्रैर 


- प्राच्चाल लोग हमारे पुत्र कौ रक्षा न कर सर्के तो हम खुद द्री उसी रक्षा के किए 


युद्ध क भेदान मे उपस्थित रहते । इस समय तुम्हारे वै(रुप श्रौर पराक्रम फा हाल हमें 
श्रच्छी तरह मालूम हे गया । श्रभिमन्यु तुम्हारी श्रखां के सामने ही मारा गया। 
सचमुच ही तुम षड वदादुर हा ! श्रथवा इसमें तुम्हारा कोई देष न्दी, सारा दोष 
मारा दी है । र्योकि ्रलन्त दुव॑ श्रीर उरक पुरुषं के भरसे ्रभिमन्यु को छोड़ 
फर हेम वहां से चले गये । तुम ज्लोग यदि हमारे पुत्र की रच्ान कर सकेतो तुम्हारा 

कवच श्रर तुम्हरे ये श्रख क्या सिप शोभा फे लिए ई १ श्रीर तुम्हारी बाणी श्रौर 
बुद्धि क्या सभा में सिफु वक्तेता फाडुने कं लिए है १ 

पुत्र-शोक से दुखी ग्र्जुनमे, आलें में श्नाँषू भरे इए, स प्रकार कु देर तक 
विलाप करक श्रपने बन्धु-वान्ध्वो को धिक्षारा । फिर. धनुप श्रौर तलवार उठा कर, बैठे 
चै, दस तरद जोर ज्ञोर से सांस छोडने लगे जैसे क्रोध सेभराहुश्रा काल्लानाग 
फुफकारे छोडता दे । उस समय युधिष्ठिर श्रार छृष्ण को छोड़ करं श्रौर कों भी उनकी 
तरफ देखने या उन्हे उत्तर देने को समथ न हरा । धीरे धीरे धम्मैराज मे चहुत धीमे 


स्यर सं कहना श्रारम्भ कियाः-- 


हे महायाह ! व्रिगत्तं लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तुम्दारे चकते जाने पर द्रोणा- 
वचाय्यं ने एकर एेसा व्यूह नाया जिसका तोड्ना वह्ुत ही कटिन था । व्यूह की रचना 
करकं हमार पकड़ने कं लिए उन्दने जी जान से यनन करना श्रारम्म कर दिया । यद्यपि 
श्रनगिनत वीर हमारी रक्ता कर रहं थे तथापि द्रौण के धावे से हम वेदद्‌ तंग श्रा गयै । 


 शत्रशरों फ उस व्यूह को तोड्ना तो दूर रहा, उनके सामने एकर क्षण भर भौ ठहरन। म 


ल्लोगों के लिए ग्रस्य हो गया । तव हमने श्रदुभुत बीर श्रभिमन्यु से कहाः-- 

घेटा ! द्रोाचाय्यं कौ सेना फे भीतर प्रवेश करा; हम तुम्हारी रक्ता करगे । 

निडर ्रभिमन्यु न देमारे कहने के श्रनुसार उस निकट काम का श्रषने ऊपर लेने 
से, उन्तम वादं की तरद, ज॒रा भी ्रानाकानी न क्षी । बड़े वेग ध्रीर बड़े उत्साह सै वह 
द्रोण की सेना के भोतर घुस गया । 

हम लोग श्रभिमन्यु के पीछे पीडे चले श्रौर उसी की तरह शुगर कौ सेना कं भीतर 
घुसने की चेष्टा करने लगे । परन्तु, उसी समय जयद्र ने, सद्र होकर भी, शङ्कर फ 
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“५० दर जास. ( महमा 
-वष्दान को प्रभाव से दम लोगों को सका श्रौ श्निमन्यु कं द्वारा तोद गवं च्य 
द्वार बन्दकरदिया। 
ठव द्रोण, करय, कृप श्यादि छः रथिचां ने उस श्रस्रहाय वालक का चारा चरफ़ १ 
वेर लिथा। सदहावीर अभिमन्यु के दाथ से सका सनिक, घा, चायो, राजकरमार श्रा 
योद्धा भारे गये; सैकङां रथ चूर दो यये; दं तक कि महारी राजा ब्रदेत्रत फो भ 
(गा दछोडने १३ । शन्त मेँ शत्रन्नां ने श्रधम्म यद्र कर्क प्रमिमन्यु कारय श्रार गरचं 
हन कर दिया । तव श्रभिमन्यु को वहत धका हा श्रार स्राजञी दाय दख कर दुःा- 
सन के पुत्र ते गदा मासी । उसी से प्यार श्राभिमन्यु का ख््यु टुद। ता 
हे धनलजय ! तुन्दारे पुत्र ने श्रयन्त श्रदूमुत काम करक स्वन-लाक का गमन 
क्रिया ₹। 
- दयुभिषठिर फ वात समाप्त हेन पर, ग्रछुन--हा पुत्र {--वक्न इतना ही कद फर 
भूमि परगिर पड़ । उन मूरा ्रा गई; वे वेदो दे! गये । इस तरद प्र चत श्रार्‌ व्याङ्ल 
पड़ हए शर्जुन को धेर कर सब लोग यढ गये श्चार विन पन्तक बन्द किवं परस्पर एकर 
टमं को देखने लगे । छु देर मे महावीर श्रुन को दाश श्राया | तवे विषम ल्यर 
चदे हष श्रादमी फी तरह कंपने श्रीरक्ञार ज्ञारसे सांस द्याटुने लनं । उनक घ्रां 
सं श्रपुश्रां क्रा धारा वह चलता । 
इस तरह घडी श्राध घडी तकत शप्रभिमन्यु के वध सं सम्वन्य रत्रनेवा्ती बिं साचते 
सचते गरजन धोरे धोर ब्रौथसें श्रधोरद्ा इटं । तत्र ष्डुङ्गार से दाय मल कर्‌ भ्नार 
पागल्न की तरह इधर उधर देख कर वे युधिष्ठिर स कटने लयं 
महाराज ! हम प्रतिक्ञा करते ह कि कल ष्टी हम यद्र ज्ञा मार्रं । हमार पने 
उपकारो को भूल फर उस पापात्मा न दुर्योधन फ! साथ दिवा । इतना हौ करफं वद 
चुप नदीं रहा । भ्राज बह च्रभिमन्यु कौ शस महायाचनीय त्यु का भी कार हप्र । 
ससे कल ही हम उसे इस संसार से सदा! के लिए विदा कर दन । 
रे पुरुपों मे श्र जन ! जे कुद हमने कदा षह यदि हम न फर" ता पुण्यवान्‌ 
लोगो की सी हमारी गति न हो--हम स्वग न ज्ये । यदि हम जयद्रथ का वधन कषर 
सकं तो हमारी बही गतिर जा मातापिता के मारनेवाते विश्वासघाती भुर्प्याकौ 
हाती है । यदि कल दुरात्मा जयद्रथ फे जीते सूर्यं अस्त हौ गया तो इसी जगह तुम 
-्ागों फं सामने जलती हुई चिता में घुस फर दम भसम हे। जायने | 
 म्ावीर श्जैन ने यह प्रतिन्ना करके पने गाण्डीव धन्वा हस ज्ञार सं मीन 


इपर खण्ड. 1 युद्ध.जारी ३५९ 
पर पटक कि इससे जे शष्द हुश्रा.उक्षसे श्राकाश मँज. उठा ) श्रीह्ृष्.. ने मी श्रपने 
पाच्चजन्य नाम के शंख को वड ज्ञोर से वजा-कर श्ञ्जुन कीस भीषण प्रतिक्ञाका 
-- समर्थन किया । उन्होने उक्ष शंल-ध्वनि से यह सूष्िव स्तिया कि अर्जुन ने उचिव प्रविज्ञा 
को; हमें वद वहु पसन्द श्राईं । छृष्ण को शंख वजाते देख श्र्जुन ने मी देवदत्त शंख 
को ध्वनि की । इस पर चारों तरफ़ सेना में सैकर्डो-दलायां शंख, दुन्दुभी, वर्दी शर 
मेरी श्रादि वाजे घजने श्रीर्‌ वीर लेय सिंहनाद करने लमे । 

करो को श्रपने जासूसो क द्रारा उस. महा कोल्षाहल्त क! कारण मालूम होने पर, 
सिन्धुराज जयद्रध भरे उर के कोप उठे ।-वहुत देर तक मन ही मन चिन्ता करनेके 
वद सभा में जाकर ३ कटने लगेः- 

हे भूषलि बृन्द ! धनखय ने दमे यमराज के घर की हवा खिक्ञाने की प्रतिज्ञाकी 
₹ । इससे श्राप लोग हमारे वचाच फा कोई अच्छा प्रबन्ध कर; नहीं तो, राम श्रापका 
भला करे, तीजिश्‌ हम्‌ च्रपने घर जाकर खुद ही त्रप प्राण षचने का यन्न कसते ह । 
दुर्योधन तो श्रषना काम निकालने मे बड़े दी चतुर घे । जयद्रथ फो! दष वरह डरा 
हुश्रा देख उन्होने कहाः- 

ह सिन्धुसज | उरिए मत । इन सव वीर्यो के वीच मे तुम्दरि रहने से कमी 
वम्हाया कु न ऊर सकेगा । इम अपनी ग्यारह श्रक्तौदिफी सेना कः प्राज्ञा दग कि प्रर 
सय काम छोड कर कल बह सिफ तुम्हारी ही रन्ता करे ¦ कशं, भूरिभवा, शस्य, सुद- 
क्षिप, श्रश्वव्यामा, शङुनि शरदि वीर दुह चीच मे डाल कर तुम्दारे चारो तरफ़ र्हेगे । 
तुम शुदं भी रथौ बीरे मे एकश्रेष्ठ येद्धा दहो । फिर ग्रञ्जुन की प्रतिज्ञा से इरनेक्रा 
क्या क्राम ए 

दुर्योधन जव जयद्रथ के! इस तरह दिलाखा दे चुके तव उनके साथ जयद्रथ द्रौष- 
ववां फी शरण गये । द्रोणाचार्यं ने जयद्रध के अभय-दान दिया--उन्दोने कहा, ठुम 
निश्िन्त रहा; दम तुम्हारी र्वा करेगे 1 बे वोलैः- 

हं राजन्‌ ! घराने फी को$ बात नदी; हम तुम्हे श्रञैन से जरर बचार्ेगे । तुर्हारी 
रक्वा के लिए कल हम एक एेषा व्यूह वनावेगे जिसके भीतर श्जुन कभी न घुस पार्वेगे \ 

तुम हरगिज्ञ न डरो; निडर देकर तुम खव युद केरे | 
` द्रोषाचाय्यं के इत प्रकार कहने सै जयद्रथ का र छूट गया । उन्होने कहाः-- 
वहत अच्छा; तो दम जर युद करणे । तब सारौ कौरब-सेना श्रनेक प्रकार के वाजे 
वजाने शरीर सिंहनाद करने लगी । , 


३४२ युद्ध जारी , ( महामा 
षर छथ गनौर अश्न कौ सेच करे कार्ण-उव रतिकरौ नीद नही श्रई वे हछ्लोग 
शय्यां पर पड पडे बड़ी देर तक ठंडा साख भरे रदे । बहूव साच-चिचारफे बद्‌ 


श्मजैन ने इष्ण से.कदाः- 
` हे मेशव ! तुमः ग्रपनी वहन सुभद्रा न्ना दमारी बद्र उत्तरा का दिललासा द्‌ कर 


उलका शेक दूर कयो । । 
तव श्र्जन के घर के भीतर जाकर बुद्धिमान्‌ कृष्ण मै यती श्रे सिर पीती हई 
श्रपनी वहन से कहाः-- . 

ह सुभद्रा ! च्छे कल मे जन्म कतेेवा्े धर्मज्ञ त्रिय को जि तरद प्राग छदना 
चाहिए, तुस्दारे पुत्र ने उसी सरद छदा ₹ं । इस तुम श्रव श्रर गकर न कर 1 पिता 
फे समान परोक्रमी श्रभिमन्यु को वड़ा भाग्वगरालली समना चार्दिष्‌; इती सं कीर जनों 
छती गति कौ वह प्रघठह्श्रारै। बीरल्लोग सौ तरह रणम बीरता दिखा कर प्रागु 
जाढमे की इच्छा रखते ₹। दुम वीरमाता, वीरपती, वीरपुत्री अपर वीारवान्थवा इ; 
इससे श्रभिमन्यु के खगं-गमन के. कारण तुन्दं तोक न करना चारिण । हे वदन } चनु- 
हन्ता पापी जयद्रथ यन्धु-वान्धवां सदि श्रपने इस क्म का फन वहु मदर परत्रेना। 

हसी समय उत्तरा के साय लिये हुए प्रीपदी वहा प्रकर उपरिथित हुं । उत्तरा के! 
देख कर उन लोगों का शक्र नया द्धा गया विरे रोने श्रार विज्ञाप करन ल्मी] 

छन्द वाल विद्ययं हु९ ज़मीन पर पड़ी दख कृष्ण काचद्च दुःख हुश्रा । उन्दनि श्पनी 
ताक-विहला वहन के शरीर पर हाथ रख कर कदाः-- 

हे पुभद्रा ! तुम्हारे पुत्र को पुण्य-लोक प्राप्त दुखा रं । फिर उमक्र किष इतना शुष्क 
क्यो ? हे पाञ्चाली । तुम त्रपते शक्र का राक कर उत्तरा क। सम्ाश्चा। ह चन्दनी ) 
हमारी तो यही कामना रै कि यशो श्रभिमन्युने जो गत्ति षाह हं, धन्त-काल मे हम 
सच हलोग बही गति पावे | श्रकेन्े अभिमन्यु नै जेत किनि काम कियद, जीसे दमे 

। यदी इच्छा हं कि हम सव लोग मिल कर वसे ही कामि कर्‌ सकं | 
` ` सुभद्रा द्रौपदी श्रोर उत्तरा के इस प्रकार समा तुका कर महात्मा कृष्ण फिर 
भरजैन के पसर लौट श्रये । त्राकर पहले तो उन्दने जयद्रथ के वध के विषय मे सलाह 
को; फिर कछ देर के लिए सो गये । किन्तु, कृष्ण कद्ध रत रह हौ जगे शार प्रपते 
सारथि दारुक "के पास जाकर रथ सजाने फे विषय में उसे बहुत कुष शित्ता दी 1 
दारुक ने कदाः--रै पुरुषोत्तम ! आप जिप्तके सारय्रि हु ह उस्रा काम अवश्य 
दी सिद्ध होगा । आपने जिस तरह श्रज्ञा दौ रहै, सव काम उसी तरह हणा । प्रापक! 
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ट्म खण्ड [ युद्ध जास ३५३ 


उसरी तरद रव तैयार मिलेगा । ईर करे श्रजुन ही के विज्य हेन फे तिप भाज 
प्रातःकाल ह ! 

श्ञुन की भी रात, महादेवजी क दिये हुए श्रो की चिन्ता करते करते, धीत गई । 

परातःका्त हने पर परम चीर द्रोणाचाययं ते श्रपने रथ के पेड़ की यस सुदं 
प्रभे दी हाध से ली सैर ही फुरती सै सेना की देख-माल करे उगह-रवना श्रारम्भ 
कर दौ { जव व्यूह-ए्वन हेः गै, शरीर जिन सैनिके कै जह रहना चाहिए वहाँ वै 
श्रपनी अपनी जगह पर उट गय, तव द्रोण ने जयद्र सै कहाः- 

हे सिन्धुराज ! तुम दः केष हमरे पञ्चे रहे । रहौ एक क्षाख सेना लेकर कै, 
श्रध्थामा प्र छप तुम्हार स्वा करगे । कई अ बड़े वीर श्रपनी श्रपनी नरिगेड तैक्षर 
बौवमेंरहेगे । इससे तुम त्तकर पर्हुचने के प्रहक्ते पाण्डवो को प्ते ते हमारी सेनाको 
पार कशता पडेगा; फिर वीचवाते सेनाध्यद्तो कौ सेना में घुस कर उस तरफ जाना राणा; 
शार सु्या्त फ़ पहले दम सचको पारं करके तुम तक पर्व जाना पाण्डवो के लिए ता 
क्या सद्‌ देवतां के किए भौ ग्रसम्भव है । . 

त्रो के इत कर्ने से जयद्रथ कौ बहुत कुछ धीरज हशर! 1 गान्धार देष के चहुत से 
येदान, (र रिप के बुव सै कथच-धारौ सारो, के केकर वे श्राचाग्यं को वतलाये 
हुम स्वान प९ इतके पो क तरफ गवे । पृत्राषट के पुत्र दुःशासन शरैर दुम्मैपेण अगे- 
वाती सना से स्ट । उतने पोर द्रोषत्वप्य ते सेना के पकर ( वैरगाड़ो ) के श्नाक्ार मे 
खडा कर्कं व्यूह्‌ नाया श्री त्रपने रथ कौ( उसके द्र प्र खद किय(--अरथात्‌ व्यूह्‌ 
छती द्रस्ता का भार प्रापने सुद्‌ श्रने ही उपर लिया। उसे पीट भोजराजे कृत. 
वपी श्रार कम्धजराज सुदच्िण मे श्रपनी श्पनी न्िगेड के चक्र क श्रा ते खडा 
करके जयद्र कं पान्न परटचने का रास्ता राका । 

इ उतते बड़े वृह के पौ, कई योजन क! वीच देकर, सूचिनामक् एक ग्री 
वदु दी गूह व्यूह कौ स्वना कौ गई । उत्क सव्य माग मँ कणे, द्धन, प्व, छम 
च्रादि वीर जयद्रथ को वीच मे डाक्ञ कर खड़े हुए । श्रू कौशर्न से भरे हुए ईन 
दाने वयह को देखकर कौरवो ने मन ही मन इस यति का निश्चय कर शिया कि 
-लयद्रथं श्व वच गये शरोर श्रपनी प्रतिक्ता के श्चङुपतार जुन चिता मे जज मरे । 

धर पाण्डवो ते भी श्रणनी सेना का व्यूह बनाया । रसकं वन चकमे पर ुथिष्ठिर 
की रा कं लिए उचित परवन्थे करके श्रञुन से ष्ण से कहाः-- 


इ युद्ध जाये ` [ महूमाटन 

हे धाुदेव -¡ जिस जगह दुरमषंणं है वहीं पद स्मागर्य ततं चलतो । इस हधियो 
पर सवार सेना को पार करकं दम गत्रो कं व्यूह मे युस्नना चादते हे,। 

अर्जन क कहने फ श्रलुतार छृष्ण के उस जगद रथ क्ते जाने पर कौर के साय 
ग्मर्जन भ महा विक्रद युद्ध श्रारम्भ हूुद्रा । वर्षाकाल के मेष पर्वतां कं उपर यैस 
पानी बस्साते ह उसी तरह मदा-पराकरमी श्र्जुन ने श्रपने यैरियों पर बराम्‌ घरसाना 
श्नारम्म कर दिया । वात फी वातमेंश्रञुन ने श्रसंल्य रथी, धी श्रीर्‌ वदन्न सेनः 
काट डाल्ली । ससे कौरों के योद्धारं का उत्साद ट गया श्रार तरे भागने ल्मे । 

प्रपने भाई दुम्मर्षण के ्रिगेड फौ यद दग्रा देख दुःशासन ने वहा कौप क्रिया । 
वे श्रजंन का सामना करने श्राये श्रौर हाथियों पर सवार सेना से उन्द् र्‌ निया । 
उस समय दुःशासन के शरीर को चेोंसे दिनि भिन्न करे, ॐवी ॐव नरान 
लहरते हुए महासागर के समान गरतरुधरां को सेनाम चत्रिय-त्रष्ठ रजन पुक् १६ 
प्रीर दाभियां पर॒ सवार सेनिकों फ सिर श्रपने तीच धरोंसे दद देद करगेदेकी 
तरह फंकने लगे । 

कच ्ी देर मरं कितने दी हाथियों के हदे श्व्ती ह गये श्रीर्‌ क्रितने दौ हाथी 
खुद भी त्रमीन प्र गिर गिर कर मर गये। व्रिना सवारोंफे खान्नो प्ैदेवाकते षाव 
इधर उधर सेना मेँ दैड्ने लगे । यद दशा देल वौ हृ सेनाने पिर भागने क्रो 
ठानी । जुन क शरो से धायल हूए दुःतसन ने भो द्रो फे द्वारा रन्वित व्य मे 
घुस कर श्रपने प्राण वचाये। 

तव भ्रजन उस शकटाकरार व्यद कौ द्वार पर जा पदरुचे । व्हा उनका श्रा श्राया 
द्रोण का सामना रा । अजुन ने द्रोणाचार्यं से उस जयद कर भातम्‌ शरुसने फो श्रनु- 
मति बड़ी ही अधीनता से मोगी । उन्होने ग्राचा्यं से विनता की किदे गुर महाय! 
हमे इस व्यूद कं भीतर घुस जाने दीलिए । पर श्राचार्य्य हेत कर कदाः-- 

हे प्रजन । पते दमे जीते विना उम जयद्र के पास तक कदापि नीं 
पहुंच सकते । ध 

यदे कह कर द्रोण ने श्रपने तीच शे से श्रु फे तैप दिया । तर शाचार हो 
कर श्रजुन को गुर फे साथ युद्ध करना पड़ा । युद्र-बिया में गुरु सैष प्रचो धे चेते 
भीवैसेदहीयथे। देनं कौ फुरती, चालाकी श्रोर हाघ की सफु तासोफ़ को लायकृ 
थी दैनं ही एक दूसरे को श्रपना श्रपना ुद्ध-कौशल्ञ दिश्वाने लगे । दोनों ष्घीनै 
¶्पर एक दूसरे के श्र्ठ-शसन को त्यथ करना प्र्‌ धुप फी डारियां कतो काटनाः 


{द्मराखण्ड ] “ युद्ध जारो २५० 
-्यर्न्भं कर दिया 1 बहुत देर तक वहा ही ब्रद्ुव युद्ध हरा 1 ्रीकष्णजी तो वड़े युद्धि 
रान्‌. घे । उन्होने देखा कि द्रौणाचारय्यं के साथ युद्ध करले मे समय ,व्यथै जा रदा ह । 

इससे श्राज के जयद्रथ-वधरूपो सुख्य काम को ध्यानम रब कर इन्होनि श्रज्ंन से काः-- 

हे महावाह ! श्व श्रौर वक्त खोना उचिव नहीं । श्राचायं के साथ वहत देर तक 

-युद्ध हा चुका। श्व उन्हे यदी छोड़ व्यूह कं भीतर घुसना चादर । । 

श्रज्ुन ने छृष्ण की वात मान ली । तव ष्ण ने-षडी पेजो से रथ राका चीर 
दरोणाचोय्ये की प्रदक्िणा करके रथ उनके पचे निकाल क्ते गये । श्रजैन के रथ वो 
आगे बहने से रोकना प्रोणाचाय्यं ने पनी शक्ति के बाहर समभा । इससे श्रजन 

-को च्मह-की तरफ षी तेजी से जते देख द्रोण ने कदाः- 

हे रजेन ! तुम तो शञचु को हराये विन! कभी नहीं लौटते ! अव, इख समय, कदां 
भगे जा रदे हा! 

स्मजैन-तो जयद्रथ फो मारने के लिए उतावले हो रहे थे । उन्होने कदाः- 

हे श्राचाय्यं ! आप हमारे गुरु रै, शत्र नही; इससे हमारा वह नियम श्रापक 
विपय में नहीं लग सक्ता । - 

यह फद कर युधामन्यु श्रौर उत्तमौजा नामक दो चक्रस्तक लेकर उन्होने शनौ 
छी विशाल सेना मे प्रवेश किया । 

: तव काम्बोज शरैर भोजराज नें श्रजन के षीं रोक रखना चाहा । भीपण युद्ध 
लिड गया । महाप्रवापी पाण्डुनन्दन को विषम वारणो के प्रभाव से घोड़ा के समूह घायल 
हने, जितने स्थ थे खव टूटने, शरीर सवा -समेव हाथियों के छण्ड के शुण्ड ज्ञमीन पर 
भिरने लगे । कौरवो की श्रशख्य सेना-थे साथ श्रकेके श्रजैन ने षडा दी भयङ्कर युद्ध 
किया । पर, एक शरीर श्रनेक मे वहुत श्रन्तर होवा है । टिडो दल के समान कोर की 
सेना उनके श्र गे षडे मे विघ्र डालने लगी । यद देख कर श्रजैन को उत्तेजित करने कं 

लिए कृष्ण ने कदाः-- 

हे प्रथापुत्र- श्न वीरो पर दया फरने की सृरूरत नहीं । हृदे यमपुर पठने में 
विलम्ब न कयो ! इमे जो फाम श्राज करना है उसफे लिए चव घहुत ही थोड़ा समय 
स्ह गयारै। 

यदह सुन कर रजैननेवडे्ीयेगसे घाण-वर्पा श्मारम्भ-कर दी 1` बह छृतवर्मां 
श्ौर सुदक्षिण सेन सही गई। वे प्राय मृच्छति हो गये । स मीकृ को श्रच्छा हाथ 
श्याया-जान ष्य ने- रथ को इस तेजी से दौड़ाया कि रथ का . देख पड़ना सुशिकिल दह 


वि युद्ध जारी (महामा्त 


गया । मज रोर काम्बोज-वेना फो नायक छृतवम्मां श्रार सुदकिण दर्म शीः 
तहं । श्रतएव इस सेना-सभूद के! पार करके ग्रजुन के रथ को ष्ण उस तरफ श्रागे 
निकाल लै गये । । 

दर्योधन को मालूम हा गया कि प्रजन शकट-ज्यूद सं निकल प्राये श्रार्‌ भ्र 
सूचि-न्यह कौ तरफ़ दौडे चके श्रा रहे ह । इससं वे प्रोखाचाय्य के पास पर्टुच श्रीर 
भिडक कर उनसे कदने लगेः- 

= श्रा चार्यं! श्रजन को श्रापके सामने दी सेना में धुसते, शौर, सू तिनको कंटेर 
क्षो श्राग जैसे जल्लाती है उस तरह सैनिकों का नाश करते देख टम श्रपने पक फो चिन- 
कुल ही ्रश्रयदहीन समभते ह । दमे जान पदता ई कि हमारा कोद भी योग्य सायक 
तहा । जहाँ तक हो सक्ता ई हम श्रापके साध श्रच्छा व्ववह्टारकरत द; टर तरदष्म 
ध्रापको प्रसन्न रखने कौ चेष्टा करते दु; परन्वु, श्राप ईप वात का कन भी लिद्राज्‌ नदरी 
करते । हम श्र।पके वद्रत ड भक्त द; परन्तु दमारा नान्न करने १२ करमर कसनेवालत 
पाण्डवो पर श्राप हमेशा ही दया कसते हं । दम न जानते घ्रे कि प्राप गद में इवे हु 
रे की धार के समान रई । श्राप यदि ग्रभयदानन देतै-श्नाप यदि जयद्र सं यद 
न कहते कि डरने कौ का बात नदी-तो हम करभौ जयद्रथ फो न राकते 1 वे कभो के 
भाग गये हेते । श्रापदी के विश्वास दिल्लाने पर हममे जयद्रय कौ प्रान मौके मदमे 
पोका है । यह हमसे वदी भूल दुई । यदि श्राप हमें अपने वह-पौसष क्रा भरानान 
देते तो कभी यह वात न होती । कलि कं करात्त गात मं गया हुग्ा मनुष्य चारे जच 
जाय, पर ्रजैन के स(मने जवद्रथ नदीं बच सकते । इस समथ दम वई दुःखो ई--दम 
श्रयन्तं अतं ह । इसक्षं हम जा यदहं श्र धह वंक रर्‌ं द उस कारणं श्रापटम परे 
कोध न कौजिएगा। सिन्धुराज जयद्रय श्रापको शरण इं । न्दं जिस वरद दो 
सक वचाइए । 

दुर्योधन के वचन सुन कर द्रोणाचार्यय ने कदाः-- 

दाराज ! तुम हमारे पुत्र-तुल्य हे । ससे दम तुम्दारी घात फा बुरा नदी मानते । 

सच मानो, इघ्त विषय में दमारा करद भी च्रपराध नदं । श्रीङृप्य वहत ष्टौ श्रच्छ सारथि 
ह । उनकं हाफ हुए घोड़े हवा से वाते करते ई । इस कारण वहुत यादा सा राता 
पाने से भ अजुन वदी तेजी से रथ निकाल ले जाते द । हम इस समय वहूत यृ हो 
गयं ₹ं ! पाण्डवां कौ सेना हमारी सना के विलङ्कल पास श्रा गई हैः शरीर हममे श्रय 
इतनी फुरती नदीं रही कि इधर इस सेना के। रोकं ग्रीर उधर श्र्जुन फो भो भ्मागेन 
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वदने दे । एक वात शरीर है, जिसके कारण हम इस समय श्रजुन के पीडे दौढ्‌ कर 
उनकी राह नहीं रोक सकते । हमने सवके सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की 
-.है । इस समय युधिष्ठिर की रक्ता करने क लिए ्रञजुन उनके पास नदीं; बे देखो, हमारे 
सामने ही धम्मेराज विराज रहे ह । अतण हमें पदल्ञे उनसे युद्ध करना होगा । कुछ 
भी हो, दम तुम्हारे वदन पर एक एेसा कवच वोधे देते हँ जिसे छेद कर कोई भी शख 
ठन्दे घायल न कर सकेगा । तुम खुद भी महा बलवान्‌ श्चीर पराक्रमी हे । प्रयन्न करने 
सत तुम खुद ही व्रिजय प्राप्न कर सकते हो । अतएव तुम्दरं जाकर अर्ुन का सामना करो 
पनेर उन्हं रस्ते ही मे रोक रस्खो | 
ह कह कर प्रौणाचाय्य से दुर्योधन के वदन पर मन्त्रों से पवित्र किया हुश्रा एक 
महा-अद्ुत कतरच वधा श्र(र उन्दं उस भयानक युद्ध में मेज दिया | दुर्याधन एक 
इस्ञार चतुरंगिनी सेना भ्रार बहुत से महारथी योद्धा लेकर, मारू बाजे वजते हुए, 
चड़ आडम्बर के साध श्रञ्जुन का रोकने दौडे। 
इधर दो-पदर ठल गई । धीरे धीरे सूर्यास हने में कु ही समय वाक रहा । तव 
तक श्र्जुन ने कौरवो कं श्रनगिनत योद्धा शरीर सैनिक मार गिरये । सारी सेनाको 
उन्द्रान मथर डाल्ञा । चारां तरफ हाद्ाकार मच गया । देर तक्र महा भीषण युद्ध करने 
से रजन बहुत थक गये । रनके र्थ कं घोडे मी बहुत चवायलल ह गये । कौरवो की 
सना में महाप्रलय मचा कर किसी तरह जस्दी जस्दी बे शकट-व्यूह से निकल श्रये । 
तव इन्दं बहुत दूर पर प्रागे वह जगदे दिखाई दी जहाँ सूधि-ग्यूह के बीच में बड़ चड़ 
महारथिचां स रचित जयद्रथ सूर्यास्त की प्रतीन्ता कर रहे थे। 
प्रजन ने कदाः--दे माधव { हमारे घोड़े बहुत घायल है शरीर थक भी वंहुत गवे 
द्ध | दससे उन्हं कुच देर विश्राम देने के लिप्‌ यही अच्छा सका दं। 
छरष्ध नै भी इस यात को श्रच्छा समा) तव श्र्जुन रथ से उतर पड़ शीर 
गाण्डीव को हाथ में लेकर चाड़ं की, रथ की प्रर कृष्ण की रक्ता करने लगे । घे 
की चिकित्सा में कृष्ण बडे चतुर धे । उन्होने देखा किं श्रजुन तो रखवाली कर दी 
हे ई, घोडा का खल्ल देना चाहिए । इससे उन्दोमि घोड़ों को रथ से खेत दिया । 
फिर द्द दए वाग श्रादि उनको घदन से निकाल कर उन्दं खव मला श्रोर पानी 
पिलाया । 
कर देर तक श्राराम कने पर पडो की थकावट दृर है गद । शख लगने.कं 
. कारण उतपन्न दई पीडा भी जाती रही । उने मानें नई जान ना गदं | तब कृष्ण ने 
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उन्हे फिर जेता श्रे अ्रजुंन को सवार कराकर श्राप भीरथ परसबार हौ गय। 
वाड वड तेजी से उस तरफ़ मागे जदं जयद्रथ एक एक पल दिनि का दििसावल्गा 
रहे थे। । 
श्रजन को वड़े वेग से इस तरह वराक-टोक्र जाते देख कौरवों की सेना में महा 
कोलाहल होने लगा । तव उन्द रोकने के लिए दुयोधन जरदौ जस्दी श्रागे वद । अजन 
ने बहुत करद्ध देकर दुर्योधन पर आक्रमण किया । इतने में किसी ने श्ूरी खवर उडा 
दी कि राजा मारे गये ! इससे सेना मे चारों तरफ़ हाहाकार दने क्गा । परन्तु जव 
गर्जन कं महा प्रचण्ड शसो को दुर्योधन वौ बदहादुरी स सदन करनं मार कृष्ण तथा 
दर्जन को बलशा मारते लगे तव सव लोगों के धोरज श्रा । कारा कं पक्तवालां का 
यह तमाशा देख कर बहा विश्मय हुद्रा । वे मार खुशी के सिंहनाद करने लगे । 

कृष्ण ने कहाः- रहे पाथ वड श्राश्व्म्यं करौ वात ह कि तुम्हारे सारे वाण व्यै जा 
रहं ह | एक भी दुर्योधन प्रर अ्र्तर नदीं करता । यद मामला क्या हे, कुं समकर में 

हीं न्रात्ा । भ्राज क्या पले की श्रपेन्ञा गाण्डीव कमज्ञार हा गया रै, ग्रता तुम्दार 

गी या भुजानां मे दही कमङ़ोरी या गड हे ! । 

रुन बेलेः--हे बासुदेव ! आचाय्यं द्रोण ने दयाघन के वदन पर एेला कलच 
वधा है जा शल्लाब द्वारा नीं छिद सकता । इस वातकोप सच समिए। इस 
कवच ढे वाँधमे की तर्कीव आचार्यं ने अरकेते दमी को सिखल्ताद शी । मनुष्य के 
चलाये हुए व.णों फी बात ते दूर है, इन्द्र के च की मार से भी वह तरीं टट सकता । 
किन्तु इस कवच को दुर्योधन ने खयो की तरह मानें सिफ़ शोभा कं जिए शरीर पर 
धारण किया रै । ठेसे कवचवाल्ले को युद्ध करने का सर्वोत्तम दग ज्ञात हना चारिए। 
सो वात दुर्योधन मे बिलदघल ी नहीं है । खैर वह श्रव हमारे भुज-वल को देखे । 

यह कह कर श्रजुन ने दुयाधन के कवच को तोडने की चेष्ठा छोड़ दी । उन्होने 
उनकी शग्सुषटि श्रै।र धलुप देने काट दिये श्रैौर सारथि तथा घोडां को मार कर रथ 
के खण्ड खण्ड कर डाले । उस समय दुर्योधन की रक्ता के लिए कौरवं की संख्य 
सेना वहां रा गद । वह श्रज्ञुन को अ्रगे वढुने से रोकने लगी । 

दिन बहुत ही था रह गया । श्रजञैन श्र गे बदुने से रोक दिये गये । यह देख 
धूल में लिपटे श्रौर पसीने मे इवे हुए छृष्ण ने ऊुमक फे लि श्रपते पाच्चजन्य नाम 
के श्लु को वार वार वड़े जोर से बजाना आरम्भ क्रिया । 

उधर ब्रजुन को रके कं लिप दुरयाीषन को मेज कर द्रोणाचार्यं सै युभिष्ठिर प्र 
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दमाक्रमण क्रिया । तत्र सायक श्रै९ धृषटयुन्न आदि वीर धम्पराज के धेर. कर उनकी 
रा करने ले । इन लोगों के! हटा कर युधिष्ठिर तकत पर्हुचने कौ द्रोण मे बहुत कोरिश 
क्रो । प्र उनके सारे प्रयने निष्फल हुए । तव उन्होने लाचार होकर युधिष्ठिर केः पान 
के अता छोड़ दी ओर सवक देखते पाल्वाल्न लोगे का संहार आरम्भ कर दिया । 

वहुत देर तक धार युद्ध हेता रहा । इतने में कृष्ण के शङ्क की अ्रवाज्ञश्रौर उसके 
साथ दही कारें कौ सेना का सिंहनाद युधिष्ठिर को दूर से सुनाई दिया । उसे सुन 
कर युधिष्ठिर का चित्त चञ्चल हो उठा । वे ववर गयं । अन्त मेँ जव उनसे न रहा 
गया तव उन्दने सायक से कहाः- 

हे युयुधान ! यद सुना, अजन के रथ के सामने महा कोलाहल हो रहा रै चैर 
कृष्ण भी अ्रपना श्वं वजा रहे है । यह देखो, अनगिनत चदुरक्गिनी सेना चारा ओ्रोर 
से उसी तरफ़ दैड़ जा रही है । इससे श्र काश में धूल ही धूल दिखाई दे रदी रै। 

यह सेन! इतनी श्रधिक है कि देवराज इन्द्र केः भी यदह सामने समर में इरा सकती 

है । इसे जीते विनः ग्रञजैन कदापि जयद्रथ तक न पहु सकेगे । इधर सूय्यै इवमे 
चाहता ह । तुम अञ्ज॑न के प्यारे शिष्य श्रौर हमारे परम हितकारी हो इससे ब्रन की 
स दायता कँ लिए इस समय तुम्हे ज्ञह्र जाना चाहिए । यदि आचाय्यं वुम्हं रोकेगे 
धरर तुम पर अक्रमण करेगी ता हम सव मिल्ल कर तुम्हारी रक्ता करगे । 

सायकि ने कहाः--हे धम्भ॑राज ! राप जिस तरह अजन को आज्ञा दे सकते ह 
उसी तरह सङ्कोच द्वह कर हमे भी दे सकते ह । हम सवैथा अआ्मापके श्र्ञाकारी ह । 
पेता कोई काम नहीं जे कस्नेके लिए हम श्नपकरी श्नाज्ञा न मान सके । विशेष करक 
शुन फे सम्बन्ध मेँ दौ गई न्नापकी ब्राज्ञाते हम प्रों की मी पा न करके पालन 
करने को तैयार ई । किन्तु, एक वात हमे आ्रापसे कनी है, सुनिए । वीरशिरोमणि 
श्रजंन ने जाते समय वार वार दमस कदा थाः 

ड सयकि ! धम्भ॑राज के! हम तुम्हारे श्रीर धृषटयस्न के मरोसे देवे हं । दमारी 
भैरताञजिरी में द्रौण के श्राक्रमण से उनकी रक्ता करन। 1 

इस दशा मे उनकी ग्ज्ञ शरीर श्रने निज के कर्तव्य का हम कैसे उश््खुन कर 
सकते ह । धनय कं समान संसार में त्रन्य योद्धा नहीं । वड़े से वड़ा काम हाथमे 
लेने पर मी कमी उनका परिश्रम व्यथै नहीं जाता । काम चाहे जैसा हा उसे वे पूरा 
कर ही के छते । श्रतएव उनके विषय मेँ श्राप ङ भी चिन्ता न करं । कौरव 
स्लोग उनका कु भी न विगाद्‌ सके । 
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सायक की बात करा श्रच्छी तरह विचार करके धर्म्मराज मे कटाः- 

हे सालयकि 1 तुमने सव वातत कदी, इसमें सन्देह महा । पर्त दमार मन तरी 
गवाही देता । हमारे मन मेँ वार घार यदी शङ्का हाती ह कि कही श्रजुन के कृद 
न जाय । हरे श्रपनी रक्ता करनी चारिए या श्रुन कौ सदहायता--इन दा वतौ का 
विचार करने में श्रजुन के पास तुम्द भेजना ही हम मङ्गलजनक सममे दं 1 हमारे 
कहे से यदि तुम श्रजैन कं पास जावगे तो तुम पर कोष देषपन श्राव्रेगा | महावर 
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धृषु शरोर हमारे भाई हमारी सा करगे । 

तव धर्मराज की श्राज्ञा से सायक्रिने उसो रासे श्मगे बहुना श्रारम्भ किया 
निप राह से श्रजैन गये थे । युधिष्ठिर भी द्रौण के प्रक्रमणं से उनकी रक्ता कमेक 
्िए बहुत से बीर लेकर उनवो पदर पीठ चने । इस पर कों कौ सेना कं बह त्र 
योद्धाश्ं ने उनका सामना किया; परन्तु उन्दं न लोगों न मार भगाया । त द्रोणाचार्यं 
ने पने वणि वर्सा कर सायकि को रक्रा । 

महावीर सायकि इससे ज्ञरा भी न घवराये। उन्होनिप्रोण कौ श्चजा करां दरी, 
उनके रघ के घोड़ों को मार गिराया, तथा उनक्तं सारधि का भौवागों सदेद ऋर 
भूमि पर सुला दिया । यह देख द्रौराचाय्यं के। वड़ा कोय दुश्रा | वै वेै-- 

हे सात्यकि ! यदि अपने गुरु अजुनकोतरहतुमभाग न गवे ता ज्ज तुम 
जीते न ववेगे । 

्रौणाचाय्यं के साथ ग्न्त तक युद्ध न कसे जि युक्ति से किस दिकमत से 
भजन ग्रागे वदु गये धे वह सात्यकि जान गवे थे । इसत प्रेण शे चचन सुन करर 
उन्होने कहाः- । 

हे नाह्ण-त्रेषठ ! भगवान आपका भला करः । मिष्य का गुर ही कौ चाल चनन 
चादिए । शिष्य का कर्तव्य है कि जिस दंग से उसका रुर कौं काम कर उप दैगसे 

ह भी करे । श्रतणएव, ज्लीलिए, हम आपको छोड़ कर श्रपने गुरु कर पासन चल 
यहं कह कर सलयकरिने द्रोण के छोड कर व्यूह मेप्रवेय किया) त्रश्नं ड 

गाध सेन्य-तागर मे उन्हे इस तसह श्रकेशरे युसते देख धर्मपरा सेचने तमेः-- 

सायकि के। हमने अ्रजन फे पास ता भेजा; किन्तु, उनकी रक्ता का कई उचित 
उपाय नहीं किया । पने ते हमे ग्रे रजन ही दत जिए चिन्ता घौ, प्र शत्र मालक 
भार अ्रशुन दोनोंकेक्तिए हमारा जी उव रहा ह| संसारे कोटं वात एसी नही 
जे मीम के लिए असाध्य दै! । वे स्या नहं कर सकर ! उन्हीं कं वत्त-पौरय कं भरोस 
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हमं स्तोगो ने वनवास कं बारह बं विताय ई। श्रतएव, बीर-बर भीमसेन को 

सायक श्रर श्रज्जुन के पास भेजने से उन्दं जरर सदायता मिक्तेगी--उनक्रा श्ञरूर 
"सङ्ग देगा । 

। मनही मन इस तरद का निश्चय करके युधिष्ठिर ने भीम के पास रथन्ते जाने कं 

लिए द्राक्षा दी । उनके पास परहुच कर उन्दोनि काः 

हे भोम ! जिस नौरमे णक दही रथ कौ सवारी से देववात, दानवो तरर गन्धां को 
परास किया है, उन्दी पुर्हारे माई श्र्जुन का ध्व्रजदण्ड अच शरीर नहीं देख पठता । 

यह कृदतें कहते युधिष्ठिर मेदं के वशीभूत हे! गये । दुःख. से उनका कण्ठ भर 
स्माया । भाद क्रो यह दशा देख भीम वेतरद धवय उटे । वे वोक्तेः-- 

दे धम्भरज ! दमने आपको कभी इस तरद कातर हाते नही देखा । पहले जव 
कभी हम क्रिसी फारण से धवरा जति धे तथ तुम्दी हमें उलटा धीरज देते घे । तुम्दासय 
दस तरह दुखो होना हम नहीं सदन कर सकते । इस समय शेक दूर करके प्राज्ञा 
दीजिए किमे कोन काम फरनां दमा । 

यह सुन फर युधिष्ठिर का जी कृ टिकाने हृग्ना । वे कदने लगेः- 

ह व्रफादर ! जयद्रथ फा मारने व लिए श्रा सूर्योदय हेति ददी श्रज्ैन ने कर्यो कौ 
सेना मे प्रवेगा सिया था] दसत समय सायङ्काल देने को आया; पर्‌ श्रव तक वे नदं ले । 
यही हमार भोकर का मूल कारण ई । पीथे से सायक्रि को अरक्ते मते उनकी सदा- 
यता क लिए मेना । इस्त, दुचारा अल्ला गई श्रा की तरह देमारा शाक श्ररभी 
प्रधिकरद्धा गया ई] दमासै चाव मानना यदि तुम श्रपना कतन्य समते हा तों उनकी 
रना कं क्षिण तुम्दं तुरन्त ही राना हाना चादिए । 

सीमसन न कराः--महाराज ! घस श्रव शरीर यृथा शोक करने की जरूरत नीं । 
लीलिए, द्म चले ! उनके पास पटु कर हम शीतर ही तुन्दं समाचार देगे। 

मनने श्रनन्तर भा कं द्वित मं तर भीमसेन ने श्रल-शसर लेकर शद ध्वनि कौ 
परार सिंहनाद करय चक दिया । इवा फे समान जानेवा्ते यें के रथ पर सवार हकर, 
करवां की सेना कौ मास्-कादते श्रीर यद राकतिवाकलोौ का चटति हए, बडे वेग सेवे 

सर व्यृह कौ तरफ दैडं जिसके दरार को रक्ता द्रण वड्भ सविधाना से कर रहे थे। 
न्ट श्राति देख द्राण ने कटाः भोमसन ! श्राज हम तुम्हारे विप मे ह~ 
तुम्दाय शुका करने का खड ई । दमे जीते विना तुम हमारी सेना म कद्‌ पिन 
घुल सकरोगे । 
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भीम इस बात से क्र हकर वालेः-- 

्रहमन्‌ । श्रव तक हम श्रापके। श्रषना गुरं श्रौर शन्धु जानते रदे हं । श्राज श्राप हम 
से वैरी के समान व्यवहार कर रहे इ! खेर, जा श्रापकंे जी मं श्रावं करः । दस भेषले 
भक्ते अर्जन नहीं जे श्राप पर कृपरा करगे । यदि श्राप हमारे शत्र बनने फो इच्छा रखत 
हता हम भी श्रापके साथशत्र ही करे समान त्यवद्वार्‌ करन कार्तंयार द 

इतना कह कर सहा पराक्रमी भीमसेन ने कालदण्ड कं समान गदा घुमा कर 
द्रोण पर फेंकी । उससे बचने का श्र कोद उपाय न देख द्रोण तत्करात्न रथ सुं कूद षडे । 
वे तो चच गये, पर उस गदा के प्रचण्ड ्राघात सै रथ, सारथि श्रो।र्‌ चाड सन एक दी 
साथनष्टहो गये) 

तच धृतराष्ट कौ सन्तान चारों तरफ से दै पष्ठ श्रार्‌ भीमसेन पर उसने श्रक्र- 
मथ त्रिया । परन्तु, सामने श्राय इए वीस क्रा अनायापम्न ही संहार कफे, भीमसेनम 
कौं की सेना के इस तग्ह धुरं उड़ा दिये जिस तरद कि प्रचण्ड पवन का वेग पे 
को सो ताइ शरैर उखाइ कर फक देता ई । 

इस तरह मारते काटते भोमसन शकटयच्यृदर के पिद्यज्ञे हस्ते तक्र पहुंच गये । बर्हां 
जाक उन्हेनि देखा कि मेज शरीर काम्बोज-राज की न्निगेड के स्नाभ सायक्रि वोरयुटध 
कर रहे ह । भीमको यह श्रच्छा मौका मिला। वे चुपवाप शकटव्यृदर फा प्र फरक 
निकल थे; क्रिसी ने उन्दं न देखा । प्रमि जति हो छन्दं श्र्धुन का कपिध्वज रथ 
कृष्णाज्ुन सददित देख पड़ा 1 तव इन्द्ोने वर्पाकाल के वादर्लो कौ गम्भोर्‌ गर्जना फे 
समान सयङ्कुर सिंहनाद किथा । 

कृष्गाजुन ने मोम कौ श्रावाज्न पदान लौ । भीम फे। च्रपनी सद्वायता ॐ लिए 
प्राया देख बे चड़ प्रसन्न हुए । उन्दोने भीम क भिंदनाद का उत्तर हथ सुषक ध्वनि से 
दिया । यह शब्द सुनने पर युधिटिप्के श्रनन्द क्रापायवारन रदा ।3े मौमदन पर 
वहत प्रसन्न प्ुए श्रोर उनकी प्रशंसा करते मन ही सन कदने ल 1:-- 

गरदो } भीम ने सचमुच दी हमारी आल्ञाका पाक्तन कस्ये श्र्यनक्रा करशज्ञ 
समादार हमं ज्ञात कराया । शत्रो पर चिजय पनेवात्ते श्र्जन फे सश््रन्धमेना 
इतना धवरा रहं थ वदं हमारी घव्ररहट श्रव दर हे गई) हमार मन मेंजाश्रमेक 
प्रकार को चिन्ताये' हे रही थी वे सव इस समय जाती रद । 

व्यूह पार करके भीम फा निफल जाते देख धृतरा को सन्तान मे जीने कौ ्ाक्ता 
छोड़ दी श्रोर उन पर पौधे से फिर श्माक्रमण किया यथ्यपि वे लोग वहत अधिक यं 
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तथापि महावली मीम ने उती श्रधिकता की ढं मी पखा न करके अ्रपनी प्रतिन्ना के 
अनुसार एक एक को यमपुरी भेजना श्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार जब धृतरा के 
व, इफतोस पुत्र मारे जा चुके तव भीम का सामना करने के जिए चिक्षत्तण वीर कयं सूचि- 
` व्यूह से निकल कर श्रागे प्राये । 

तव दोनो बीरों मं मद्ाचोर युद्ध हने लगा । कणं श््न-वि्या मे बहुत प्रवीण थे ही; 
उन्होने भीम के चलये हुए सारे श्रख-शसो को काट कर खण्ड खण्ड कर डाला | 
भीमनेदेखा कि कणं के साथ धञुबांण लेकर युद्ध करना व्यथ है । इससे दाल तलवार 
सेकर वे रथ से उतर पड़ । किन्तु, कणं ने अ्रख-द्वारा उनकी दाल-तल्लवार भी कार 
डालौ । इस तरह भीमसेन साली हाथ है गये । तव कणं उन पर वड़े वेग से ौडे। 
प्मत भोमसेन क्या कर  वचमे का त्रीर कोशं उपायन देख कर कणं फे साभमे सेमे 
भाग गयं प्रीर जाँ मारे गये हाथियां फेढेरके देर पड थे बहा उनकी सलोथों के 
थीचजा दिपे। 

इस समय यदि कणं चाहते ता भीमसेन को मार डालते; उन्हे मारने का यह श्रच्छा 
मौका था । परन्तु छन्ती से जा उन्होने प्रतिक्षा की थी उसे याद्‌ करके उन्होने भीम 
को छोड दिया । दाधियों की जिन ल्ौथों केवीचमेषेघुसेथे उन्दं काट काट कर 
कणं ने र्थ के किए परते रास्ता बनाया; फिर भीमसेन क पास जाकर उन्हेने 
श्रफ्ने धलुप कौ नाक से उन प्र एक तड़का लगाया । यह करके कणं ने ईस 
कर करहाः-- 

भीमसेन ! यदी तुम्हारी वीरता है ! तुम खाक भी श्रल-विद्या नदीं जानते । युद्ध 
का मैदान तुम्दारे लिए उचित स्थान महीं ! तुदं रण-स्ल में कृदम दी न रखना चाहिषए्‌। 
हमार साथ युद्ध करने से यही दशा हाती है । 

भम को बदन पर कर्णं फ धनुष का स्पश हेतेष्ठी भीममे धलुप को पकड़कर 
तोड़ दिया श्रीर उसके एक टुकड़े से कणं को मार कर तस्काल हौ बदला क्ते लिया । 
उन्हन कदाः- 

रे मृद्‌ ! खुद इन्द्र की भी हार श्रौर जीत दोनों दी हौसी ह । दमने भी पहले बहुत 
द्फ़ तुमे हराया § । फिर क्यों श्रपने दी सद अपनी वृथा चड़ वासे ह ! यदि 
चीरता श्रार बल्ल का घमण्डदहातो ्राश्ने हमारे साथ एक वार मल्ल-युद्ध कथ । तव ₹हम 
देधेगे चि तुममें फितना बन्न शीर कितना पौरप है । 

किन्तु कणं ने सवके सामने भीमसेन से मन्नयुद्ध करना नामंज्ञर किया । जन्हेनं 
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वां से श्रपते स्थान को चक दिया । इत वीव में भो श्रौरकान्ोजलोगोंको हरा कर 
साल्यकि श्रञुन के पास जाने लगे । छृष्ण ने उनको वृर सं देख कर कडाः- 

हे भर्जुन | तुम्हारे प्यारे श्य सायकि डी दी वदादुरी दिखा कर वुम्शरी सदा- 
यता कोकिएश्रारहदह। | 

किन्तु श्रै इस वान को सुन कर प्रसन्न न ह्‌ । उन्दने कहाः-- 

हे बापुदेव ! दमने सालयकि को युधिष्ठिर कौ रछाक्ाभार संपा णा। रब फिर 
क्यो वे हमारे पास श्रा रह हं १ शसक सिवा यके. हुए घोडे श्रार प्रायः शुके हुए शख 
लेकर इस शत्रुम से परि-पृगं स्न मेँ श्रकर सालक करगे क्या { इस समय ष्टे 
सिफु जयद्रथ को वध कौ चिन्ता द । श्रोर कोटं काम दमेन कथ्ना चादि । परन्तु 
साल्क्रि कँ श्राने से श्रव दमं उनकी रजा भी करनी हेगी, प्रर इसमे समय का व्ययं 
नाश हेगा । जान पडता ई, धरम्मराज करौ भी बुद्धि मारी गई प्रण से नश्रकर 
उन्होने व्यथै ही सायकि श्रार भीम क्रो हमारे पास भेजा द । यदह काम उतत नीं बना | 

इम तरह च्रज्ुन कह ही रहे धे कि सात्यकि कौ मागे वदने से रोके के जि 
विकट बौर भूरिथवा दौड पडे । भूरिश्रवा उस समय वहे जोश मेये! परर सात्यकि 
वद्रुत थक हद्‌ धे । मववज्ञे हाधो को तरद भूरिश्रवा सात्यकि पर ट्टे श्रार देखते 
देवे उनकं सारथि को सार कररथ को चूर घूर कर खानता । सात्यकि यिना रथ फे 
हकर त्तमीन पर त्रा रहं | ठव कृप ते फिर कटाः- 

ठ प्रजुन ! देखो, यादप. सायकि इस समय कैसी निपद गे द । बुम्दारे द 
कारण तुम्हारे प्यारे शिष्य कौ यह दशा हुई हं । इपलिग्‌ उतक्नो श्र ही रक्ता का । 

युधिष्टिर फो शा कर चले ग्रामे के कारप्र एकतो प्रजन सात्यक्रि पर नाराज पे, 
दूसरे भूरिश्रवा का उत्तम युदधकग्त को देख कर मन टी मन प्रसन्न ह रहे । द्मे न 
तो ष्ण कौ वात का उन्होने कोट उत्तर दिया श्चीर न सायकि कौ ववाने का कोर 
प्रयत्न ही किया। 

इसके भ्रनन्तर, रथदौन सारयक्रि के पास पर्हष ९ कृष्ण श्रीर्‌ प्रजुन के सामने 
ही भूरिश्रवा मै इन्दे लात मार कर जमीन पर गिरा दिया श्रैर उनके बाल पकड कर 
मियान सै तज्ञवार निकाली । रव क्या हा ! जिस हाय सत भूरिभवा ने सात्यकि फे चान 
पकड़ रकस धे उत हाथ-समेत सात्यकि ने रपे मस्तक को त्वार की वार्‌ से वचाम 
कं लिए इधर उधर घुमाना आरम्भ किया । तव॒ रथ य प्रोर परासक्ते आक्र क्न ने 
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बड़ ही कातर-कण्ठ से प्रह कियाः-- 
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दे पाये ! सायकि तुम्हारे ही समान बीर ह । परन्सु इस समय भूरिश्रवा के दां 

मे पड कर, देखे, प्राण खना चाहते रै । हे मदावाहू ! उनकी जरूर र्ता करो । 

> चव भर्जन मे देखा किं भिष्य फी विपद्‌ की श्रौर अधिक उपेष्ता करते सेकामनं 

चलेणा--श्रव सायक की प्राण-रत्ता का उपाय करना दही हगा । भञ्जन ने करहाः-- 
हे चासुदेव ! दम एकाप्र-चिन्त हकर जयद्रथ के वध की चिन्ता करते धे; दसी से 

भूरिश्रवा को हममे मरही देखा ! यद्यपि इन दै! वीरां कं पारस्परिक युद्ध मे दखल्न देना 

उचित नही; तथापि इतस समय हम भूरिश्रवा पर ज्र प्रहार करेगे । 

यदे कद कर श्रर्जुन ने एक द्धुरे कौ धार के समान तेन्ञ बच गाण्डीव पर रक्खा । 
उसका द्धूट॒ना था क्रि तलवार शरीर वाजचन्द-समेत भूरिश्रवा के देनं दाथ कट करं 
जमीन पर भिर पड़ } बिना दधो के हे जाने से मूरित्रवा युद्धकेकामकेन रहे 1 तव 
सावयकि को शड्‌ कर भूरिश्रवा इस प्रकार श्रज्ुन कौ धिक्षारने लगेः- 

ह न्ती-नन्दन ! जिस समय श्रीर्‌ सव की से प्रपतने मन को सीच कर हम दूसरे 
काममेंलगे भे उस समय हमारे देनिं हाय काट फर तुमने वडा दी निन्य काम किया 
ड} एसी श्रवस्या में शख चलाने का उपदेश तुम्हे किसने दिया है ¶ इन्द्र ने दिया है ! 
कि महादेवने दियादई? कि द्रोणाच ने दिया है १ तुम चत्रियों सै शरेष्ठ माने जातेहर 
र दूसरे वीरां फी श्रपे्ता तुम्दे चत्निय-धस्प रा ज्ञान भी प्रधिक है । श्रतएव इसमे 
सन्देह नही कि भरष्ट यादवो फे फुल्त में उत्पन्न कृष्ण के कहने से दी तुमने यह काम 
क्रियां) 

प्रपते वन्धु कृष्ण फ निन्दा शरन से न सही गदं । वे वैलेः-- 

परु ! जा पुष श्रपने श्रासरे हा--ज पुरप श्रपनी शरण ह--उसकौ रक्ता 
करना चत्रियां का प्रधान कर्च॑न्य है । वुर्दी कडा, इतनी बडी चतुरङ्गिनी सेना से परिपू 
हस भीपण सरमर-सागर पे पक्र दही मलुप्य के साथ कंसे युद्ध है सकता है १ श्रपनी 
रत्ताकी परता न करके दृखरं को मार डालने पर तुम उतारू थे । क्या वुम्हं यदी 
उथित था ? श्रवएव भ्रमवश्च यदि ेसा काम हमसे है गया तो श्राश्चय्यं ही क्या रै? 
भूरिथ्वा मे श्रजैन का यह युक्तिपूण त्तर मान किया शरोर चुपचाप वेड जाने-का 
निगचय किरा । सूयय की तस्फु दृष्टि करके वे शर-श्या पर वैठ गये शरैर महपनिपद्‌ 
फा ध्यान करते करते योगारूढ द्र मानन्नत धारण कर लिया । पराजित रसं क 
कारण सात्यकि क्रोध से पागल दे रहे थे । उनको सारासार-विचार-शक्ति जाती र्दी. 
थी--उचित शरीर श्रशरुचित करा ज्ञान उस समय उन्ह न था। जतए उन्होने उस तरह 
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चुप्चाप वैठे हए भूरिश्रवा का सिर तलवार से काट किया । सालक को एसा नीच 
काम करते देख चारों तरफ से लोग उनश्ौ निन्दा करने लगे । श्रजुन का भी सालकरि 
का यह काम अच्छान लगा। मन दही मन भूरिश्रवा कौ प्रशंसा करते करत उन्न 
जयद्रथ की तरफ श्रपना रथ पोरा । 

जिस समय पर्न ते, श्सकं पहले, कौरवो फी सेना फो पार किया था, उस समय 
उनको देनं चक्र-स्ठक उनके साथ उत्त सेना-सखुदर को पारन कर सकं थे । परन्तु 
पदे से युधामन्यु श्रोर उत्तमौजा, देने ही, कीरो कौ सेना को पार कर गये श्रार 
अर्जन के दते हए धीरे धीरे सेना क वारी भाग से श्राकर वर्ह उप्थित हुष्‌ । 
धीम श्रीर साक्षि देनं के रथ टट गये थे, ससे न चक्र-ए्तकां को देख कर वे 
च प्रसन्न हुए । बे इनके साथ एक दी रथ पर सवार हाकर भ्रनुन फ पठं भाद्र 
नचवजञे । तव जयद्रथ फी स्ता करनेयाल्ते दुर्याधन, क्थ, कृप, श्रशवत्वामा प्रादि वीर श्रार 
सवयं सिन्धुराज युद्ध के लिए तैयार हुए । । 

सारे दिन की चेष्टा के वाद जयद्रथ फे¡ सामने देख कर कोय स जज्ते हुग्‌ नेरा 


से ग्रजजुन माने। उन्हे ज्ञाने लगे । 

दुयोधन ने कहाः--हे कणै | अजन कं साय युद्ध करने का श्रव तुम्दं श्रवसर 
मिला र । थतणएव एेसा उपाय करो जिसमे जयद्रध फी जान वच॑ ' मू्व्यासत हने में 
छढ ही देरी है । इषसे यदि हम क्लोग श्रजुनकं युद्ध मेंवरिव्र टात्त सकफं तो जयद्रध 
की प्राणसतताभी हा जाय श्रौरग्रषनी प्रतिक्ताकं धदुर्‌ ग्रजुन कफे जल भरनेसे 
शुद्ध मे हमारी जीत भी हौ जाय । । 

छत्तर मे कणे ने कहाः-- 

महाराज ! इसके पहले टी महावलशाली भीमसेन के साय युद्ध करने मे मारा 
शरीर वे-तरह धायल हो चुका एै। सैर, बु मी दा । श्रापही से लिग हम श्रव तक 
भाण धारण विय हुए रै । श्रतएव जषा तक दौ सककंगा, हम श्र्जुन फो रोकने कौ 
चेष्टा करेगे । 

इतने से, जयद्रथ फ पास ठक प्व जाने कौ तिर, श्रजुन ने रौरवो फी सेना का 
संहार प्रारम्भ कर दिया । बीर फी भुजाये' श्रौर मस्तक काट काट कर उन्न रुधिर 
की तदियं वहा दीं । भरन्त में जयद्रथ को श्रपने पी करो दुर्योधन, क, शल्य, छप 
मीर श्रशवत्थामा ने श्रर्जुन पर श्माक्रमय किया । इसकतं ताध ही कोर्षो के श्रन्यान्व 
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वीरे ने भी, सूर्यं के! क्त रङग धारण करते देख वड़े उत्साह मे पाकर, असन पर श्ननन्त 
साण-षपां ्रारम्भ कर दी । । 

- महावीर श्रञुन ने क्रोध में भाफर परे सो सके श्रा षट करे युद्ध फरतेवाके 
फं यो सारयि श्चौर धों फो मार गिराया । पिर कण के म्े-खनें मे वाण छेः 
कर उन्दं पे-तरह धाय किया । कथ का सारा शरीर चो से लदफद हा गया | 
इनका र बे-काम हे! चुकरा.था; इससे उन्हें शरश्वत्यामा के रथ पर सवार हेएना पड़ा । 
तव श्र्जुन श्रश्वस्वामा शरीर मद्रराज के साथ युद्ध करने लगे । कौरवो ने इस बोर में 
धाणों कौ इतनी वपां फी कि चरे उरफुः अन्धकार छा रया । ब्रजन ने इस श्रन्धकार 
को! दिव्यान द्वारा दूर कर दिया । इख प्रकार श्रपने शत्रुर के प्राण शरैर यश रेने 
छा नागा करके म्ावीर श्रर्रीन युद्ध के मैदान भे सान्ति मृत्यु के समाने चित्रण करने 
कमे | 

इन्द्र फे चओ फौ प्रचण्ड राजना के समान गाण्डीव की टार सुन कर, तूफान श्राने 
से चुभ्य इए सागर फी तरह कौरवं फे सैन्य-दल से वे-तरद खलबली मच गई । चरे 
तरप सेना तितर-मितर दा गदं । परन्तु प्रधान प्रधान कौर-बीयो ने जब देखा कि 
ू््यास्व हने में प्रव देर नही है घप्र खुशी फे मारे वे पल इठे शरीर श्रपते श्रपने र्थो 
को एक दूसरं से भिदा कर जयद्रथ कौ रक्ता करने में बी तदसत दिदयने कगे । 
खच जी कटा करे ध्रार शव मन क्षगा कर उन्होने प्रजन के वाणो का निवारण 
समारम्भ कर दिया इससे महावीर श्रजैन को जयद्रथ पर श्ाक्रमण करते का जय 
भी मकान मिला। 

शस संकट की श्रवस्धा म श्रस हनेवाले सूय्ये का चिम्य॒ वादको मेँ छि गया । 
इससे कौरवीं ने समक्फा कि दिन द्भव सया । तच घे श्रनिन्द फे मरे उदतमे शरैर युद्ध 
मे बे-परवाही करने लगे । उन्होने सोषा, सूर्य्य ता श्रस्त हा ही गया; श्रव सावधानता 
र्मे की क्या जस्त १ उधर जयद्रथ भी श्रानन्दं सै पल उठे शरीर निस रित स्थाः 
मे धे उसे द्धोढ कर छिपे दए सूय्यं फी तरफ खुशी खशी देखने लगे । 

ठीक बात क्या ई से श्रकं्े ष्ण ही की समभर मे आ । एकमात्र उन्दी 
जाना फि सूय प्रभ श्रस् नदीं हा । इससे उन्होने तत्काल ध्ररजुन से कहाः-- 

ह श्रजन ! यथार्थं सै सूं हवा नीं । क॒रा देर को लिए बह छि भर भया दै} 
दस मौके फो वम हाथसे न जाने दो । तुरन्त ही जयद्रथ के. सिर कौ धु से श्रतेः 
कर दे । हस समय इस काम फे तुम श्मनायास ही कर सकते हे । 
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इमी वाप घ्नते ही श्र्युन जयद्रय के रथ फे सामे तत्काल ही दद पड़े। 
जा ललोय जयद्रथ की र्ता रते थे वे पहले फी रह सावधान तै घे ही नदी । इसे 
जयद्रथ को धेर कर खड़े होने का उन्दं श्रच्छा प्रसर न मिला । शर्जुन कौ क्रो सै 
अरे हए भ्रति देख सैनिक ल्लोग भी खर गये श्रौर उन्हँ घुस जाने फे कछ्तिपए राह ददी 
तव दै श्रभिमन्यु फ सत्यु कं कारणीभूत जयद्रथ के पास पर्व गय श्रार च्रषना दही 
होढ श्रपने हो दातो से फाटते हुए एक श्रत्यम्त भीपण बाण दखोडा । यज्ञ जैसे किसी 
चिदया को लेकर जड़ जाता है वैसे दौ गाण्डोषसे छूटा ह्र! वष्ट धा जयद्रथ क 
मस्तक को ले भागा । 

हस वीच मे बादल ट पया श्रार सूय्यं फे काल लाल तिम्ब का चचादुश्रा श्र 
निकल श्राया । तव सवने देखा कि सूर्यास्त दने फे पहले दी प्रजन नै श्रपनी प्रतिज्ञा 
पूरी कर दी। 

उस समय जीत की सूचना देमे के लिए कृष्ण नै श्यना पाञ्चजन्य ग्म ज्ञारसं 
बजाया श्रोर भीम ने महा घोर सिंहनाद क्रकं प्रथ्यी-ग्राकाश एक कर दिवा । उस सुन 
कर युधिष्ठिर समभ गये कि जयद्रथ श्रव जीते नीं ह । इससे इन्दं परमानन्द श्रा । 
साजे वजवा कर उनकी ध्वनि सं उन्होने दिशाश्रों फो केषा दिया । इसके नाद श्रजुन 
कौ हृदय से लगा कर कृष्ण मै कहाः- 

हे धनल्जय ! दस लोगों को श्रपवा भाग्य सरादना चाद्िएजेा तुम जयद्रय को मार 
कार ग्रपनी प्रति्षा पूरी कर सके । कौरमों की इस सेना मे देबताश्रों के सेनापति खुद्‌ 
खासिकातिकं भी यदि उतर पडते तो उन्दः भी व्याङ्कल होना पड़ता । तुम्हारे सिवा 
श्रीर किसी कं भी हाथ से यह कामहोमे येम्यनघा। 

परजुन ने कहाः--ह छृष्ण ! श्राप की छपा से श्म दस फटिन प्रतिक्षा फे! पूरी 
कर सकं र । जिसफे सदाय श्राप ई उसकी जौत हने मे प्रार्च्य ही क्या 

सक श्रनन्तर, धीरे धीरे रय चला कर छृष्ण ने पाण्डव-सेना की तरफ़ लौटना 
श्नारम्भ किया । युधिष्ठिर के पास रथ पर्हुचने पर्‌ ष्य रथ से उतर पटे शरीर श्रयन्व 
रानन्त हौकर युधिष्ठिर फे पैर उन्दने द्ुए । कष्य योक्त 

हे सरेषठ हम लोगों फो भाग्य से साधर श्रञज॑न ने घ्राज श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी 
फी । शयु को मार कर श्राज वै घ्रपनी सदा भयर प्रतिन्ना कौ फस से उद्धार ह गवे। 

छण कं वचन सुन फर युधिष्ठिर भी रथ से तर पड़े श्र एृष्याञ्जुन फो गे से 
लगा कर बोल्ः-- 
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हे बौर ! तुमं बिजयी शरीर प्रतिज्ञा से छूटे हुए देख कर हमे जे श्रानन्द हरा दै 
उसका वशेन नदीं हो सकता । ह ष्य ! तुम्हारी सहायता पाने पर कौन काम पेसा 
स दैजानहो सकी? | 
` इतके अनन्तर, पाण्डवां कौ सेना मेँ सव करीं श्रानन्द दही श्रानन्द छा गया । सव 
क्लोग श्मानन्द-सागर मे यहाँ तक मभ्न दा गये कि सायङ्काल होने पर भी युद्ध बन्द करने 
को किसीकी भी इच्छा न हुई । 

इधर जयद्रथ के मारे जाने से दुर्योधन का धीरज चरू गय ! उनकी गरखा से 
श्मसू वहने छ्तगे । उनके चेहरे का रङ्ग फीका पड़ गया । वहत ही दीन-वदन देकर, 
दंत उखाड़ गये सपि की तरद, वे ठंडी साँसे' लेने लगे । कड दैरमें द्रोण कं पास 
जाक्रर उन्होने कदाः- । 

३ श्राचार्ययं ! हमारी तरफ़ हकर लड्नेवासे राजाश्नां का विनाश देखिए } जिन 
राजं मे दमे राज्य देने कौ इच्छा प्रकट फौ थी वे सव इस समय परथ्वी पर सेये पड़ 
ड । उनका वल --उनका रेश्वर्यय--कुद् भी हमारे कास न श्राया । हाय हाय } हमने 
श्रथना काम सिद्ध करने कं लिए श्रपने इष्ट-मि्नो के मृत्यु के यह में कोक दिया। 
न्रतएव हसाय बरावर कापुरुप--हभारी धराबर नालायकृ--मलुप्य प्रथ्वी की पीठ 
प्रन होगा! मुरु महाराज ! ्रापरी ने हस क्लोगों की मौत बुला हे! हमारे कारण 
ये सच राजा ज्लोग जव नष्ट हा गये, शरीर श्राप उनकी रक्ता न कर सके, रव हमारे 
जीते रहने से क्या प्रयोज } जीने की श्रये हमारे सिए श्रव सरना ही ऋच्छा दे । 

उत्तर मेंद्रीण नं काः- 

ह दुर्योधन ! शरपने वचनरूपी बाणो से कयो हमे व्यथे ठेदते है १ हम तो तुमसे 
सदा दी से कते श्राये ईँ किश्र्जुन को जीत लना श्रसस्भव है। तीनें लेको मे दम 
जिसे सवसे वड़ा योद्धा समते थे वही भीष्म इनके प्रभाव से शर्भाग्या से पड़ मृद्यु ` 
करौ राह देख रहे ई । फिरयदि हम तुम्हारी सेना की रक्ता स कर सके तो इसमे हमाया 
क्या श्रपतध है १ बेटा ! जग्रा खेलते समय शकुनि ने ज पासे चल्लायै थे वही पासे 
दस समय अञ्जन के हाथ में तीच्टेण वाण वन कर ठम्हारी सेना का नाश कर रदे हे । 
अधम्मी का फल मेथा ही युरा दादा है, उसे कें नह वच सकता । कं मौ दे, 
पाण्डयां कै साथ पान्बाल-सेना हम षर आक्रमण करने को लिश र्दी दै ।श्रतएव, 
तुम्हारे वाक्य-बाणें से पीडित हने पर भी, हमः इस समयः प्रे कौ परवा न करके 

युद्ध करने जाते दै ¦ जहो तक हे सके तुम भी सेना की स्ठाके लिए कमर करसे । 
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यह कह कर, मन ही मन दुःखित द्रोण, पाण्डवे को सेना के सामने चले रार 
युषिष्ठिर पर श्र कमय किया । मीम श्रो श्रजुन ने देखा कि भराचाय्य वाणा से 
हमारी सेना बे-तरह पीडित हे रही है । इससे ये दाड़ पड़ धचीर कीरवेंकीसेनासें 
घुस करः द्रोणाचार्यं पर वाण रसान लगे । १ 

महा-मीपण संप्ाम होने लगा । श्रसंख्य बीर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे । 
इस धेर युद्ध मे जितनी तरह के शब्द सुन पड़ते थे, श्रजुंन के गाण्ठीव की टङ्कार 
का शब्द उन सवसे श्रधिकर कल्तेजा कंपानेवाला था । भीमसेन धन्वा पर बाण रख 
कर धृतरा कौ सन्वान को, वज्र क श्राघात से गिरे हए पेड को तरह, ज्ञमीन पर 
गिराने लगे । सहा-धलुर्धारी सायकि ने भी श्रपना वल-चिक्रम दिखाने में को क्सर 
त की | उन्होने श्रनेक प्रकार से शरयुद्ध करकं वीरो के मस्तक, दणथि्ों को सूंड, 
रीर घोड़ा कौ गरदन काट गिर्‌ । युद्ध की रात एकतो यां ही भवावनी देती है। 
चायल बीरे, घे शरीर हाथियों कौ चीत्कार के कारण उसने शर भी श्रथिक भया- 
नक रूप धारणं किया । | 

युद्ध का यह हाल देख दुर्योधन मे कणे से कहाः- 

हे मित्रवत्सल ! देखो, इन्द्र क समान पराक्रमी पाण्डव प्रर पाश्वाल लोग 
द्रानन्दित हकर किस तरह सिंहनाद कररदे दई । इस समय तुम्ही हमारे प्त के. 
येोद्धाश्रो की रक्ता करो । 

कणौ ने कहाः--परहाराज ! हमरे जीते जी तुम्हें खेद करने का फो कारशा नही। 
पाण्डवे के साथ पाच्च, केकय शौर यादव रोग जे ये सव इक देख पडते ई 
उनके जीत कर राज हम तुम्हें भारत का एकच्छव्रधारी राजा वनाकेगे । 

यह भात छृपाचाय्यै को सहन न दई । वे येलेः- 

हे कणे ! कुरुराज दुयोधन के सामने तुमने ्रनेक वार श्रषने भँह॒श्रपनी वड़ाई 
की. है । परन्तु तुम्हारे पराक्रम का फल प्राज तक हमे देखने को नहीं मिला । तुम्हे 
डीग भारे कारोगसा हा गया है । महावीर श्र्जुन कौ गरदाजिरी में तो तुम बहुत 
वैतडे बदला करते दा-- बहुत घमण्ड कौ वाते" कहा करते हौ--पर उनके सामने बे 
सव बाते भूल जाते हो; फिर तुम्हारा गर्जन-त्जन नही सुनाई पड़ता । लि वीर 
पुरुष ने महादेव को प्रसन्न किथा द उसकी वरावरी करने कौ किमे शक्ति ₹ १ 

कृपाचाय्यै की चात्त पर कर्णं को हसी आई } उन्होने कृपाचाय्यै से कहाः-- 

हे नाह्यण ! समरःुरन्धर वीरो के किए अपने संह ग्रपनौ बड़ाई करना श्रतुचित 


~, 
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नदीं । श्राप श्रर्जुन को जितम ज्ञानवान्‌ श्चीर गुणत्रान्‌ समम॑ते है, वे उतने या उससे 
मी अधिक दहै सक्ते ह । परन्तु, याद रहे, हरे इन्द्र ते एकर देसी शक्ति दी रै जे कभी 

` निप्फल नदीं हो सकती । जिस पर वह चल्लाई जाती है उसके प्राण लिभे विना बह 
नहीं रदती । इसी शक्ति फे भरोस हम करते है कि श्राज हम श्रजन फो जरूर मारेपे। 
प्रतएव हमारा गर्जन-तजेन यथाय रई । इसे श्राप व्यथै त समए । श्राप ब्राह्मण है 
भनार वृद्ध ई | इसी से श्राज श्राप इस वरद हमार अपमान कर सकेहै। नही तो 
मजाल् धी जो हमारे विषय में श्राप एेसे शव्द क्रते । परन्तु, खवरदार, फिर एस 
वरह कं श्रसुचित शब्द श्रपमे सह से न निकालतिएणा; नरी तो हम तलबारसे श्पश्री 
जीभ काट रेमे । 

श्मरपने मामा छरपाचार्य्य कषे विषय मे कशं को -एेसे कठोर वचन कतै सुन महा- 
तेऽच्छं प्रश्वास ने तलवार निकाल ली श्रार कणँ कौ तरफ दडेः-- 

ह नराधम ! ग्रञ्जुन मै वुम्दारी श्रौख कं सामने ही जव सिन्धुराज जयद्रथ को 
यमपुर्‌ पठाया कव पुम्दारा व्त-बीय्यं कह था? ऊुच्रमी हे) भ्राज हम तुम्हारी इस 
श्रत्वा धर मृता फ! फल तुम्दँ चलाय विना न ररदेगे । 

परश्रव्यामा को तिरकरार क्षौ दृणि से देख कर कणं ने दुर्योधन से क्ाः-- 

महाराज | शख श्रधम श्रीर्‌ बुद्धिहीन ब्राद्य् का परित्याग कीजिए । हम इसे 
श्रपना भुज-यल् श्रमी दिखाते ई । 

ठय प्रश्रत्यामा मे फदाः- 

छ सूतपुत्र ! हमने तु्दे चमा किया । श्रजैन द्री कुग्दारा घमण्ड शीव चूर करेगे । 

सयो वाद दुर्योधन ने समभा बभा फर सघको शान्त किया । तव पाण्डवो कं 
साध क्य क्रा भीषण युद्ध श्रारम्म दश्रा । ख समय बहुत रात हे गदे णी । महाघोर 
प्न्थकरार छाया था 1 इससे, द्रौण की श्राज्ञा कै श्रनुसार, कौरवो क सेनाध्यष्ठां ते मारे 
चाने से वची हृ सेना एवात्र करके एक व्यूह बनाया । तव श्राचाय्ये ने कष्टाः -- 

ह वैदल सेना ॐ वीरौ ! तुम लोग पने अपने श्रक्ञ-गज्ञ रख कर जलती हुई 
मशा्ते दाच मेला) । 

यह देय फर पाण्डवो ने मी वैसा द्वी किया । फल यह श्रा कि युद्ध का वह महाः 
मगषटुर मैदान जगमगा च्छा पौर वीरो क दाथ मे चमचमते हुए तैन धारवाल हथियार 
निजल्ली कौ तरह श्रपनी दोपि प्रकरारितत करने लगे । तेव करणै, शचत्थामा श्रीर करूपाचा्य्यं 
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ने बाण-वपां करके पाण्डवो फी सेना का नाश श्रारस्भ किया । श्रपनी सेना की वुरीः 
गपि हेते देख युधिष्ठर ने श्रञुन ते कदाः-- 

भाई ! देखो, इस डरावनी रात में मा धलुदध॑र कशं सूयय के समान शोभिते री ` 
रहे ई । हमारे योद्धा नके प्रवज्त प्रताप के न सह कर हाहाकार कर रहे ई । इससे 
दस समय समयोचित काम करना चादिए । 

ग्रजुन ने इष्ण से कदाः- । 

हे बासुदेव ! साँप जैसे पैर का स्पशं नही स्ट सकता वैसे टी युद्ध-खल मे हमः 
कणं का पराक्रम नहीं सह सकते । ससे बहुत जष्द हमारा रथ करयं के पास ले चज । 

इन्र ने जो निष्फल्त न जानेबाली शक्ति कथं को दी धौ उसका दाल छरप्य को 
सालूम था! इसं बत को ध्यान मेँ रख कर कृष्ण ने उत्तर दियाः- 

हे भ्र्जुन { कई कारण ेसे ई जिससे इस समय तुम्हारा कणं फो सामने जाना 
उचित नहीं । तुम्हारा पुत्र निशाचर घटोत्कच कथं की श्रच्छो तरह खव्रर ले सकता 
है । श्रतएव उसे ही यह काम सिषं कीजिए ।' 

ष्ण की ज्ञा को ्रदुमार्‌ श्र्ुन ने घटो कच कौ बुला कर कहाः- 

वेदा | यद्ध मे श्रपना पराक्रम दिखाने का तुम्दारे लिए दस समय ग्रच्छा भक 
श्राया है । रा्तसी माया ग्रादि जे छद धल्ल-पौरप तुम्हारे पास हा उससे काम केकर 
कँ का सुफला करौ । 

घटोत्कच ने कहाः--हे पिता | श्रपकर श्रान्ना से दम कणं के साय भ्राज रेखा युद्ध 
करेगे जिसका स्मरण लोगो को बहुत दिर्नो तक यना रहेगा । 

शतु श नाश मेँ परम प्रवीण निशाचर घटोत्कच ने, इतना कद कर, कणं पर 
क्रम किया । दोनों मे महाघोर युद्ध हने लगा । कणं किसी तरह भी घरोत्कच 
से पारन पासके । तव उन्होने दन्यो से काम जेना श्नारस्भ किथा ) यदे देख घटोत्कच 
ने राच्तसी माया रघी । पल्त भर में मयद्ुर श्च धारण किये हए रप्तसो का एक धहुतं 
बड़ा दलं ने भातूम कहौ से श्रचानक उमद्‌ श्राया । घटोत्कच फो वीच मे डाल कर 
उसने पत्थरों कौ वषा श्मारम्भ कर दी । उस समय दिन तो धा नही, थी रात! भ्रार 
रात क रतस शरीर भी प्रषल हो उठते ह । ग्रतएव इन रा्तसो ते करमो कौ सेना के 
सकं द्म कर दिया । सव वीर विकलन हा उरे । 

अफे कणं नदीं पवराये । उन्होने सम लिया कि यह सारी राच्तसौ साया है ४ 
भवए्व उन्दोने उस माया को दिव्याख दारा दूर कर दिया । राजसो ते देखा कि यष 
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'मायानौ युद्ध से काम न चलेगा । तव उन्होने श्रघ्लोकी वपा द्वारा कथक संहारकी 
चष्ट। को ] श्ननन्त शर, शक्ति, शूल, गदा, चक्र श्रादि की मार खाकर कौरव-वीसे के 
हेश उड गये । बहुत सेना मारौ गद; जो वचो वहं भाग गई । घडे कट गये; हाथी 
चचरा कर्‌ तितर-विततर इ! गये; परथरो की मारसे रथ चूर हा गये । 

कणकीभी बुरी दशा हश र्तसों मे रलस्य से इन्दं तोष दिया । तथापि 
चे म॑दानमेंहटे ही रदे । न्दं दौड कर करवां के पत्त का एक भी वीर युद्ध-स्थल में 
न दिक सकरा | सव भाग निकक्ते । कणै को स्थिर देखे घटोकतच कै! बड़ा क्रोध हुग्रा | 
उसने शतघ्रो कौषकरपेसीवारकौ क्रि कणै के चारो घाडे एक ही साथ मर कर जमीन 
पर निर गये क्रणं चिना स्वकरे हा गये] उस समय कर्णने देखा किदहइम तो इधर 

न खट दतै, उधर मारी सेना लडाई के मैदान में नदी ई । सत्तस घटो्च जीत 
कर्द मंमननदारहाङह, श्रय स्या करना चादिष्‌ ष्म तरहसेवेसोाचदीसर्हेथेकि 
चागिंश्रारम कारनं का दुन घडे द्री कातर खर सेस प्रकार विनती करने तगाः- 

ह्‌ मृत-गन्दन ! जान पटतां, फरो कौसेनाक्रा श्राजरी जड सेनाशरहो 
जायगा । प्रनष्ठर श्न की दी हवई शक्ति चता कर तुम तुरन्त दी इसन निाचर का संहार 
फरो । यदह चार्‌ शरीर भयङ्कर रत बीत जाने प्र श्र्जुन कौ परास्त करने के लिए हमारे 
बीं को प्रागे बहुत मौकृ मिलन रेमे । इसे द्रुस श्रमो शक्ति को उनके लिए व्यथै 
न रद्य कर ममे इय रान्नस कतो क्ली समय मार डाक्तिए 1 इसे श्र शरोर अधिक्र 
देर न जीतान रख) 

म महा-भवद्कुर रात में कणं श्रपमै पर्छवालतों कौ बुखभरी पुकार की उपेन्ता न 
कर सकं । श्रजनकं मारने कं लिप बहुत दिनों से वदे यन से रक्खी हुई उस ग्रमोष 
शिं का इन्द्रं हाथर्मेनेना दी पत्रा । वस्र, उसका छूना था क्रि उसने घटोत्कच 

दयक फाट्‌ द्विया श्रीर्‌ उपर श्राकाणा कौ तरफु उड्‌ कर्‌ दनद्र के पास लौट गर। 
दरव नग निदाचर्‌ धरोलकव को मरा देव्य मारे श्रानन्दं के सिंहनाद करने श्रोर श्व 
वजाने क्तगे । दुर्याधिन भी वरह प्रसन्न दु । उन्दने कर्णं फी यथौचित पूजा कीश्रार 
छन प्रपमे रथम सवार्‌ करा कर सेना में चने गय । 


परन्तु भीमसेन कौ पुत्र की मृल्यु घौ कारण पाण्डवो को शोक से व्याङ्ल देख कर 
भी कृष्य श्रानन्द-प्रफाण करने सगे । उनकं इख काम से पाण्डवो का दुःख दूना हा 
. (५ (4 फा ¢ 
गया । उनके हदय पर श्रार भी श्रधिक्र चोट गी । त श्रजुन ने कृष्ण से कहाः-- 


युद्ध भारौ [महाभारत 
हे वासुदेव ! पत्र षटोत्कच कौ गु से हम लेग तो मरि णाकर कं त्रिकरलदे। रट 
श्राप क्यो रेस कृक्षमय में षश. द रहं ह ! 
छरष्ण ते कदाः--रे जुन ! इन्त्रको दा हुई मदाशक्तिको द्धा कर कणन भ्राज 
वहुत ही ग्रच्छा कास किया ह । कणं क पास इस मदामरल क रदत साच्चान्‌ यमराज 
भी उनका सामना नीं कर सकते थ । महा-तजष्ी कणं ने श्पना कवच श्रार छरण्डन्त 
देकर जिस दिन से इस शक्ति को प्राप्न क्रियाश्रा .उसा द्विन स उन्टनिं दस तुम्हार 
मासे के लिए बड़े यन्नसे रख दोढाधा । हे पाथ! करणंकं पामन उस एकतिकर 
चले जाने यं श्राज तुम उन्दं मरा हुश्ना समको । सीत वुम्द्ं क कर मने निशाचर 
वटोत्तच को कर्य से युद्ध करने भेजा था । यद शक्ति तुम्दागो मृल्यु काकार प्री। 
श्रत, जव तक इससे वचने का उमाय हम तीं कर्‌ नकर तव तक्र न तमे निद्रा श्रा 
न्मारन ह्मे किसी प्रकारकादहप दही द्रश्रा | प्रान हमारा कोरा सफन दुध्रा 
हमारी युक्ति कारगर हई । इसी से हमें दस समव श्रानन्द न्वा रटाह। 
ङ्द भी रहा, इस समय हमारी सना दादाकार कर्ती हट इधर उधर मागर 
जान पड़ता ह, वीर-भिरोमणि द्रोण उस पर वी निदयनानते ्रक्रमेप कमर 
तएव, दे अर्जुन ! तुम द्रोण के प्रक्रम से उसको रक्ता करो 
इस पर युधिष्ठिर नेप्रण परधवा करनेकं लिए श्रवन सेना क्रा उपराष्धिते 
विया । सेनिक लोग मन दही मन द्रण फो जीतने करा प्रण करकं ज्जन के मात्र 
वेग से दौड । यह देख करर राजा दुर्याधन ने वड क्रोध में च्नाकर्‌ द्रोणाचान्थं कौ रन्ताकरं 
लिए बहुत सं कौरष.बीयोको ग्रन्नादी ।क्रन्तु दनि तरफ कं वीर्यो कं वाहन दाषी 
शरोर बाडे--सारा दिन युद्ध करने कं कार व्रहद थक गये धे; श्चीर रात श्नभिक् बो 
जाने से योद्धा-जनेों को नीदभीभ्रारदी थी । इससे लला चेष्ारीन कष्टक तरद्‌ 
युद्ध करने लगे । उनकी यह दशा! देख सेनापति श्र्जन ने ज्ञार स पुकार क कष्टाः-- 
हं संनिक चीरे ! रतत वहत बीत गई दं ) अधरा इतनादह्ागयाद्ै फि हाथ मारा 
नहीं सूता । इसके सिवा तुम लोग थक भो वहत गये हा। श्रत्व घेडीदैरक 
लिए युद्ध वन्दं करके यही लड़ाई के मैदान में सो जाब । 
कारनं के सेनापति द्रौण ने भी यह घात मान ली । दस पर कौरनों शरैर पाण्डवो 
के सेनिक अजुन कौ प्रशंसा करको कोई रथ प्र, कोई हाथौ पर, कोई घोडे पर श्रोर 
कोई जमीन पर लेट कर निद्रासुख लेमे लगे । 
इसके श्रनन्तरः नेतं को आनन्दं देनेवान्े पाण्ड-बण चन्द्रमा ते पव॑ दि्ाषी 
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भोभा चदा कर्‌ धीरे धीरे सारे संसार को श्रपनी चांदनी से सफदरेग कराकर दिया। 
उजेना हेते ही सव ्लौर जाग उदे श्रौर पिद्धल्ती रत में फिर युद्ध के लिए तैयार हो 
- णये । तत्र प्रोणाचाच्यं के पास जाकर दुयाधन से कहाः-- 

दे प्राचाय्यं ! पाण्डवां को प्रसन्न करने कं किए श्मापने रचनां का थकावट दूर 
करम का मैकादे दिया । श्राप पाण्डवां कौ रन्ताकर रदे ई । इसी से उनकी जीत 
हाती जा स्हीरै प्रर हमार वक्त-वीर्य्वं का नाश । रव श्राप श्राक्ञादे' तेच्राज इम 
दुःशासन, करं श्रार मामा शक्रनि को तकर गर्जन को मरे । 

महावीर द्रौण फा इस सरह फ तिरस्कार-वा्य सहन न हुए । उन्होने कोष मँ 
प्राफर करदाः-- 
~ द दुर्योधन [ तुमवट्र ष्टी निर शरीर निर्दयी ह । जी-जान दम कर तुम्हारी भला 
करम्‌ फा हम निरन्तर चष्ट कसते ई । निक्तं पर भी तुम सन्देह करते हा । कु्रभीहा 
षस शत्रुता के मूल कारण नुम्दी दहै । इससे प्रजन का सामना करना ठम्हाया दी 
न्हाम दाना चाहर 1 यक्नि नि्वयद्ी बडे कीरहे।ये ग्रञुनका मार्गे, इसम 
स्रारवर्थ्य हीतया! हम पाय्चान क्ोगों को मार कर्‌ श्रपना कतेन्य-पालन करे; तुम 
श्रु से युद्ध करा। 

दसकं बाद कौर कौ सेना केदो भाग हए! एक भाग द्रणाचाय्यं के, दूसरा 
दुर्योधन श्रार कलं क धन द्श्रा । पाण्डरो क पत्त की सेना सं फिर घोर युद्ध च्रारस्भ 
दा गया । तेव युधिषिर नं कटाः-- 

र फोशाव ! श्रभिमन्यु कौ मयु के सम्बन्ध मे ज्र का वहुत ही धो अपराय 
भा) क्रिन्त, गर्जन उन मार्‌ कर कन्न की । हमारी सममः मेंतो यदि क्रिसी प्रधान 
गात्र के। मारन की सवते श्रधिक जषर्तरैता ग्र्ुन को पहले द्रौण भ्रीर कणं को 
मारना चाद्धिद्‌ । इन्दी फौ मदद से दुन श्रव तक्र युद्ध कर रहंह। 

यष्ट क कर युधिष्ठिरस द्रौण पर श्रककमव क्रिया) श्र श्रार्‌ वा के साथ 
श्र्जन उनकी र्ता कने लगे मवम श्रगेद्रषद श्रोर विरटद्रोण पर दड । किन्तु 
तरण ने विना विीपर परि्रम क दी उनक्रे चलाय हु भरले" क टुकड दुक कर 
छान ! तव विराट नेष तोमर श्रि द्रपदनं णक प्रासं चलाया। इस पर्‌ द्रण वेहदं 

हष श्रार उन दातं हथियारों के। खण्ड खण्ड करके ग्रपनं तीच वाण द्वारा पद्‌ 
रार विराट दाना के ष्छ दी साथ यमक दरवार मं हाक्ििरी देने मेन दिया। 

यद देष करं द्रपद कं पुत्र धृष्य नं प्रतिज्ञा का 


युद्ध जारी ( महामा्त 

यदि द्रण श्राज हमार हाथ से धच जाये तो हम मानो चत्र कं लोक स चष्ट दए 1 
9 १ न ष [॥ = + [ 

तव एक तरफ से पाल्चाल लीयो चे श्रार दूसरी तरफ सं श्रचुन न दराणाचार्य्य पर 

शख चलाना श्रारम्भ किया । परन्तु दैवराज इन्द्र न क्रुध होकर जितत तरह दानवा का 

संहार क्षिया था, उसी तरह वीरवर द्रो्ाचाग्यं एवा लोगे कं प्राण़-दरप कलने 
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ले । तथ पाण्डवो ने कदाः-- 

जव च्राचार्ययं पर हाथ उटानेकंलिए किसौ तर्‌ ्रजुन यज्ञी नदीं तव टसम कु 
भी सन्देह सही किः हमें श्राचाय्यं से हार खानी पड्गी । 

यह सुन कर कृष्ण ने कदाः-- 

र ्र्जन ! तुम्हार सिवा श्रार किसी मेँ इतना चन-पराक्रम रशी कि द्रोमाचाच्य 
का मार सके ) अतएव यदि शरीर किस्तौीफे टाथसं श्चास का ताश फरना दटराणा 
ता विना कों कौशल रवे कामन चलेगा) यदि प्राच्यं फे कानमे यह वरति ष्ट 
कि ग्रश्यत्थामा मारे गतो जषटरही प्राक्रसेत्याकृने द्रक्रिर निन्नटहे। जार्यैने । 
इससे कोई उनसं करं कि श्नधत्थामा मारे गव । 

इस वात पर म्रञुन ने कान ही न दिया--उन्दनि उसे सुना ठी नहीं 1 परन्तु, श्प 
के कन से युधिष्ठिर ने उनकी सलाद वड़े कष से किमीतस्दं माननलौ) चाज कगे 
से मालूम हृश्रा कि अ्रवन्तिराज कं पास श्रश्रत्यामा नामका एक दायी द | श्नत्तएव 
सव वातो का निश्चय हा जाने पर भीमेन मैस राघीका मार हाना! फिर वे गन 
ही मन वहत लम्जित हकर रोय के पास रथे रार प्रश्वव्यामा मार गये, श्ररत्यामा 

.-मारे गच--कह कर चिद्वाने लगे । 

यद सह।-द्‌(र्थ समाचार सुन कर तोक के मार द्रोणाचार्यं विकर श्रीर विष् 
हे उठे । किन्तु, श्र्वत्यामा को परम पराक्रमो सम क्षर पुत्र क मृत्यु पर उन्द 
विश्वास न हुग्रा । इससे धीरज भरकर वं धृ्युन् के साश्व फिर बुद्ध कथने तमे! 
उन्होने सन मे कहा कि यदि पुत्र कं मरने फी वत्त सच हामी ते उसका समथेन श्चौर 
मौ कोद जर टी करेगा! यह दशा दै कर श्ण ने फिर युिष्ठि से कदाः-- 

हे राजन्‌ ! यदि क्रोध के चशौमूत हकर श्रीर्‌ प्राधा दिन आचाय्य इसी तरद 
युद्ध करेगे ता निग्वय ही वु्हारी सारी सेना मारौ जायगी । श्रतएव तुम्हे शत्ामा 
के मरने का समाचार फिरद्रोण को सुनाना चाहिए । चिना पुम्हारं एसा करिये सेना 
को वचाने गर द्रोप को मारते का श्नार कोई उपाय नही ! प्राण वचाने कं लिए भू 
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वाले से पाप नक्त होता । मोप कौ वातत पर श्रावाय्यं कफे| विश्वास नहीं । किन्तु यदि 
तुम करदोगे तै जरर विश्वास श्रा जायगा । 

युधिष्ठि ने सेचा, भावी नदीं टहती--जे। हेते फे! होता ₹ै वह हुए विना नहीं 
रहत। । उन्होने यह्‌ भो देखा कि श्राचाय्ये धम्मे श्रथवा अधम्पै का बिचार न करके 
यी निर्दता से सेना क संहार कर रहे ई! इससे सव बातों का विचार करके 
कृश्ण पे फटने के श्रनुक्षार काम करने फो बे तैयार्‌ हो गये । किन्तु जवे द्रौण के 
पास गवे तथ भृ वेषलने से बे-तप्द इरे! उधर जीतने कौ अभिलाषा भी उनके 
हृदय से ब शार से ज्गौ । श्रत्व पाप कं डर श्रीर जीत कौ इच्छा कं शूले मेवे 
भाति सानि कगे । श्रन्त में जन्दं णक युक्ति सुखी । श्रश्वस्थामा मारे गये--यदे वातत साफ़ 
सीप जोर से कद कर--हधी शष्ठ न्दने भरे से कदा । पहला वाक्यतो द्रौणने 
सुन्‌ ज्तिया; पर््तु पिद्धनता शव्द इन्दे न सुत. प्रा । इस तरह भीम की वातत का युधि- 
धिग यो द्वार सम्यत हने पर्‌ प्रोणाचाय्यं ने समभ कि म्रश्न्यामा सचञुच ही मारे 
गय 1 हसते पुतर-ताक क कारण उनफा सारा शरीर सुन द। गया श्रर उतकी चेतना-शक्ति 
प्रायः जाती र्दी) 

फेना श्रच्दा माका हाय श्राया देख तक्तवार को धुमाति हुए धृषयुभ्न रथ सं कदं 
परे } इत समय प्रन क्रो श्राव्यं पर्‌ दया श्रा ) स॒वरदर, श्राचाय्य पर्‌ हाथ मत 
दादना--खयम्दर्‌ श्राचाय्य का मत मारता--कद कर चिल्लाते दण धृष्टगृम्न करो रोकने 
द निद वे उनकी श्रा दह । किन्तु दनक पर्दचने के पहले ही द्रपद्-नन्दन धृष्य 
नावानाय्यं श परास पर्व गये प्रीर्‌ उनकरे सनिर्‌ को धड से श्रक्तण कफे उभीमे पर 
लिर्‌ द्विया । यह देष्र कर रुजा पर मुज्ञ को मार भीमसेन ने धरली चो केषा दिया। 
पि पतमानन्दित हकर धृष्युत्र करो द्रदय से लगा कर उन्होने फदाः-- 

, हे ग्रत्रम्दन } कण द्मा दर्थोधन की भी यद्री दशा हैमे पर हम तुम्द समर-चिजयी 

फ करर फिर गनो से लग्वेगे 1 

दस्यो श्रसन्तर प्रति दिनक नियम की श्रवु सत होने पर खञूभय धुतराष्र के 
पास ग्य शीर श्रायाय्यं क्र मारे जान क्रा हाल उनो कहा 1 उस सहा-शोककरारक 
समाचार को सन का धृतराष्ट्र को इतना दुख दुञ्ा क्रि उसका व्येन नही दो सकता । 
तरे चतम कातर श्रार विक हू उठे । पुत्रा का जतत दलो प्रा उन्हेनि दा दी! मानें 
जनक प्राण लिक से गये 1 कृच देर तकर वे फट कौ तर चटा चः रहे । शोक 
क वेग जग कम दधाने पय कंपते दृष कण्ठ से उन्देनि पूताः 
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हे सख्य !दरोाचा््यं तो बड़ विचित्र योद्धा थे । शख चलाने मं जेस वे सिद्धः 
हस्त शरोर फरवी्े थे वैसा एक भी केरा इत संसार मे नदी देख पडता । फिर धृषट- 
शन्न छन्दः किस परह मार सके १ इभारे मू पुत्रो को जिनके अश्त-विक्रम का इतना 
भरोसा था उन्हीं शुर-शियोमणि उप्रकम्मां द्रोणाचाय्यं ने दीन दुयाधन के लिए प्राण 
वाड दिया! इस खमय हम बल-पौरुष के व्यथे शरीर भाग्य ही के। प्रधान 
समते ई । 

इसके उत्तर मे द्रोणाचार्यं के युद्ध श्रो सत्यु का वंन विस्तारपूतैक करके 
स्तय ने कहा । - 

इस प्रकार महात्मा द्रोणाचार्यं ने दुयोधन कं कल्याण की इच्छा से पाण्डवो कौ 
दो अ्रततौरिणी सेना को मार कर अ्रमेक वड़े वड़े येद्धाश्रों को यमपुरी मेजा, शरैर फितने ही 

हारथी बीरे का मानमर्दन किया । एसे, न मालूम कितने, महा-कठिन काम करके, 

सब लोगो को दारु दुःख देफर, प्रलय-काल के जलते हुए सूय्यं की तरह परम प्रतापी 
ग्राचार्य प्रण सदा के लिए इस लोक से श्रत हे गये । हमे धिकार हैजा यह सब 
छ्रपनी ्रंखों से देख कर भी दम अरब तक जीते ह । 


५--श्चन्त का युद्ध 


सहा-परक्रमी द्रोणाचाय्य ने पाँच दिनतक घोर युद्ध काके, इस नाशवान्‌ देह 
को स्रोड ब्रह्मलोक का रास्ता लिया । दुयोधन च्रादि नरेश श्रयन्तं दुली हा कर शोक से 
ग्याङ्कल ग्रश्वत्थामा के घेर कर वैर गये श्र उन्हे समभराने बुाने गो । इस तरह 
रोतै-धोते श्रौर विक्षाप करे बह लम्बी राव वीव गई । तदनन्तर राजा दुर्योधन 
ते कष्टा- 

हे वुद्धिमान्‌ नरपतिगण ! जो छ हने को था हा गया | अव श्राप ल्ञोग ्रपनी 
श्रपनी राय दीजिए कि इस ससय क्या करना चाहिए । 

रुरा दुयोधन के मह से यद वात सुन कर सिंहासनों पर वैडे हए राजा लोगो 
ने अमेक तरह को बते कह कर युद्ध जारी रखने की सलाद दी । किसी ने मैहि रदी 
की; किसी ने भुजा उठाई; किसी ने ओट फरक्राये । इस प्रकार श्रङ्क-भङ्खी श्रे।र वचन 


दोनो, कं द्वारा सवने यही सन्ताह दी कि युद्ध बन्द न करना चाण ! यह देख श्राचा्य 
कं पुत्र ्रश्चत्यासा ने कहाः-- 
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दे वीरो श्रपने प्रयु कौ हृदय से शभ-कामना करेवाक्ते देवतुस्य जित महारथी 
चीरो ने दमारे वशर मे हेक्रर युद्ध किया उनमें से श्रनेक वीर इस समय मर चुके र । 
तथापि, इस्त इतन वातत से जीत करौ त्रश न छोडनी वचादिए । श्रच्छौ नीति श्रोर 
` श्च्डी युक्ति से दैव भी श्रपने भ्रलुद्नूल कर लिया जा सकता है । श्रतद, ग्राइए, हम 
नहोग स्वेगुण-सम्पन्न, प्रखनिय्या के उत्तम ज्ञाता, महायोद्धा कयं को सेनापति कं पद 
परर नियुक्त करकं शतुन्नां का नाश करं । विमा परिश्रम किये ही वे युद्धस्यल मे पाण्डवां 
का परास्त कर सकेगे | 

अशवत्ामा कं य बड़ी प्रीति-जनफ वाक्य जुन करं दुर्योधन फो परमानन्द द्रा । 
सौप्म प्रोर्‌ द्रोणाचाग्यं की मृत्यु के वाद उनको सारी त्राशा--उनका सारा भसेस्ा-- 
कर्ण हौ कं उपर रह गया था । अतएव अश्वत्थामा को वचन सुन कर दुर्योधन का शोक 
वहत कुच कम हा गया वे चोक्तेः- 

दे करं ! दम तुम्हार वल्लवी कत! च्रच्छी तरद जानते ह । दम यह भी अच्छी 
तरह जानते इं करि हम पर तुम्हारी कितनी प्रीति ई । हमारे सेनापति महारथ भीम्म शरैर 
द्रणानाय्य मारे गये ई । मसे शस समय वुम्दे छोड कर हमारे लिए शरीर कोई गति 
नदीं 1 तुम उनक्तोगो फी भी श्रपेद्ठा श्रधिक योग्य सेनापति हेगे । बे दोनो महा-धनु- 
दर वृषटे बीर पेट से श्रर्ुन फा भक्ता चाहते घे । पितामह दने के फारण भीष्मे दस 
दिनि तक्र पाण्वां फो रन्ाफी। उस ममप्र तुम युद्धसे पराद्शुख थे--भीप्म के जीते 
दयियार्‌ न रटने कौ तुमने शपथ साई थी--इसोसे अरन्त में वे मारे गये । पाण्डवो 
कता भ्रप्रना ष्य समभ कर श्राधयाय्य भौ उन पर छरपा क्रते चे । तमे विश्वास्षरै कि 
ट्स सरमय वुम्ारे द्वारा हमारी ज्र जौ होगी । श्रत्तएत्र तुम ॒सेनापत्ति के पदं को 
खोकार फरा | 

दुर्यान कौ वात सुन करर महावीर क्म ने कटाः-- 

हे कुमगाज ! द्रमने पनतं टी तुस्दे फद सकला हँ कि पाण्डर्वो को हम बन्धु-बान्धर्ो 
समेत पशश फरगे 1 श्रतपएव तुम्हारी श्राज्ना क श्रनुसार सेनापति के पदको हम इस 
समय ज्ञरर ददी प्रदण करगे । तुम श्रपने मन मेँ नरपते शुभ्रं को श्रव निश्वयदही मरा 
ह्र समको । 

तत्र जीत कौ श्रभिल्लापा से उत्सादि हए राजो को साथ रेकर दुर्योधन ने कणं 
को सेनापत्ति बनाने कौ यारी कौ । उन्दने सोन श्रौर मिद्री के कलश, हाथी, रंडिश्रीर 
वैत कं मग, प्रनेक प्रकार के प्रुगन्धित द्रव्य तथा श्रीर भी बहुत तरह की सामप्र 
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गा कर, रेशमी बहुभूर्य वख पने श्रार ऊँचे श्रसन प्र ठे हण मषावौर कर्णं करा 
विधि-पूर्वक सेन।पति वनाया । 

इसके श्रनन्तर, धोडौ रात रह जाने पर, तुरी दादि वाज यज करर कणं फे कनं 
से उन्होसे सेनाको तैयार होमे कं लिप्‌ ्राश्चा दी । उस समद्र महा-धनुद्रर क्रणं का 
स्मन्धकार का नश करलेवाते सथ्य की तरह रथ परवंटादेख क्र्वा का भास्मःद्राष 
तथा श्रीरश्रैर वीये क मारे जाने कः दुःख भून गया । 

वीर-पेष्ठ कणं ने बे जोर से शङ्ख वजाकरयेद्धात्रो कं उत्माह काव्या] वेलाय 
शीघ्र दी युद्ध के लि९ तैयार हे। गये । तव कणं ने मङ्र्यृ-मगर क कार करा 
एक उ्यूद्‌--यनाया } दस व्णृहे के मुदे को जगह खुद कणं हष; दोनिं श्रव कौ जगः 
शङ्घनि श्रंर उलृुक्र हुए; मक्तक को जद गरशवसयामा दुष; कमल कौ जगद बहू ब्रह वीरं 
दो प्रषने चां वरफ्‌ कर्के दुयोधन हु श्रार गदन छौ जगह धृतयष्र के श्रन्यान्य पुत्र 
हर) रहे चां पैर, सेाएक की जाह नाराग्रणी सेना सचि कर कृतवम्मा वियाजमान 
हए; दूरे कौ जगह दिपाय सेना लेकर कृ गचय्य त्रिरजमनद्ुदुः तीमत अऋग 
चौथे की जगद महात्रीर व्रिगत्त॑साज श्चीर मद्रराज राश्थ प्रधनी प्रधन मेना प्रमेष 
विराजमान हुए । 

तर-त्रछठ कणं के इस तरह युद्ध कं लिप्‌ पैयार दनि षर्‌ युधिष्ठिरे अर्नुनङ्गी तरफ 
देख कर कहाः- 

माई ! यद देखो ब्रदुभुत बीर कणे ने कौरवो को सेन। के केने कैन मू ग्व 
किथादहै। केपे शुने हर बौर उन्होने उसकी रा केकि नियुक्त क्रिये ट| परन्तु, 
कारो के श्रेठ य॑दा सव मरे जा चुके ह; इच तुम्शरी जीत देने मे प्रमे काट सन्द 
नही । तुम श्रव युद्ध क्के प्रज वारहवर्पसे हमारी द्धातीमं गड द्रम्‌ कटि का 
निकालो । कौरवो ने जे। वभू बनाया दै इसके जश्राय में पदे तुम्दे किनी श्रन्छ व्यूह 
की रचना करनी चाहिए । 

चड़ भाई कौ वातत सुन कर त्रजंन ने श्रधकटे चयम्टरमा के प्राकार फा उपूद् वनाया । 
उसकी बाई तरफ़ भोमसेन, दारिनी तरफ महा-धनुदधर धृषटथन्न, वोचे सर्जन मे रन्ता 
किये गये धम्मराज, शरोर पीछे को तरफ न्कल तथा सहदेव विराजमान हय्‌ । 

तथ हाथिर्यो, घोडा प्रार मदुप्यो का वह कृरु-पाण्डव-तना-समुद्र उमड़ कर परपर 
भिड़ गया । एक बौर दूसरे पर प्र्ठार करने लगा । याद्धा ततोग अनेक प्रकार के शानो 
हरा नर-मस्तकर कार काट कर प्र्वरी को पाटने लगे। धीरे धीरे बड़ वड महारथी समर 
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मे एक दूसरे कं सामने निक व्रा ग्रौर बहुत वरद के द्रैरथ-युद् उन्होने मारस्य कर 
दिये । भ्रन्त मे कणे इतने प्रबल हे उदे श्चोर उन्दने इतनी वीरता दिखाई कि कोई भी 
उन्ठे रोकने के। समथ न हु । उनके विषम वाणं से छिद कर हाधियां के समूह कं 
समूह इतने व्याङ्ल दे! उठे कि महा मीपण चिग्बाड मार कर चाये तरफ़ दौड़े ईड 
फिरने लगे । पैदल सेना कौ दुदंश। ते क्र पूर ही नदीं । उसके ते दल के दल मर. 
सर कर ज्ञमीन षर गिरने लगे 1 

श्रपनी सेना की एसी दुगति देख नछ्रल से न रदा गया । न्दनि कर्ण पर श्राकमण 
करकं उनके सारथि को वाण से वेध दिया) इस प्रर वीर-शियेमगि कर्ण के केप 
फी सीमा न रदी 1 उन्होने पदक कौ भी अपेत्ता अधिकं भयानक सूतिं धारण की श्रोर 
सैकड़ शरो से न्कल को तोप कर उनके धलुप को काट गिसाया ¡ जव तक नङ्कल 
दूरा धनुप कलै" तव तक कर्णं ने उनके सारथि श्रौर वेदों को मार कर असख्-शख- 
समेत उनके रथ के टुकड टुकड़े कर डाले । नङ्क विना रथ श्रीर शख के हौ गये । 
इससे ल्लाचार देकर उन्होने भागने कौ ठानी । पर सूतपुत्र कणं मे हस कर उनका- 
पच्छा किया श्र श्रयते धुप को उनके गन्ते मे डाल कर खींच लिया। इससे नङ्कल 
भाग न सके; उनका गलता धुटमे लगा; वे घहीं खड रह गये तव कणं ने उनसे कहाः-- 

इ माद्री-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्ध करने योग्य नहीं । तुम्हें एसे साहस का 
कामन करता चादिए था । खैर, श्रव ललित हने से क्या रै; किन्तु महा-पराक्रमी, 
कौरवो के साथ फिर कभी युद्ध करने कौ चे्टान करना) 

महावीर कर्णं यदि चाहते तो नङरल को उसी ण मार डालते; परन्तु न्ती से 
उन्होने जे प्रतिज्ञा की थी उसे याद करकं नकल को उन्हेनि ड़ दिया | उन्हे छोड 
कर कर्णं ने पाञ्चाल लोगों पर अ्'क्रमण किया शरैर चक्र की तसह चारों तरफ़ धूप्र घूम 
कर उनका नाश करने लगे । क दी देर मे कणं ने पाञ्वात्त लोगों के रथों के पदिये।, 
द्मा श्ै।र ध्वजाग्रं आदि को ताड ताड डाला 1 तच जीते बचे हुए रथी लोगो को उन्दी 
ट्टे रथों से डा कर उनक सारथि भगा ले चले । 

इस प्रकार प्रचण्ड पराक्रमी कणं कं वाणो की मार से पाण्डर्वो की सेना कं योद्धारं 
कौ दुगैति हे गईं । रव तक बर्जुन दूसरी जगह संस्ठक लोगों क साथ युद्ध कर रदे 
थे । पाण्डव-बीरो को बे-तरह भयभीत होकर भागते देख कृष्ण ने अजुन से कहा-- 

हे धनञ्जय ! तुम यदह क्या खेल सा करकं समय को चथा नष्ट कर रहे हा । इन. 
सं्प्तकर लोगों का बहुत अद्द्‌ नाश करकं कणं के मारने की चेष्टा को ! 
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रम्य कौ बात सुन कर महावीर श्रर्ुन उत्तेमिव ह खे श्रार दानवो के मारन- 
वाले इन्द्र कौ दरद बल-विक्रम दिखल्ला कर बचे चचाये सप्तक लोगं पर दटूटप 
इन्होनेद्ख फुत्वा से उन लोगों को मारना प्रारम्भ किया क्रि कन चन्दने वरकससन 
नाश खौचा, कव धनुष पर चढ़ाया, श्रैर कव छोडा-- यद्व सम स्यापार चद्रुत ध्यानसं 
देखने परभी क्रिसी को न दिखाई दिया । श्रजुन फे हाथ कौ एम प्राश्चस्य-जनक्र 
सफाई देख कृष्ण को भी बहा कोनूहलत हप्र । 
सके श्रनन्तर वहां की सारी कांरव-तेना फं मारे जानं पर कण क वधको मनष्टी 
-मन निश्चय करक श्रजन उनो तरफ़ दै । रासते में श्रशवत्यामा शरोर दुर्योधन ने उन्दे 
सकने कौ वेष्टा की; चिन्तु देखते देखे ग्रञ्ुन नै उनके सारम, घोट श्रौर धतु काट- 
कूट डा्ते । इससे वे लोग अर्जुन को एकर क्ण भर भी राह में न राक सकं । 
क्रोध से भरे हुए कणं जाँ पर पाण्डवो क्री सेना क्रा तहस नदस कर रदं घे वदरा 
पद्व कर श्र्जुननेर्हसते हम्‌ वाण-वपां प्रारम्भकरदी । श्रजनकं वापनेकप कं 
-बशों को व्यथे कर दिया । उन्होने इतने वाण बर्साय कि श्राकारा मे जिधर देखा उधर 
प्रजन फे वाण दी वाण देख पडुन लगे । श्रञ्जुन के याणों ने धीरे धीर एेसा विकरान कप 
धारण क्रिया कि वे मुसल कौ तरह, परिष की तरद, शतघ्रो कौ तर्द, श्चोर श्रयन्व कटार 
ध्र कौ तरह, गिरने लगे । कोयो को सेना का भीषण नागा श्ररम्भदो गया | इनमे 
सेनिक मारे उर के श्रांखें बन्द करके इधर उधर भागने ग्।र तयान डनम चिन्लाने ल्मे। 
इसी समय भगत्रान्‌ भास्कर श्रस्ताचल पर पहन गये । युद्ध क परान यें इतनौ धूल 
-चडो क्रि उसने सायङ्काल के अ्रन्पेरेके। प्रर भो चना कूरदिया; कुद भी न सुभाई पडे 
क्षगा । कौरवो के महारथी डरे किकी फिर भी रात मो युद्ध न जारी रे । इससे 
श्रपने अपने दल को तेकर उन्दने रणभूमि से चल दिया ¡ नानार हकर सेनापति कष 
-को युद्ध बन्द करना पड़ा। पाण्डव लोग जीतन सृणी में रत्नों कौ रहो धीर 
कृष्णाजन की स्तुतिं करते करते श्रपरे श्रपते देयां मेँ पयं । 
दूसरे दिन मदहाचल्ती कणं दुर्योधन फ पास जाकर घोनैः-- 
महाराज ! ब्रज हम महावीर श्रञजुन घे साथर मसरी युद्ध फरो 1 अनेक में ये 
“कगे रहने से भ्राजक दम देनो परस्पर पक दूसरे के सामने रथ खडा करके तेर 
युद्ध नहीं कर सक्तं ।घ्राजयातो इम इन्दं मरणे, या बे हमारा संहार अरे । श्रञ्जुन 
से दभ कर वां मँ करे ई ! इस कमी को हमे इस सरमय सौकार परर लेना चाषिए । 
भजन का धन्वा दिव्य है; उनके दोनों (रकस शमो साली नही रोते, पा भरे दी 
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रहते ह; रत्नि कादिया हुञ्मा उनका रथ कभी टूट सही सकता; उनके बोडे हषा की 
तरह तेज़ जानेबाल्ञे ह; श्रार उनके सारथि खद्‌ छृष्णए ईह । यदि इमे चाम्य सारथि मिल्ल 
` -व्नाय तो श्रौर बातों मे प्रजने कम हने पर भी हम उनके साथ युद्ध करने से जरा 
भी भयभीतन हें | श्रतण्ष, रथ हौकने में छृष् को बरावरी करनेवाले शुर-शिरोमखि 
मद्रराज के। हमारा सारथि वनने कं लिए राजी कीजिए श्रौर श्राज्ञा दीजिए करि हथि- 
यारां से भरं हुए कड हमरे पीठे पीडे चले । एेसा हेने से हम श्रजन से त्रधिक रहा 
जार्यैगे, इत्तमें सन्देह नही । 
राजा दुर्योधन यद सुन फर बडे प्रसन्न हुए । कणं का यथोचित सत्कार रफ 
उन्होने कहाः- 
हे कणं ! तुमने जे इद्ध कहा दम वदी करगे । 
यद कहं कर दुर्याधन, महारथौ मद्रराज के पास गये । उपक साथ बहुत सी प्रीति- 
पणं वति करकं बद नम्रता सं उन्हानं कषाः 
महाराज ! आप सयत्रत ईै-सय को खो§ कभी श्रय क्रा अ॑सरा नदी लेत । 
च्रापके सार काम शचुशरों के ददलानेवाले हेते ह| इसी से सारे वीरो मेसेकणेने 
श्राप के एक काम केकल्लिए चुना ई! उसी के चिपय में हम अआअआपसे निवेदन करमे 
` आये ई । हम सिर सुक! कर ग्रधीनवापू्क श्र पसे प्राथेना करते द॑ कि हमारे कहने 
से, शत्रन्नां के संहार कं निमित्त, ग्राप कणे क। सारथ्य कर--उनका रथ हकं । भ्र पको 
दम काम से हमारी श्रवश्य जीत हंमी । सारथि का काम करने में केवल श्नाप ही कृष्ण 
की व्रावक्ते कर सकते ह । इससे यदि श्राप करणंकतरथके घोड़ो की रास अपते दाथ 
सेकनैगेतो वे श्ननाया्ही श्रर्जुन को परास्त कर सकंगे । पाण्डव लोगों की संख्या 
वहुव थोक्ी होने पर भी उन्दने हमारी ्रभिकंश सेना नष्ट कर दी है । श्रव ठेसा 
उपाय क्रीलिए जिम त्रच हुईं सेना न मारी जाय । 
` महाबीर र्य ने युधिष्ठिरसे जे प्रसिज्ञा की थी उसक। उन्दैँ स्मरण हा त्रया । 
दुर्योधन क द्रुत कने सुनने सै उन्होने कणं का सारथि होना तो सखीकार कर किया; 
पर उसके साथ ही उन्दने एक शतं भौ कौ । वे बेलैः- 
हे कुरुराज ! तुप्र जा इमे कृष् के बराबर समभे हे! इसे हमं बड़ी खुशी हद 
धै । बुम्दारी ज यदी इच्छा ह तो सत-पुत्र कणं का सारथि हाना हमे खीकार है । परन्तु 
एक वाच है | सारिकाः कराम करते समय जा दमारेजी मे श्मातिगा हम कणका 
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के । देवा करने से वे हमे न रोक सफेगे । यह शतं वुं रोर करणै दोनों को 
माननी हेगी । ध 

कं शरोर दुर्योधन ने शल्य की यह शतं मंजर कर ली । तव शल्य ने--जय ह {-- 
कह कर कणं का रथ तैयार क्रिया श्रोर तुरन्त ही उसे उनके पास ले श्राय । महावीर 
कणं मे उस रथ की विधिपूर्वं पूजा श्रै प्रदक्षिणा कौ । फिर सूय करो उपासना करके 
पास ही खड हए मद्भराज को रथ पर सवार हेनि के लिए श्मज्ञा दी । तव मरहातेजल्ली 
भस्य उस रथ पर इस तरह जा कै जैसे संद किप्नी ऊचे पर्वेत पर चद जाता है। 
क्ीरर कथं भी उस रथ प्र सवार हैकर मेधो के वीच सूय की तरह शोभायमान ह९। 
उस समय युद्ध कं लिए तैयार हए उत शूर-बीर से दुर्योधन ने कहाः-- 

हे कर्णं ! महारथी भीष्म श्रीर्‌ द्रोण से युद्ध में जा बात नदी हे सको वदी वात-- 
वही महा-कठिन काम--ग्राज तुम, सरे धुद्धारियों के सामने, कर दिखाघ्रे। । रङ्गः 
राज | वुम्हारी जीत हे | तुम्हारा मङ्गल हे ! तुम्हारा प्रस्यन युभदायक ह ! 

इसके श्ननन्तर, कौरवो की सेना मेँ मेधो कौ गजना के समान दज्ञार तुरी श्रैर 
दस हञ्नार भेरी का महागम्भीर शब्द हने लगा । इससे पण्डवा कौ निद्रा भङ्ग हुई । 
उन्होने जाना कि कणं युद्ध के लिए रवाना हए । कणं ने शस्य से कहाः- 

हे मद्रराज ! रथ चलदइए; अथ देर न कीजिए; हम बहुत जद पण्डो के! परास. 
करगे । ग्रजन के हम अभी दिखा देणे कि हमारी युजा मे कितना वल है । दुर्योधन 
के! जिताने के लिए ज हम रेसे तेज़ वणो कौ वष करगे कि पाण्डव भी याद करेगे। 

कणं क वात सुन कर शल्य करने लगेः- | 

हे सारथि के बेरे | प्रयत्त इन्द्र को भी जिनके डर सं केपक्ेषी ब्रूटती है उन्दी महा- 
धनुधारी श्रौर सबं शक्षाशों के ज्ञाता पाण्डवं कौ तुम कि विशते पर अवन्त करे 
ह ? युद्ध के मैदान मे जव तुभ वज्र के कड़के के समान ग्रजैन के गाण्डीव की महा- 
भीषण टङ्कार सुनोगे, जव तुम महवक्ती भीमसेन के हाथ से कौरवो को कट कट कर 
जमीन पर गिरते देखोगे, भौर जव नश्ल-सदहदेष के साथ लिये धर्मपुत्र युधिष्ठिर क 
प्रनगिनत बाण श्माक्राश-मण्डल में घन-घटा की तरह छा जार्ैगै; तव वु्हारे ह से 
इस तरह कौ बते' न निक्ेगी । 

मद्रराज कौ बात को सुनी श्रनसुनी करके कणं ने फिर उन्हे रथ हांकने फो श्रा्ञा दी । 
शल्य ने कशं कौ आज्ञा पालन कौ । श्न्धकार क नाश करन सूर््य॒॑जैसे उदित हाता 
है उसी तरह शल्य केद्वारा चलाया गया कं का वह सफ़द पोड़वाला रथ शरभ 
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छा संहार करते हुए दैडने ल्षगा । तब महावीर कणं प्म प्रसन्न हकर याण्डव-बीरें 
से कहने त्षगेः- 
हे बीर्गय ! तुम लोगों मेँ से जे कोद दमे रजेन के दिखादेगा बह जे इछ 
-मगिगा हम वही गे । 

करणं वराबर यह बातत कहते ्ुए समुद्र से निका हुश्ा श्रपना अच्छ सुवाला शङ्खं 
चजाने लगे । यह देख कर ऊुरु-रज दुर्योधन के हषं का ठिकाना न रहा । वै कणे कं 
पीके पीट चते । किन्तु मदा्ौर शल्य उनका ठद्रा करने लगे । वे वो्तेः-- 

हे सृत-पुत्र ! तुम्दे किसी को कुच भी देकर श्रपन। धन व्यथे न पूकना होगा । तुम 
चहुत जसद शर्जुन दिखा देगे ! यं तुम्हारा लड़कपन श्रथवा नासी है जे दुपने 
कृष्णाञ्जुन के मारते का सङ्करं किया है । क्या तुम्हारा को मी इ्ट-मित्र श्रैर बन्धु- 
बान्धव एसा नदी ई जे तुम्हे इस समय इस आग मे णिरते देख रोके ¶ जव तुग्दं भले 
घुर का ज्ञान दी नदं रहा तब निश्चय ही तुर्हारे जीवन कं दिन बीत चुके । गलते मे 
पटथर्‌ वाध कर. सघरुदर पार करने, श्रथवा पाड की चटी से कूद कर उससे उदरे, 
के समान तुम्हार यह छ््णा्जुन के मारने फौ दइच्छा मद श्रनथे करनेवाती ई । यदि 
त॒म श्रपना मल्ला चादतं हे तो अपने येदधाभ्नों ऊँ दल फा एक व्यूह वनाभा शरैर उनसे 
करा फि वे तुम्हारी रता करं । इस प्रकार उनसे रक्तित हे कर तुम भर्जन के साथ 
यद्र करो । यद न समो कि हम तुमसे द्वेष करते ई नरी, दुर्योधन के भक्ते के लिए 
ही हम तुभसे एेसा करते ई । 

करसं ने कहाः--े शस्य ! इमे श्रयते शुज-वल पर पूरा मरोसा हे । हमने अपने बल 
का श्रच्छी तसह त्रिचार करियादः तव हम इस तरह गजल के साथ युद्ध करने 
चे । तुम मित्रता के ्रहाने हमले शव॒ता करते ह । इसी से तुम हमें डरामे की 
चेष्टा कर रह हय । परन्तु तुम्हारी यह चेष्टा व्यथ दै । हमने अपने सन मेज निश्चय 
कर लिया ई उससे मतुप्य तो क्या साक्तात्‌ इन्दर भी हमें नदीं डिगा सकते । 

पस्य को तो कणं का तेज दरण कसना था बे परे से भी भ्रषिक तीत्र बातें 
कहते लगेः-- | । 

हे सूत-पुत्र ! सर्गों के वीच पने वैठे हए गीदड्‌ न रोर को जव तक जगल मँ नही 
देखा पव तक वह श्रषने ही फो शेर समभता है । जव तक वेर युद्ध में गाण्डीव की 
ददार तुम्दारे कान मँ नदी पडती प्न तक जे कक पुम्हारे प॑पे निकले फ सकते 
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हो । रे मूष ! मूसे श्रौर बिलार मे, छते श्रोर बाघ में गी श्रर शरमं दयुरगोगा 
नोर हाधी मे जे अन्तर है तुम्हारे शरोर श्रुन क बरौच भौ वही श्रन्तर ह। 
ये वाक्यरूपी बाण कं कर करनं मं चिद्‌ गयं । ४नस उन्ह बडा व्यघ्रा हुई | ऋध 
से ज मुन कर बे कदने लगः-- 
रे बकवादी ! गुशम्रादी के सिव" रुणवान क्रा गुण श्रार कड नहा जन पकता । 
ञ्रतएव तुम किस तरह हमारे गुणनदाप जान सकौगे ¶ श्रार, श्रजुन क्रं चलत क्रो वत 
भी तुम हमारे सामने क्या कदे गे ? तुम्हारी श्रपे्ा में रसक्ता ज्ञान श्रधिक द श्रार हम 
हस वात को सवके सामने कहने क लिए भी प्रमन्नतापूर्वक तयार दं । प्रपने दानं के 
वल-वीरययं का श्रच्छी तरह चिचार करकं ही दमने याण्डीव-धन्न्ा फे( युद्ध क निर 
ललकार ३  मधिर फा प्यास श्चीर चिपक) बुक हुच्रा एकत सनि का नागान्न मारे 
पास ह । उससे हम सुमेरु पव॑त के भो फा सक्त । इस सर्पान्नि को ब्रूत दिन सै 
हम श्रपने पास यत्नर्वक रक्चे हुए हं! हम सच कहत द, इस शार कं श्राज हम कृष्ण 
रोर भर्जन कं। दो त्रैर किसी पर न दधौडगे । हे प्रधम न्निव ! श्रजुन का कपिध्नन 
रर श्रार गाण्डीव ध्रा उरपाकोही कोटरा सक्रते ह; हमं तो इन्दं देख करे उत्तटा 
हषं ह।गा। हे तुच्छ! रे ततचिवांमे कुलाङ्गार ! तुम हमारे प्त के होकर गरमा कौ 
तरह हमें व्यथै राते हा 1 दम उरलेवाल्ते नही । श्रसख्-युद्ध मे प्राण द्याह कर ख प्राप्न 
करनेष्टी को देम सवप वडा लाभ समते हु | श्ना चा श्र्जन दमारा विनाश क्र, 
चाहे दम भ्र्जुन का, हमारे लिए डरने की के वात नहीं । शसते तुन्दरास श्रीर्‌ श्रधिक 
वकबाद्‌ करना व्यथे ह । हमने दुर्योधन से वादा करल्ियादहं कि द्म तुम्दारी बा 
-चुषचाप सुन लेगे । इसी से तुम॒श्व वक जीते ह । परन्तु, यदि, फदाचिन्‌ फिर तुमने 
-फेसी हौ ग्रनुचित वति" कहीं तो दमारी यद गदा तुम्हारे सिर कं सौ दुक फर देगी । 
शस्य ने कहाः--हं कणं ! जान पड़ता द तुम देश मेनहीदहा। तमं तो सतवा 
की तरह वतिं कर रहे हो । बन्धुभाव फे कारण, हम दुम्दार मतवाज्ञंपन का इतताज 
करनेकौ चेष्टा मेये । चिनाश्रपराधकफे ही तुम हम पर क्यों इतना गर्ज॑न-तजैन करते 
हा ? हम तुम्हारे सारथि ह; इससे दम श्रपना कर्त्व समभने हे कि त्रमनों के घनी 
या निबली हने त्रादि के विपय मेँ तुम्हें उपदेश दे" । सी से इम क्ते हं कि कृष्णान 
4 जो तुम तुच्छ समभते हे! से। यह तुम्दारी नादानी ई । जब तुम उन देनो बीरों फो . 
एकरऽर मे बैड हरा दैखेगे तव तुम्हारे सद सै एेसी वातिः त निकल्ेगौ । 
राजा दुर्योधन नै देखा कि कर्णां शरीर शल्य क तरिवाद दृता जाता ₹ै । यह त्रात 
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उन्दनि अच्छी न समभतो । इससे मित्र-भाव से कण को, श्र हाथ जे1ड़ क९ मामा शस्य 
फो, उन्होने चुप किया । दुयोधन के समभाने पर कणं ने श्रपसे क्रोध को रोका श्रौर 
शशस्य को किसौ वत क। उत्तर न देकर हसते हुए उन्हें रथ चलाने को आज्ञा दी । 
इधर कणं को कौरनों कौ.सेना के प्रागे दे युपिष्ठिर ने शतरु-संहारक धन्य 
से कहाः- | 
हे श्रुन ! यह देखो सूतपुत्र कणं ने युद्ध के किए कितने विकट व्यूह कौ रचना 
की रई । इस समय तुम कणं के साथ युद्ध करो; हम कृष के साथ युद्ध करेगे ! भीमसेन 
यधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ, सददेव शकुनि के साथ श्रौर सायकि 
छृतवम्मां के साथ युद्ध करे । रैन ने धरम्मराज कौ वात सुन कर--तथास्तु-कहा । 
उन्दोने बहे भद कौ श्राज्ञा कै सिर आंखों पर रका जर श्रगने सेना-दल को उपरी 
श्रज्ञा के श्रनुसार काम करने के लिए हुक्म दिया | इततके वाद वै कौरल-सेना की 
तरफ षद | 
तव शत्य ने कडाः- 
हं कणं ! तुम जिनकी तलाश में थे वदी निकट बीर श्र्जुन, छृष्ण क द्वारा चलायं 
गये परमोच्छष्ट रथः पर सघार, हमारी सैना को मारते काते श्रा रैर । देखो, मेधो कौ 
गजना के समान गंभीर शब्दं सुनाई पड़ता है; रथ के पदियेों के श्राघात से धरती कप 
दी दैः उडी हुई धूल का चैदोवा सा श्राकाश मेँ तन गया है--श्रतएवे इसमे सन्देदं 
नदी कि इृष्याजुन श्रा रहे ई । उनके सिवा श्रौर कोड नदीं हे! सकता । देख लो शतु 
को हृदय में डर उन्न करनेवाला, देखने में महा-भयङ्कर, बन्दर के विहवाला भ्रं 
करा ध्वजाग्र फदराता चलता श्रता है । श्रभी, यादी देरमे, कृष्ण के साथण्कदही स्थ 
मे यैठनेवालै उस शचरु-सन्तापकारी दुर्मद बीर का प्रमाव तुम्दे मालूम हे जायगा । ` 
यह सुनते ही कोध से लाल शख करके कणँ ने उत्तर दिया-- 
यह देखो, क्रोध से भरे हुए संसप्तक लोगों ने श्जँन पर धावा किया भीर मेषो 
सै चिरे सूयं कौ तरदं उनका सथ न मालूम काँ छिप गया । जान पड़ता है, हमारे 
पास तक पर्वे के पसे ही न्द इस बीरसागर मेँ द्भव कर वदी प्रण चोदना 
पड़गा । 
शद्य ने कहाः--हे कणं ! इवा का राक रखना, समुद्र को सुखा डालना श्र ईधन ` 
ढाल कर श्राग की बका देना जैसे श्रसम्भव है, युद्ध में अर्युन का संहार करना भी 
वैसे दी श्रसस्भव ई । । । 
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. -इसफे वाद, शरशुन फो साथ युद्ध करने के प्ले, कणं के वत्त का क्य. कने क 
- निमित्त, मद्रराज श्य ने फिर कं से कदाः-- । 
हे कर्णं ! यह देखो, विकट से निकट काम करनेवाञ; क्रोध से जलत हु, भीम-९ 
 -सेन, कीरथो का बहुत दिन क। वैर याद्‌ करते हुण-युद्ध कं मैदान मं सुमेरु पर्वत की ८ 
तरह किस बीरवेश में विराज रहे है । 1 
यह कह कर शल्य, कणं का रथ शीघ्र दी उस जयद ले गये जदा भीमतेन कौर 
नी सेना का संहार कर रहं थे । दृकोदर श्रौर कणं दोनो. परस्पर एक दूसर कं सामने 
हुए 1 कणं कौ देखते ही भीम के वलवों की करोधाम्मि मस्तक तक जा पर्ब । उन्दोनि 
एक वडा ही पैना वाण छोड कर कर्णं के शरीर क वैध दिया कणं कः कम नपरे | 
उन्दने भी एक फुफकरारत। श्रा शर रेता सारा कि वह भीमक दीक देद्य पर लगा। 
-भीम के शरीर से रुधिर कौ धारा वद्‌ निकन्ती । भीम वड ही उप्र -येद्धाधरे। कोधस 
` उनकी श्रंखिं जलने सी लगीं । उसी वायन ग्रवस्था मे उन्दने सूतपुत्र कं संहार कं 
लिए श्रपने धतुपको कन तक खीचा श्रैर एक रेषा वाण उन पुः यादा जा मनुष्य 
-कोतो क्या पर्वतक्रोभी फाडने की शक्ति रयता धा । वह मा-िपसम तराप कंकर 
पूरा पूरा लगा । उससे वचने कौ दज्ञार फेरि करके भीवे चच\न सकर! उसकी 
चटसेवेवेहौश-हे गधरे श्रीर रथ परकाठ की तरह वैडे रह गवे। मौपद्रमज शल्य उन् 
प्रचेत देख युद्ध-भूमि से भगा लाये ! इस प्रकार कर्णं के परास्त करके ' स म॑ 
मौमसेन इधर उधर घूम घूम कर कौरवो कौ सेना कौ दुर्दशा शरैर धृतरर कोः. सन्तान 
का संहार करते लगे । । ~ 
कख देर वाद कणं कौ मृच्छ जगी । वे फिर युद्धके मैदान मे श्राकर उपस्थित 
हष । उन्होने देखा कि नङ्ल श्रोर सहदेव की र्ता मे धरम्मराज् युधिष्ठिर म्नामन दही 
युद्ध कर रै ह । अ्रतणएव दुर्योधन की दित-कामनां से उन्दने युधिष्ठिर पर द्माक्रमष 
किया श्रोर एक के वाद एक पसे तीन वाण छोड कर उनके शरीर को द्द दिया 
` उिष्ठिर नेमी रपे वणो सैक्यं के षोड शरोर सारथि को वेहद पीड़ा पहचाई । 
यह देख मदभ्रतापी कणं के ग्रपार क्रोध तुरा] उन्दने एक शरसे तो युधिषिर 
भार्‌ नकल कं घेष्धो को मार गिराया शर दूसरे से युधिष्ठिर का शिरा श्जमीन परर 
“गिरा कर नकल के-धनुप कौ डोरी काट दी इस पर अद्रराज शल्य करौ दया श्रं | 
~ कर्ण = ५ = ~ = ४ =" 
++ कौ यह गति देख कणं कौ रोकने क राद से वे कहने लगः-- 
९ $ | श्राज तुमे अजुन कं साथ युद्ध करना ह । या यहं तुह याद्‌ नहीं १ 


र 


नमा खण्ड } अन्त न्ना युद्ध पट 
ठो फिर क्यो पाग से होकर दोपहर हैमे कं पदतले ही श्रपना सारा यल ख्च॑कियं 


देते दे ? युधिष्ठिर फं साथ युद्ध करने के ताद्‌ बचे हुए थोडे से शक्ल, दृटा पटा कच 


[21 क, ७, क (1 १ 
- भार्‌ धकं हुए घाड़ सकर अजुन के समने जाने से तुम्दारी जरूर ईइंसी गी 
ट ~, [० ६ [4 9 ५ [3 9 ष्वा 
परन्तु, कणं ने शल्य की वात कौ कुद भी परवा न की 1 उन्होने चड़ दी तैज्ञ राणो 


:से तीनो पाण्डवो को घायल करके युधिष्ठिर को युद्ध फं मदन से बि होने के लिए 


` विवश क्रिया } शस्य ने जव देखा कि युधिष्ठिर कौ दुर्दशा करने पर कणौ जी जान सं 
"तार ह तव उन्न एक शरीर युक्ति निकाली । वे गे्तेः- 
हे कर्थं ! यदह देखो भो मसेन. शुरगाज दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे है । श्रतएब 
-तुम्डं के एसा उपाय करना चादिए जिसमे हम लोर्गो फ सामने दही भ्राज भीम्‌ उनका 
पिनाश्र न करे । 
करं श्रपते मित्र दुर्याधन का षडा प्यार करते शे ! उन प्र विपद्‌ श्रई देख उन्दने 
धिरक तो द्धौड दिया, भीमसेन फे ऊपर दैडे । तव धायल्न युधिष्ठिर मन ही मन 
परतयन्त लित हाकर नञ््त फो लेकर सदेव के रथ पर सवार हए प्रोर रण-भूमि 


दवा कर उेशं से चके राये । यका सघ से उतर फर उन्न शय्या कौ शरण ली । श्रच्छे 


च्च्य यैवा मे श्रकर उवे धानो की मरदम-पष्टी की । परन्तु धाव पसे गहरे थे कि 
छनसे उन घड़ा कष्ट मिला । न्कल रीर सहदेव फे भोम फी सदाचता के लिए रण- 
भूमि गे भेज क्षर युधिष्ठिर प्राचः प्रचेत भ्रवत्या सें चारपारं पर पड़ रहं ) 

दख समय वीरवर श्र्ुन ते संसप्कों रै साय वहु दैर तक युद्ध करकं उन्हें परास्त 


-न्तिया । तव श्रश्वत्यामा उनसे पे श्राय शरैर श्रागे बढ़ने से रोकने लगे । परन्तु श्रचच- 


तयाम को भो उन्दने पक न चलने दौ । उनसे कुरत पाकर भ्र्जुन बहा पर्हैचे जदा 
छु देर पदे युधिष्ठिर ते युद्ध किया था । पर वरौ उन्दँ न देख ्र्जुन को धड़ा विस्मय 
-दह्ग्रा । उन्दने भीमसेन से पृढा- 
र च्राय्य॑ ! धर्म्पराज कहाँ ह ! 
सौम वेल्तिः--माई ! सूत-पुत्र के शरो से ्रयन्त पोडित हकर धम्प॑राज डरो मे चले 
-गये & । हम यतँ शुद्ध करते ई; तुम शीघ्र ही जाकर उनक्ती तबीयत का हात देखो । 
द्रौण के माथ युद्ध करके भी उन्दँ रण-भूमि नरी छोडनी पडी थी । परन्तु कणं के साण 
यढ. करने मे, जान पदता है, न्द भारी चोट छ्माई है; इसी से न्दं रण से भागना 
पद्ध $. कहीं उनके पा जाने काडर नहि! | 
. . ,भीमतेन से यह श्रश्भ समाचार सुन कर . कृष्य तै श्न को कर्‌ डरो की तरफ 


३९० ग्रन्त का युद्ध. ` ( महापान 
बडे केव से रथ दौदाया । बहो प्च कर वे देनिं बीर रथ सै. उत्तर पड़ प्के 
र हुए धर्मराज के पैर द्युव । युपिष्ठिर कों उन्होने अच्छी हालत-मे पाया । उसने 
उनकी चिन्ता दूर हो गई । रण-स्यल से कृष्णान करो.चला श्राय देख युधिष्ठर ने समकः 
कि कणं मारे गये । श्रतएव वहुत प्रसन्न हैषकर रभे हुए कण्ठ. सं. वे कदनं लगः-- 
हे मधुघूदन ! हे श्र्जन ! कहे तुम अन्तरे तो हो १ चिना कोद धावते श्र विना 
किसी तरद कौ विपद मे पड़ेः जो तुमने कणे क्रा संहार किया इस्रसे ठम बहुत प्रसन्न 
हए । वह सदा ही श्रपनी सेना के रागे रह कर श्रनं पछवानो कौ रक्ता प्रर दमार 
पवा का नाभा कररता था, शरोर दुर्योधन कं हितसाधन मे सदा दी तत्पर रद करः 
हम लोगों के बेहद कष्ट देता धा । भीष्म, द्रौण प्रोर एप के.हाच्र से दमारौ जा दशाः 
नहीं हुई बह दशा राज कणं के हाय से हुई । इसीपे दम उसकी मृ्यु फो खव विशेष 
करको पृषते ह । हम वही दैर से बुम्दारं श्रने कौ राह उत्सुकतापूर्वक देख रदे घे । 
उत्तर मे अर्जुन ने कदाः-- 
हे षम्मराज ! संस्र लोगों फे साय हम युद्धे समाप्त कर पायंथे कि कौरवो 
फी सेनाके रागे महावीर श्रश्वत्यराम। इमे दिखाई दिये 1 उन्दने हमारा श्रागे वदना 
राकने के क्लिए वदी ही भीपथ वाणां करकं दम पर्‌ ्राक्रमण किया । हमार ठीक 
सामने श्रकर बे हमर ऊपर पेसे टे जैसे धरोर हाघी पर टट पदता ई । तव गुलःपत्र 
श्रश्वत्थामा के साथ हमारा घोर युद्ध होने लगा । उन्होने पष्ले.ता विष क बु, अग के 
समान जलते हुए, तीण वों से हमें शरैर वाघुदेव को वे-तरह पीडित किया } परन्तु 
पीड से जव हमने उनके सारं ग्रल्-शसखो को ज्यं करे उन प्र लगातार विक्रट वणो 
कौ वपा स्ररम्भकी, तव हमारे बाणो कौ मार से कारव-सेमा को श्रचन्त पौदित श्रीर्‌ 
रुधिर में सरावोर देख वे कणं की रथ-सेना में घुस गये । प्रम उनके पी दौड़े । परन्तु 
राह मे भीमसेन ने तुम्दारी दार की सवर सुनाई । इससे दुम्हारे ऊशल-समाचार जानने 
फे लि हम तुम्हारे पास श्रये रै । चलो, कणं के साथ श्रव हमारा युद्ध देखो । 
महावली कणं कौ द्वारा परास्त किये जाने से युधिष्ठिर के! वे-तद सन्ताप हरा धा } 
इससे उन्दं ्रव तकर जीवित सुन वे श्रपने श्रापको न संभाल. सकं--वे अपे से वाटर 
हो गये शरैर श्रंन पर क्रोध करकं कमे लगेः-- 
हे अरञेन ! तुमने वार वार प्रतिज्ञा की द कि तुम सूतपुत्र फो त्रके ही मारेमे ॥ 
इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कषां गई १ फणं से उर कर भीमसेन के! श्रकंला दोदः 
घज तुमं कैसे चले राये † कंबल तुम्हारे ही भरसे श्राज तेर वर्षं से हम राज्य पाने, 
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॥ 


को श्याशः कर रहे हं । पर त्राज तुमने हम न्ञोगो को ऊपर दढा कर अद शोर से श्रमौन 
-पर पटक दिया । तुम्हारे गाण्डीव को धिकार ह ! तुम्हारे वाम पौर कमी न खाली 
हेनेनाले तन्दारे तरकस को धिकार है ! बन्दर क चिह्ववाली ध्वजा श्रोर श्रमि फे दिये 
हए दिन्य स्थ कासी धिक्रार है! युद्ध फे मैदानमे हमारी सेना फे नाको दम करसे 
चाले सूत-पुत्र का यदि तुम निवारण नदीं कर सकते-- यदि न्ह तुम उचित दण्ड नहीं 
दे सकते--तो इस गाण्डीव धन्वा को क्यों तुमने हाथमे रख डा है { स्यो नहीं 
खसे श्रपने से अधिक योग्य किसी राजाफोादे देते एसा क्रमे से लीग इमे खी-पुत्र- 
दीन श्चार राज्यघ्र्ट तो नदी देखेगी 1 

युधिष्ठिर कौ वात समाप्त न हने पाई थी कि भ्ररजैन मे तक्लवार खाच ली । तब कृष्ण 
यदुत चचरा कर कदने लगः-- 

हे श्रजेन ! दस समय यदा पर तुम्हारा कोई शत्रु नही, फिर तुम्दारे इस तलवार 
निकालने सै क्या मत्व ? धर्मराज कौ तुमने ऊुतल-पू्ैक पाया रै; श्रतप्व तुन्दे 
श्ानन्दं मनाना षादिष्‌, तलवार निकालना न्दी ] तुम इस समय पार्त की तरह क्यो 
फामकररहेहा ? द्मत्तो यष्ठांक्रिसीषको भी नदी देखते जिसे मारते की पुम्दं जरू- 
रत शै! । फिर तुम क्रिय पर चोट करना चाहते हौ ? 

महा तेजस श्र्जुन नै युधिष्ठिर फी तरफ़ कड़ी नज्ञर से देखा शरीर चपेट में १३ 
षुण छप क्री पतर ज्ञोर सं सासि लेकर कृषा से फठाः- 

द जनाहन ! जे। मारा श्रपमान करे बही हमारा शत्र है । जा हमें दूसरे के हाथ 
मे गाण्डोद देन के। छदे ष्ठी हमारे बध करने योग्य है । इसी से हमने तत्तवार निकली 
दै । एम विषय मे तुम्दे श्रारजा कुद्धं कदना हा कह उलो । 

वब कृष्ण ते कहाः--दाय दाय ! यिकार है तुम्दारी इस समभ फो ! तुच्छ श्रीर 
नादान श्रादमियों फौ तरह क्रोध फे वेशीमूत होकर तुम्हें ग्राज श्रपने जेठे माईको 
` भरने फ लिट प्रैयार दैखं हम बहुत टी निर्मित ए ई । सूत-पुत्र कणं की निरन्तर 
वा्-वर्पा से घायल हिने फे फारण धर्म्मराज प्रत्यन्त विकल शरीर दुःखित ई । इसी से 
क्रो में श्राकर तुम्हे उन्होने पेसे श्रघुचित वचन कर ह ¡ इससे खनका फेवल इतना द 
मप्तलय ई कि कुपित हकर तुम शीघ्रही कणं का संहार फरो । 

इस पर श्रर्जन मै वलवार फे। मियान के भीतर कर किया श्रीर युधिष्ठिर से इः 
प्रकार फटोर वयन कष्टना श्रारम्भ कियाः-- 

राजन्‌ ! बुम युद्ध-मूमि से पक फोस दूर श्रपने डो मेहा । युद्धका दाल तुम 
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द मी नदीं माहूय । फिर क्या सम कर तुमने हमारा धिकार क्रिया १ शनुनाशक्र 
भीमसेन शत्र फे साय युद्ध कर रदे ह । वे चाः तो हमारी निन्दा कर सकते ईै-- 
कठोर वचनं सं हमारी ताडना कर सक्रते हं । किन्तु वुम्दारी स्का तो हमेशा दर्मा छोर 
करते है; वु्दारे इष्ट-सित्र दी सद। तुम्हे अनिष्ट से वचाते रहते ई । इससे हमारी निन्दा 
करता व्ह तामा नहीं देता । सी, पुत्र, शरीर श्रीर प्राणों तक फी परवा न करकं दम 
तुम्हारे मलाैके लिए यत्न कर रहे ह । तिस प्र भी तुम वाक्य-बणों से र्मे पीड़ा 
पर्हुचाने से न वृकं । जुश्रा खेन कर बुन्दं ते यह सारी निपतति बुला ईं श्रार श्रव 
च्छा यद्‌ रखते है कि शयु का पराजय करे हम ! खर, जा कु हुश्र सा इ्रा। 
श्मव्‌ फिर कठोर वचन फह कर कभी हमं व्यथा न पर्षान । 
यद सुन कर सन्ताप से तपे तुर धर्मराज शय्या से उठे श्रीर्‌ चडदुःखसे 
कहने लगेः- 
हे श्रञजैन | हसने बहुत बुरा फाम किया । इपी से तुम्दे इतना दुःख श्रा 1 इम 
वहे द्वी मूख, उरपोक ध्यैर कारवादी ई । हमारे टी कार्ण हमारे कलल क्रा नाश ह्श्रा 
दे । ग्रत तुम शीघ्र ही हमारा सिर धड़ से जुदा कू दै | 
प्रपते जेठे भा के यह से एसे नम्र वचन सुन कर ब्रन प्रत्न भी हु ध्रौर 
सजित भी । वे युधिष्ठिर के पैरो पर गिर पड़ श्रीर वार वार कहने लगेः-- 
हमने क्रोध मे श्नाकर जा दुर्वचन तुदं कद डले रह उनके सिए कृपापू्क हमें 
चमा कीजिए ।. 
गरजुन के श्रते वैरो पर लोपे शरैर रोते देख युधिष्ठिर मे इन्दे उठा लिया श्चा 
दय से लगा कर बड़ प्रेम से उनके श्रू पेन क्ते । इस तरह दैनं भाई अदौ देर 
सक राते रहे । अन्त मे देते के मनका मैल दूर द् गया ्रौर ते फिर परस्पर एक दृसर 
कं ऊपर पहले ही की तरह प्रेम करने लगे । तव ॒धर्म्परान ने कहाः-- 
हे श्रजुन ! तुमने जा ङ कहा, बुगा॒ नदीं कदा । तुम्हारी बात कठोर हकर 
हमारे लिए हितकर द अतएव हमने तुदं तमा किण । जे न कहना बादर था वह 
हमने तुमे कद डाला । इसे तुम क्रोध न करना । श्रन हम वुम्दे भत्ता दैत ट फि तुम 
कशं को भारो । 
युधिष्ठिर की श्नाज्ञा पाकर युद्ध मे जाने के पले शर्जन ने क 
महाराज | सु्दारा पर छूर दम प्रतिक्ञा करते ई फि कणं के मारे बिना ्राज 
. ष्टम युद्-भूमि से न लौेगे। 
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दोदर के बद, भीमसेन की अरो के सामने ही, महाचीर कर्थं ते समक-सेना 
को बहुत ही पीडित करना श्ररस्भ किया । भीम भी दुर्योधन कीसेनामें घुस षडे 
धरोर सहा प्रदूभुत पराक्रम दिखाने लगे } वे रेसी चिपम मार मारने क्षणे कि कौर्षो 
की सेना का धीरज चूट्‌ गया । उसकी टुग॑ति हेते देख दुर्योधन, अश्वत्थामा शरैर 
दुःशासन अ्रदि वीरो ने, श्रपनी सेना के बचाव को ज्तिए, मीमसेन पर आक्रमण किया \ 

सनसे पहले वीररने दुःशासन नै बाण-वषां करके वड़ो ही निर्भया से मीमसेन के 
सार युद्ध. श्रारम्भ किया । देनं वीर एक दूसरे के! मार डालने की जी जान से कोशिश 
करने लगे । वे न्लोग पसं तेज्ञ वाण छदने लगे जिनमें देद के काट कर इकडे इकडे 
कर डाक्तने को शक्ति थी । इस तरह के वाणो से उन्दने परस्पर एक दूसरे को तेष 
दिया) द्वस पर मा पराक्रपी मीमा बड़ा क्रोध हुश्मा । उन्होनि दुःसम षर एक 
चमचमाती हु तीष शक्ति दोडी । दुःशासन ने देखा कि जल्लती दुई उल्का की तरह 
चह देमारे ऊपर श्रा रही द । इस पर उन्दने पने धन्वा के कान तक खीच कर 
दसम वगु एक ही साध एसे मरेकि वीची में वह टुकड़े टके हकर जमीन पर 
भिर पड़ी 1 यह देख कर कौर के। वदी खुशी हुदै । वे इस काम के कारण दुःशासन 
फो वार्‌ वार प्रभंमा करमे लगे 1 । 

वीरवर दुःशासन ने सभर के मैदान सँ श्राश्चर्यकारक कौशल दिखाय। । उन्होने 
भोमसेन क णपीर के! श्रपने तीखे शरे से छेद दिया, उनके यदुष को काट उल्ाश्रैर 
तारथि फा घायल सिया । तव भीमसेन ने द्युः के समान वेक दे बाण मार्‌ कर दुःशा- 
तन फे धुप शरीर ध्वनदण्ड के ठुकडे दक्र कर डल श्रर उनके खारथि के! मार 
गिराया । दसत कारण, राजङ्मार दुःशासन को पेडां की रासं अ्रपनैदहीदहाथमें सेनी 
पटो । चन्दौनि धाद के वश में रख कर एक लया धठुप भ्रहण किया । उस पर उन्होने 
वश्च के समान प्क महा भीपण शर सन्धान क्के मीमसेन पर छोड़ा । बह वाण मीम 
की देह फाड़ कर निकल्ल गयः श्रीर वे दोनों दाशर फला कर सथ पर भिर पड़ 1 परन्छ, 
जणष्ट देरमें वे फिर उट यैटे शरीर दुःशासन सें कहने लगेः-- 

ह दुरात्मा ! तू. तो हम पर चोट फर चुका; प्रन हमारी इस गदा का अ्रघत्त.सिर 
पर ले । ॥ि ५ 

यद कद कर मष्टाव्षी भीमसेन ने एक बद ही दारण गदा चलाई । चनेते ही बह 
वड षेग से दुःशासन के सिर पर लगी । उसकी चोट से दुःशासन रघ से कई बीस 
गज की दूरी पर जा गिरे । उनका रथ चूर धूर है गया श्रोर चोदा कौ मी चटनी 
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हा गई । दुःशातन में उठने कौ शक्ति न रदी । उनक्ता सारा शरीर थर र काँपने लगा । 
वे उसी दशा मेँ ज्ञमीन पर लोट गये । 

उस महाधोर सं्राम-भूमि मे दुःशासन कौ गि देख, भीमसेन को धृवराष्र की 
सन्तान के किये हए सारे ्र्ाचार याद्‌ द च्राये । बनास का केण, दरौपदी के केगों 
का एचः जान, श्नीर वख-दरण प्रादि सारी विपत्तियं उन्द श्राज हुई सौ जान पटने 
ल्ग । भीमसेन क्रोध से लल हा गवे | बे रथ सै कूद पड़ श्रर कु देर तक दुःशासन 
सो देखते रहे । फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरौ कमे फे लिए उन्होने पक तेज धारवा्ली वल- 
चार निकाली । जमीन पर पडे हु दुःशासन पर पैर रख करर उसे उन्दने उनक़्ौ दात 
से धुसेड दिथा । धाव से रुधिर्‌ कौ धारा षह निकज्ञी ! उस गरम गर्म रुधिर को उन्न 
श्रपनी शरजुली मेँ भर कर, पसि हौ चित्र के समान चकित श्रे हुए वीरं स कदाः- 

हे कौर-गथ'! पापी दुःशासन के यभषुपी मेज कर श्रीर उसका रुधिर पीकर श्राज 
हम श्रषनी प्रतिज्ञा से छूट गये । यह महा संग्राम प्क प्रकार का यज्ञ है । इममे दुःशा- 
सन-रूप एक पु फा वलिदान ह चुका । दुर्योधन-र्प दूमरे प्रु क्रा वक्ठिदान बको 
है । उसके मी ह जाने पर यज्ञ समाप्त ह! जायगा । 

इस ससय, रुधिर से तर वतर श्रैर लाल लाल श्रोखे' कियं हए महा-भवद्भर-वैश- 
वाने मीमसेन को युद्ध के मैदान में श्रानन्द से इधर उधर धमते देखे किसी किसी 
कौरष-योद्धा क हाथ से हथियार छूट पड़; किसी किसी न आंखें बन्द कर्के ह फलता 
दिया; कों कोई डर से धीरे धीरे चिर्लाने लगा । छ देरमें सनिको ने भयभौत हे।कर 
भागना शुरू कर दिया । 

इसी श्रवसर पर युधिष्ठिर क पास से श्रज॑न युद्ध-मूमि में श्रा पर्ने इयर सेये 
भरर उधर से कं शत्रुन क( संहार करते करते एक दुसरे के सामने श्राने के लिप 
छग बने लगे । इन देनो बीं कौ मार से दोनों पर्चो फौ चतुरद्धिनी सना विकल्ल 
हकर, सिंह से पीछा किये गये दिरनो क शुण्ड कौ सरह, चारो तरफ़ भागने लगी । 
हाधी के चिहवाला कगौ क श्नीर बन्दर के चिद्रवालला अरुत कां रथ घोर धरधगहट 
करते हुए एक दूसरे की तरफ़ वड़े मेण से दैडुने क्षगा ! यह देखं करराजाल्लोगो को 
बड़ा विक्षय हुश्रा । सिंहनाद करके वे दोनों बीरों फी प्रशंसा करने लगे | कणं का 
त्साह बदरन के जिए कौरवो ने चासो ग्नो से मार्‌ वाजा वंनाना न्नारम्भ किया । यह 
देख कर पाण्डवो ने भो अजुन कौ उत्तेनना के किए शह श्रौर तुरुदी आदि वजा कर 
परध्वी श्रर आकाश एक कर दिया । 
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इसके श्रनन्तर, घडे अड्‌ दाँतोबिाक्ते मतबाले ह।घौ जिस वरह किसी थिनी को 
"पाने क सिए परस्पर टक्कर मारते, हं उसी तरह कणं शीर श्र्जुन एक दूसरे से भिड़ 
--नाये । पक्त महाबीर कथं ने दस बणे से भ्रून को छेद दिया । तव ग्रजैनते मी 
हस कर बहू टी ते धार-बाले दस वाण कशं फ छाती पर मारे । तदनन्तर उन दोनों 
विख्यात वरो ने श्रगेगिनत बां से परस्पर को घायल किया । 
षस समय द्रोण के पुत्र श्रश्वस्प्रामा से दुर्योधन का हाथ पकड कर कदाः-- 
राज ! बश श्रव युद्ध बन्द करा । जित युद्ध मे महारथी भीष्म श्रौर अरख-विदया 
कं सर्वोत्तम क्चाता दमार पित्ता के प्राण आइने पड़ उस युद्ध को धिक्तार रहै! देम श्रीर 
दभर सामा कृपाचाय्यै सिर्फ इमलिए जीते ह कि हम श्रषध्य है--किसी कं दाथ से 
न्म मर सही सके । कशं कौ मार जाने से तुम मी न वच सक्तोगे । ग्रत, है इरुराज । 
तम श्रच्चादोतो हम श्र्जनं से युद्ध बन्द करनं के क्तिए प्राथैना करे । हमें विश्वास 
दु, व्र निश्चय ही हमारी वातत ममनल्लेगे। 
सुन कर दुर्योधनः कध दैर तक मन ही सन विवार करते रहे । उसकं अनन्तर 
-र्होन क 
मित्र! जो चात तुमने कदी वद ज्रन्र सच ह | किन्तु सिंह का तरह भामसन्‌ ने 
दःगासन दलो मार करर भैती चते कही ह वे तुमसे छिपी नही ई । फिर किस्त प्रकार 
षम युद्ध घ.द्‌ कर सक्ते दइं १ कणं कौ भी बहुत दिनि से यह इच्छाथा कि अपने सामने 
रथ पर शह कर श्र्जन से युद्ध करं । सा वह समय श्चच्रा गया) इससे उन्दं इस 
युद्ध स भकना उचित नदी । रै गुस्-पुत्र ! डरने का काई करण दम तहा देख पडता । 
त्वा का प्रचण्ड वेग यसे मेरु पर्व॑त फो नरी गिरा सकता वैके दी श्रजुन भा सरदार 
कणं का कभी नदी पयस्त कर सकत । 
हधर कथं श्रार्‌ श्रजेन मे महाषेोर युद्ध जारी था । एक दूसरः यो मारने से अपना 
सारा वन-चिक्रम शेष सारा अल-कीशक् खच कर रहा था । धनुष का ृङ्कर च्चिर 
वश्रपात कै समान षा रदा था । इतने मेँ अयन्त अयिक खाची जान के कार्ण अजुन 
न्को धतुषकी डोरी महा मयनक्र शब्द्‌ करके तडा सै दद गई । धाण . चलाने म कथ 
द हाच करी मकाः श्र फुर्वी तारीफ के ज्ञायकं थौ | श्रजुन का धठुप करार हौ गया 
ट्त क्री से नानाप्रकार क श्ननगिनत बश से अजुन दी तोप दिया! जा बद्धा 
ङ्न फी रका करते थे उन्दने उनके पास ब्रकर बहुत कुच चेष्टा करी, परन्तु कणे के 
पवाते कौ वे काट न सके ' फल यह हुच्रा कि कृष्ण श्रोर अर्जुन दाना बै-तरह धात 
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हए । उनके शरीर क्तो से लद फद हे। गये ! यह दा देख; ऋरवां ने सममन 
हमारी जीव हवई । इससे वे लोग व्यानन्द-भ्वनि श्योर सिंहनाद करने ल । 

इस पर मदानीर अर्जुन वो क्रोध का टिकाना न. रदा।' शन्न धुप के! का करः 
फिर उस पर रोरी चढ़ाई बौर कर्णं के सारं वाणो को, व्यथे कर दिग्रा। उनके प्रतो 
से यहाँ तक श्राकाश-मण्डल परिपूर्णं हौ गया कि परियां के. दड्ने.कं लिए भीं जगद ` 
न रह गई । स्र्जुन के बजर-तुल्य बणे ने कणं कौ दुगंति कर डाली.। श्रपने लोगो मे 
से कितनों हयी को मरते देख, उनके रक्तको ने भागना श्रारम्भ कर दिया 1 किन्तु रक्तक ` 
को भाग जाने पर भी कणं निडर हकर श्रजुन पर प्राक्रमश करने क्षे । 

इस प्रकार वल, वीर्य, पराक्रम श्रौर युद्ध-कौशल के प्रभाव से करभो कं ग्र्जुन, 
से बढ़ गये, कमो श्रजुन कणं से। ् 

बहुत देर तक युद्ध कश्के भो जव कण ने देया कि अर्जुन से किसी तए पारः 

हीं पा सकते, उलटा उनके धनुष से छूटे हए शरां सै दमी घायल द्रौ रहै ईह, तव 
वहुत दिन से यत्नधू्वक रके हए विष के बुक उस नागाखर कौ उन्देँ याद श्रई । श्र्जुन. 
का मस्तक छेदने के लिए उसी ज्वाला के समान कराल शर को धन्वापर रख क 
उन्होने जोर से खीचा । मद्रराज शल्य ने दला कि श्ररजुन पर श्र पोर निद प्रानाः 
पादती ह । इससे उन्होने चादा कि कणं को दुचित्ता कर निशाने फो चकरा दे । श्सीः 
मवल्लव से वे कहने लगेः- 
. है कणं ! यद शर कमो श्रजन का सिर न काट सकेगा । श्रत्व शरैर के!दं इससे ` 

श्रच्छा शर निकाल कर धलुष पर चद्ग्रेा । 

कणं ने कहाः--े शर्य ! एक शर धनुष पर रख कर उसे द्वाडे यिना कर्णं कमी 
दूसरा शर हाथ से नहीं छते । । 

यह कह कर, बहुत वर्प से जिसकी उन्होने पूजा की थी. उस भयङ्कर शर कौ 
उन्होंने उसी तण ड्‌ दिया श्चैर कदाः-- 

ग्रेन ! इस दफ़ तुम मारे गये । 

सूतपुत्र के द्वारा चलाये गये उस नागाल्र को श्माकात में जलते देख कृष्य मे एकः 
चाल चलती । उनके घोड़े तो खव सपे हुए थे ष्टी ष्ण क। इशारा परत ही टन तड 
कर वे जमीन पर वैठ गये । इससे रथः का श्रगल्ला. भाग श्रचानक्र छुक कर नीचा होः 
गया श्नार श्रजुन का मस्तक तक कर मारा गया वद सरपं मस्तफ़ पर न षग करः 
इनदर के दिये ह सुट किरीट पर गिरा । श्रुन वच गये; किरीट. शूर वर हो गया \ 


ह, 
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श्रज्ुन इससे जरा भी नदी चचराये ! सफ़द्‌ कपडे से उन्होमै श्रपने वातं वापि श्रीर्‌ 
छड़ी से छेड़ गय साँप कौ तरह करद्ध होकर दो वाण धलुष पर रक्खे । ये वाण यमराज ` 


` क महा-भयङ्कर ण्डे क समान लोहे के थे । उनसे उन्होने कणं की छाती छेद दी । 


चण लगते ही घाव से रुधिर का पलाला वह निकलता । कण की सुरो दीली है गई । , 


धनुष शरीर तकन ह्यू्‌ पड़ । कणं के। मू श्रा गै । वे रथ परर गिर गयै ! श्रञजुन तो 
चड़ ध्माता थे । उन्होने कदहा--श्रातुर श्रादमी पर चोट करना उचित नद । इससे : 
उन्ठोने कणौ को उस मूर्धत दशा मे मारने कौ चेष्टा नहीं की । यह दैख छृष्य नै चवरा , 

फर प्रञ्जन से कहाः-- 

ह भर्जन ! क्यो कुम चुप ह १ क्या तुम दीश मे नहीं १ बैरी के दुर्बल देने पर भी ` 
उसे मारने कं जिए पण्डित श्चीर सममदार श्रादमी कभी समय की प्रत्ता नहीं करते । 

कृष्ण क उपदेश कं श्रलुसर श्न ने कणौ पर दोडने के लिए फिर धनुष पर ` 
चाण चद्रया । इत वीच मे कर्ण करो दोश ह श्राया । किन्तु पीडाके मारे परथुसम 
कं सिलन्ताये हण श्रल्ल-शच्र चलाना वे भूल गये--उनङी याद ही उन्दँन श्रद्ं वे 
बटन ही श्रधीर शनैर बिहृ्तदा ्ठेश्रीर दाथ उठा कर इष प्रकार श्रःत्तेप-ै.- 
वचन्‌ कने ततः- 

धर्म्माद्‌ लान कशा करते हं कि धम्मं धार्मिक जनों शौ स्वा करता ई \ इमाः 
तो धर्म्म वे ददु भक्तिर । फिर धम्म हमें क्यों छोडता ₹ ? 

यद कद क वे वहत दी उदा हुए शरीर वष्ठी ै-प्रवाही से युद्ध करम लगे! । 
युद्र मे दनक! जी न ल्गने लगा । उनक्ते दर काम में शिथिलता हने क्षणी । सुतपुदर ` 
की यद दगा देख कृष्य ने काः -- 

छ श्र्जन ! क्ण का मेह हा र्हा रै; उनके हेण-दवास ठिकाने नहीं । उन्हें सहार 
करने का यदी श्रच्छा मौका रै 

किन्तु, श्र्ुन की वानव से फणे को फिर क्रोध हे) श्राया । उनका उत्साह 
फिर वदा शरीर उन्दने त्रह्माख्ं छोड्ना श्रारस्म कर दिया } बे फिर प्रबल दे उढे । 
सी समय उलकं रथ का दाहिना पहिया कौचड्‌ में श्रचानक फंस गया । कथका 
रथ उसमे स गया; वद श्रागो न चद्‌ सकरा । यदह श्रवस्था देख कणं की श्रंखोसं 
श्रम. ठ चलते 1 उन्न श्रजुन से कटाः-- 

पार्य! दैव-याम से हमारे र्थ का पददिया धरदी मेँ धस गया है। श्रतएवः 
रा दैर छं लिप युद्ध वन्दं सक्खो; दम उसे कौचड्‌ स निकाल ले' । श्रजञुन ! तुमत बड 
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-छुल मे जन्म पाया है शरीर ्व्रियां के धर्म का तुम श्रच्छो तरह जानते । प्स से 
-श्वस कदे ई कि इस समय कायर की तर्द हम पर चाट न करना । 
कर्थं की प्राना के उत्तर मे कृष्ण वोतैः-- 
हे सूतपुत्र ! यद दमारा श्रहेभाग्य ई नो तुम्दे इस समप्र धम्मं याद्‌ श्रा गया । | 
. नीच अआरादमियों पर जव विपद श्रातौ ह तथ वे ग्रपने दुष्ट कम्मं भट भूल जाते ई श्रार 
भाग्य की निन्दा करने लगते दहं । इस स्मय वुम्दारा ठीक यही दाल ई। तुम्ासै 
सक्ताह से ञुञ्रा-धर में जव द्रीपदी का श्रपमान क्रियागयाथा तत्र तुम्दाया धर्म्म 
"कदा था १ भोक्े भाते धर्मराज जव श्नि कं द्वारा जए में प्रन्वायपूर्क् जीते गये 
धेतवं तुन्हारा धम्मं कराँंथा! शरैर, जव तुम सव्र सात मद्ारथिवां ने मिन करर 
-श्रकेते वालक श्रभिमन्यु के! पेर कर उतका व क्रिया था तव भी तुम्हारा परम्म कद 
या १ इस समय धस्य, धर्म, जी व्यथं रोर मयने सेक्याठेनादं! 
छृष्य को पेते वचन सुन कर कणं ने सिर नीचा करक्तियाश्रचुप ष रे। 
उनके भद से कोई इत्तर न निकला । वे कीचमं फंसे हुए श्नचन्तरथमे तौ महानार 
-बा् वरसाने लगे । उनमें से एक वड़ा टी भयद्कर वा वह वेग से श्रजुन को दधाती 
में लगा । बह शरीर कं भीतर दृर तक्र धसर गया । उमस श्रर्जुन बहत घायल द्‌ ! 
एेसी गहरी चोद उन्हें लगी करि गाण्डीत्र उनके दाथमसे द्धूट पषा श्र उनका सारा 
-शपीर कंपने लगा । कद्ध देर बे काठकी तरद्‌ रथ पर श्वेत वैरं रह गवे । 
दसी समय कथं रथ से कूद पड़ श्रासप्रागों की परान कर्के रथ के पिये 
-के। कीच से निकालने कौ चेष्टा करने नगे । परन्तु पद्दिय। कीचड़ में इतना रक्त गवा 
थाकि ज्ञा प्रयत करने प्ररभी वह टससे म्न हशर इतनेमें श्रजुन कीत्वी- 
यत ठिकाने अह देख छरष्ण ने कडाः-- 
हे श्रजुन ! कणं के किर रथ पर चदन के पदले ठी उनक्ता सि८ काट लो । 
तव अरजुनने न्द्रे वभे सदम एक वण तर्फ से निक्त कर गाण्डोव पर 
रखा 1 यह पौश्ञाये हुए कम्र की तरह उस महाभोषण॒ श्रन्न के करान तक गयोच कर 
उन्होने छोड दिया । जलती हुईं उत्का की तरद श्न काशा के! प्रकराशू् फरर्े उसने 
कणे के सिर कोकाट लियाश्रैरगार्द ऋनुके श्र काण-मण्डत से गिः दए सूर्य 
को तरह उस सिरक्रो धड़से धरती पर गिरा दिया। बिनलो कं निरने से सैम पर्वत 
`का शिखर कट करः जमीन परर गिर जाता है शरोर उससे गेरू फा धारा वदं निक्नतती 
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ह उसी तरह फणे का ऊँचा पूरा शरीर भी मीन पर धड़ाम से गिरप्डा श्ररकटी 
इई गरदन से रुधिर का फृव्बारा छन लगा । 
तव बासुदेव को परमानन्द ह्ना--उनके भ्नानन्द्‌ की सीमा न रही । उन्मि बडे 
कोर से शष्ठ वजाना भ्रारस्भ किया । पाण्डवो के पक्त कै अनगिनत बौर अजुनके 
पास इकर है गये प्रर नकी प्रशंसा कफे सिंहनाद करे श्रोर अध को ऊना 
उठा उठा कर्‌ दिलाने सगे । 
दुवीषन क दुःख की कु न पृछिद । उनके नेन से प्सुश्रें की नदी बद चकली । 
बृ ्ठौ दीनमावसेवे कणे कौलोय के पास पहुचे । उनके साथ श्रेक कौरव जोग 
भी श्राय । उन सवने कणं फे रत शरीर के चेर लिया । तम दधे हुए कण्ठ से मद्रराज 
-शल्य दस प्रकार कने लगः- 
महाराज ! कर्थं श्रीर्‌ श्र्॑न का एषा महातयुद्ध ध्ौर कमी नदी हुमा । महावीर 
कणं ने छृष्ध श्रार ग्मजैन को पहले प्रयन्त ही पीडित किया --उनको नाक दम कर 
-लिया । परन्तु दैव पाण्ड्यो के पमे है; इसी से अजुन जीते दै शरीर कणे इस प्रकार 
धरती परपु हए ह । खैरा जो कद्ध हाना था हा गया । श्रव सोच कसे से क्या है । 
भाग्य में जो छद्ध हता ह बह टल नकं सकता । 
राजा दु्ाधन ने शल्य कौ वात का कुछ भी उत्तर न दिया; परन्तु श्नपनी अनीति 
"याद्‌ करकं वे दुःख सं श्रचेत से है गय श्रौर ठंडी सांसे सीचने सगे । 
सायङ्कष्ल स्यने युद्ध-मूमि से लौट कर युद्ध-सम्बम्धी स्षारी कथा धृतराष्ट से 
"कद्‌ सुनाई । श्नन्त मे उन्दने कहाः~- 
इस प्रकार मद्ावीर कणं से अपने विपम वाणो से पाण्डो की सेला के। पीडित 
कर दिया । परन्तु अ्रजुनसेवेपार न पा सकते । अन्त के सन्ध्या समय उनको बल- 
विक्रम कं प्रभाव से फणं के प्राण छोडने पड । 
एमी अरभङ्गत्त घाते सुनते दौ धृतरा फो मृह्ीग्रा गई। जडक्टे हुए पेड्‌की 
-तरप्न वे जमीन परर गिर पड । यह देख महात्मा विदुर प्रर सलय घवरा उठे | उन्होने 
चदं राना को उठाया श्रैर भति माँति की वर्ते कद कर उन्हें दिलासा दिया धृतरा 
ने सव्या, भावी वदी प्रवन्त हेती है ।जा वाते हानं को हती र बह कभी नहीं चूक्ती । 
"तथापि, यह सव सोच समभ्करभी उनके जी की जलने न गद। जड पदाथेकी 
-तरह षे चुष्चाप वेढे रदे 
दर दुर्योधन शोकसागर मे एक-दम री इव गये । दाय कर्णं ! हाय कणं ! कद 
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कर बडो देर तक बे विलाप करते रदे । मारे जाने से ववे हुष्राजां क.साश्र इतसती तरह 
शते घेति श्रौर विल्लाप करते करते बड़ कष्ट सं वे श्रपने ठर तक परटुचं । श्रनक युक्त्या 
से श्रनेक तरह की कथा-कदानियों से--क्रौर्व लोगो ने र्मोधन को दिक्लासादनेक्रा ` 
निरन्वर यन्न किया । किन्तु, दुर्योधन को कणं बहुत प्यारे थ श्रार उन्ही कं उपर दुचा- 
धन का सवसे श्रधिक भरोसा था । इससे उनकी गत्युका साच साच क्रय मनद 
मन घुले क्ञगे । किसी भी बात में सुख शीर शान्ति पाने में वे समय न दुष्ट । 

इस समय परमसुशीत्त छृषाचा््यं ने युद्ध कं मैदान मे जो इधर उधर नजर दौड 
तो वड़ा ही भयद्भुर दृश्य उन्दं देख पहा । वह युदढ का मैदान ख्या था कानु-्यरव कीः 
करीड़ा-भूमि धी--उनकं सेकञने का श्रलादा था । -न्ठोनि देखा, करी सथ द्टेष्ट 
कीं उनकी धुरी, छतरी, पिये प्रादि बिखर पड़ ई; कीं हाथियों श्रारपेषदांकेदर 
के ठेर कटे पड़ ह; कहीं व॑दक्त सेना के रुण्ट-मुण्डां कं ऊंचे ऊंचे ठीके सेलगरहेङ; 
कहीं राजा लोगो की चीजे पदी हई उनके मारे जाने को गवाहीदेरहीद्ं। जौ सेना 
वच गई रै बह श्र्जैन के परक्रम को देख कर मारे इर श्रौर चिन्ता कं पागल करौ तरह 
दरधर उधर धूम रदी ह , घायत्त हाथी श्र र धोड बे-तरह चिघ्रा रह; जो घाव्त्न नही 
हुए वे भी मयभीत देकःर भागर्हे हं । कोस्योफौ सेना फौ यदह ददशा देख महालसा 
कृपाचार्य को वड़ी दया श्राई । वे इुरुराज दुर्योधन फे पास जाकर कटने क्रे: 

यह भयद्ुर युद्ध दहते श्नाज सत्रेह दिन ह्‌ । श्राज तक्र श्रसंल्य मनुष्यां का संद्रार 
हभ इवा के जोर से शरदऋतु के बदन्न जसे, न मालूम फां, उद्‌ जाते ईह, प्रजुन 
कं वल-चिक्रम श्रैषर प्रभाव सेतुम्हारौ सेनाक्रीभी वदी दशा इह; वदह्तभी परतर 
से छिन्न भिन्ने गई दै । जिस समय ग्रजैनने जयद्रथ पर प्राक्रमश क्रिया था उ 
समय द्रोण, कणं शरोर कितने ही वीरां को साथ कषिये हर दुःशासन भो उपिव यै; 
हम भी उपस्थित थे खुद तुम भी उपस्थितधे; किन्तु हमलोगोंसे कश्भीनयन 

डा; तोग्रच प्रगमी हमल्लोगोंकले श्रारक्या हनि षी श्रा द १ इससे इस समय 

म्द श्रपने वचाव की फिक्र करनी चादि । शत्र सपने से निर्बल दे, तभी बुद्ध फरना 
ग्रच्छा हता ह । प्रवल शत्रु मे युद्ध करना मृख॑ता ई । इत समय हम लोग पाण्डवो 
की अपेत्ता बहुत निवेल हा गये ह । श्रतएव हमारी सलाह ई॑कि पाण्डवं से सन्धि 
कर्‌ ली जाय । उनसे सन्धि करलैने ही मे हमारी भलाई ₹। यदि धर्मराज के सामनं 
सिर छुकाने से--यदि उनसे नम्रता! दिखाने से--हमें राव्य मिक्ञ जाय वे कोई टानि 
नहा । हम तो उसी मं श्रपना मङ्ल समभते ह । महाराज ! दीनता पफ कारश भरथः. 


न~ £ च्छ 


दूरा तण्ड 1 श्रन्त का युद्ध ६०१ 
-प्राण-रत्ता करने के हादे से हम श्रापको. यह सलाह नही देते । हम इसी मेँ अ्रपका 
-भला समते ई । श्रतएव श्रापके हित के लिए हम एसा कहते ह । 
~ छृपाचाय्यं कौ वात सुन कर दुर्योधन कच देर वक सोचते रहे । फिर वे वेलेः-- 

इ श्राधाय्यै ! महापराक्नमी पाण्डरो की सेना मेँ घुस कर आपने युद्ध किया है, यहं 
-हुमसं श्रपनी आंखें देखा है । इस समय जो सलाह श्राप दै रहे ई वह घुरी नही । 
-वन्धुगरों शरैर द्वित-चिन्तको को ठेसी हौ सलाह देनी चाहिए । जितनी बातें पने कही 
सव द्वमारे हित की ई । परन्तु मल्यु-शग्या पर पड़े हए मनुष्य को जैसे ब्रे।पधि ग्रच्छी 
-नही लगती वैसे दी श्रापका दितकर उपदेश मानने को हमारा भी जीं नदीं चाहता । 
जिस पुरुप के साथ जुद्मा खेल कर दमने उसका राज्य ही नदी छीन लिया, किन्तु उसे न 
मालूम कितने फट भी दिये, वह स्या हमारे सन्धि के सेदेशे पर कभी ध्यान दे सकता 
र ? श्रभिमन्यु के मारे जाने से श्रजुन सी महा शोकाङ्ल हो रहे है । ्रतएव वे मी 
द्या कभी हमारी द्ित-चिन्तना कर सकेगे ‰ भीमसेन का स्वभाव तो त्राप जानते दी रहै 
कितना उमर ई । इसके सिवा उन्होने महाघोर परिज्ञा की है । वे मर जारयेगे, पर हमे 
लमा न करेगे । फिर, पाण्डवो कं साथ सन्धि दने कौ प्राप वसे श्राशा कसते ई ! 
सन्धि करने पर वे कभी राज्ञी न होगे । एक श्रीर वात का भी विचार कीजिए । ्रपने 
ही भुद्धि-बल से प्राप्त कर्कं जिस राज्य धो हमने इतने दिन तक भोग किया उसीको 
हम दसरे फो श्रलपरह से कसे ले सकते दई ¶ श्राज तक दम राजा लोगो के ऊपर सूर्ययं 
कौ तरद तपते रह; श्रव युधिष्ठिर के दास चन कर कसे रह सकेगे † इसकी श्रपेष्ठा युद्ध 
प्राण देकर खगं जाना हम सौगुना प्रधिक श्रच्छा समभे ह । हमारे ही कारण हमारे 
.यद् य सारे रानां कौ हार दुई ६। श्रतएव, धर्म्मं को अनुसार युद्ध करके स्वगं जाने ही 
फा दस समय दम श्यपना कर्तन्य समभे हं ।. 

दुर्यान के यड से यद वात सुन कर सारे त्रिय "वाहं ! बाई !' कह कर उनकी 
अंसा करने लम 1 फिर वै सव कलोग एकत्र दोकर दुयोधन से बोः 

महाराज । श्राप किसी को सेनापति वना कर शत्रो के साथ युद्ध कीजिए , 

ठय दुर्योधन नै श्रशचतयामा का नाम सकर खनसे कहाः-- 

हर गुरुपुत्र ! श्रव किसे सेनापति वनाना चाहिए, इस ˆ विषय में श्रापदही उपदेश 
दोजिए । इस समय हमे एकमत्र श्राप ही. का मरसा है । | 

उत्तर में श्र्वव्थामा। ने कटाः-- 

सदहाराज ! मद्र-नरेण मे बल, वौं शरीर यश श्ादि.सभौ गुण बसि करते ह \ वे 


प चरन्त का युद्ध ( मह्यभारत्, 
श्रापके इतने छृतज्ञ ईँ कि श्रपने भानजे युपिष्ठिर क्रा छाद्‌ कर श्रापकी तरक से युद्ध 
कर रह्‌ ह । भ्रतएव, उन्दी को सेनापति बनाने सं दम लोग जीच जन कौ श्चशा फर 
सकते है । । 

दरश्वत्थामा की सलाह दुयेधिन को बहुत पन्द आरा । बे तुरन्त ष्टी शरस्य फे. 
पास गये श्नर दाथ जोड़ कर कहने लगेः-- 

दे मद्रराज ! राप हमारे बहुत चड़ मि ई । शतु श्रार मित्र फी परीचा विषद्-काल 
ही मे हेती हे । श्राज बही समय उपिव द्श्ना द । यदि प्रप दमे प्रपा कूरापात्र 
समते है--यदि हम पर प्रापका कुद्ध भी स्नेह ई- त इस समय श्राप हमार सेना- 
पति ह्ूजिए । इन्द्र न दानो का जैसे नाश्रक्िया खा वैेष्ठी श्राप भो पाण्डवे श्रार 
पाञ्चाल लोगो का नाश कीजिप। 

गत्य वोल्तः-- 

ह रराज ! मापी श्राक्षा हमे सीकरार र । दमने सेनापति टाना मंजर किया | 
पाण्डवो की तो कदं वातत नही, यदि देवताभी युद्ध कं त्तिए चैचार्‌ र, तो हम, 
उनलक मी साध युद्ध करने मे ज्ञरा भो यागा पीद्यान करं । 

मद्रराज के संह सं एसे इत्साह-पूं बचन सुन वर दुर्योधन यदुत प्रसन्न हुए श्चौर 
उनको शाख की रोति से सेनापति कं पद्‌ पर नियत क्रिया । इसको श्रनन्तर मव लौमों 
ने मिल कर यह नियम किया क्रि कोई सुप्य पाण्डवो के साश्र रकेल युद्ध न करः. 
किन्तु सव लोग मिल कर परस्पर एक दूसरे कं वचाव का चव करणे युद्ध करं । 

प्रातः हता } प्रवन प्रतापो मद्रराज ने सवेतोभद्र नाम के व्यृदे कौरचनाकी 
ध्रीर मद्रदेश ऊ वीरो के साथ लेकर खुद हो इसके रद पर श्रा विरजे । कौरव-त्तीमों 
से धिरे हुए महाराज दुयोधन व्यूह कं चोच मे, ससप्रक लोगों को पे कर कृतवर्मा 
वाई' तरफ़, यवन-सेना के साथ कृपाचार्य दाहिनी तरफ, श्रार काम्बोज लोगों का श्रपना 
रक वना कर्‌ भ्रश्चत्थामा पौषे कौ श्रोर लड़ने के लिए हैयार हर । पाण्डनां पर 
भक्रिमण करने केलिए सवार का दल लेकर शकनि शरीर उल सथसे शने भटे । 

इसको प्नन्तर, मद्रराज शल्य अच्छ सज हुए रथ पर्‌ सवार हकर, श्रषने प्रचण्ड 
धन्वा कौ लगातार टङ्कार कते हुए शत्रो का नाग क्षरने के लिए वड वेग सेदैडे) 
यद देख दुयोधन के निराश मन मे फिर राशा का उदय हमा । इधर पाण्डो तेभी 
कौरवो कं ज्यूह फो जवान में एक विकट व्यूह यनाया श्रोर कौरवो कं प्माक्रमण को. 
सोके लगे । धृटयुश, शिखण्ड श्रौर सालयकि शल्य क सेना दे साथ युद करने षलेः-- 


दसय सखण्ड] अरन्त का युद्ध ४०३ 
रृतबर्मां क द्वारा रक्ता किये गये संसपतक लोगों से छदने के लिए श्रजुन रवानाः 
इए; सेप्मक लेगों को साथ लेकर भीमसेन ने कपाचाय्ये की सेना से भिड़े ॐ. 

१7 कति भेरी बजाई, नङ्ल श्र सहदेव ्रपनी श्रपनी सेना-समेत्त शङ्कुनि श्चौर उलकः 
से लडने दौड । । 

कु देर मे शस्य का बरल-चिन्रम प्रसह्य हेः गया ! उनकी भीष सार से पाण्डवो. 
कौ सेना में हादाकार हानं लगा) शल्य चयकेज्ते दही पाण्डवो की मानौ सारी सेना कः. 
साथ युद्ध करने लगे । उन्दोने भ्रपने शासे से युधिष्ठिर के देश उड़ा दिये --उनको उन्मि, 
ये-तरद व्याङ्घल कर दिया । इस पर महारथी धर्म्मराज क्रोध से लाल हा उठे । छन्दसे 
प्रण क्रियाक्रियातो समाज हमीं मारे जार्येगे याशल्यदही को मार कर युद्ध से निद्त" 
हनि । यद निधय क्के उन्दने कृष्ण श्र श्रपने भादयेों से इस प्रकार पुरुषा भरे 
हए वचन करहः-- 

हे कृष्ण ! दे भादयो ! भीष्म, द्रोण, कणं श्चादि जिन सव वीेंने दुर्याधनकी 
तरक देकर युद्ध के भदान में पराक्रम दिखाया उन सवक तुम लोगों ने श्रषनै अपने 
दिम्सं के श्रनुसार मार गिरायां । शल्य जो श्रव तक वच रदे है उन्दे, इस समय, हम - 
प्रपन। हिस्सा समभते ह ! इससे दमी उन्दं भारे । नरु श्रीर्‌ सहदेव हमारे चक्त - 
की र्ता करे, सालक श्रैःर पृष्टयुम्न दमारे दप्दिने श्रौर व्ये माग कौ | धनञ्जय. 
द्रमार पेदे रहे शार भीमसन श्रा । दम सच कहते ह, चाहे हार हे! चाहे जीव, आजः, 
चम स्त्रियां के धम्म के श्रनुसार ज्र ही सामा शद्य के साथ युद्ध करगे । 

स प्रकार छी प्रतिज्ञा कर्के धम्मराज युधिष्ठिर शल्य के पास पर्हुचे । व मद्रराज 
शल्य ने युधिष्ठिर पर पेसौ वाण-वष च्रारम्भ करदी जसी कि श्राक्राश से जज्ल-बृष्टि 
दानी ङ । उस्न समय को भी इन्दः नीचा न दिखा सका। पाण्डवों के पत्तवालो का. 
ष्क भी घा उनकं शरीर केन द्धू गया । पर, कु देर मे, युधिष्ठिर मे भी अलपं 
की मदी गा दी! तव युद्ध ने बड़ा दी भयङ्कर रूप धारण किया । सिंह के समान. 
देर्नो चीर एक दूसरे के! मारने फा मौक्‌ ददने क्षे । देषनों कं कितने दी घाव लगे 
णराल्य नै एक पेसा तेज बाण मारा कि युषिष्ठिस्का धष करट कर गिर गया । तनः 
युधिष्टिर को वक्ष क्रोध दुभा । चन्दने दूरा धुप लेकर कद वाय उस पर जेट शर 
पाल्य कर चारधि श्र पेडा को मार्‌ कर पृथ्वी पर पटक दिया । इस पर शरश्च थामा 
ने शल्य कर! श्रमे रथ पर चदा लिया । उन्हे लेकर वै वहाँ से दूसरी जगह चके गये \ 

किन्तु युधिष्ठिर का सिंहनाद शरीर उनके साथी पाण्डवो कौ श्मानन्द-ष्वनि शस्य 


- ०४ न्तका युद्ध ( महामाटन 
| सेन सही ग । दूसरे रथ पर सथार हैक पे गत्र ही नीद याये श्रीर्‌ यभिध्िर्‌ क 
सामने श्राकर उपस्थिते हु । उस समय पाण्डव, पात्व श्रीर्‌ सामफ नागा न इन्द 
. चारों तरफ से घेर लिया । चद्‌ दख दुर्ोधिन मी श्रवो के। लेकर ठको रघा कर ववि 
चनं । इतं मे मदरज शत्य मे युधिष्ठिर कौ दधती में प्रयनक्‌ एक ग्रा मारा । दमने 
युधिष्ठिर बे-तरह उत्तेजित दे ठट शार तमतमा कर्‌ प वणस गाल्य फर्‌ भक भग्‌ 
चलाया कि उसकी चेर सृ शल्य प्रायः मूर्छित इ्ष्कर रथ पर्‌ भिर पटु इम प्र 

युधिष्ठिर फो परमानन्द दुय । 
तवर महावीर कपनः त्रात पुर परेद प्र वथिष्ठििणे साण्ध्िरा ऊर 


निराया । यह देशत हा मदतिता भामप्तनन शल्य फ धतुषक्र दः दु परक दनफ 
न 6. 
| 


[डां फो। मार उाला। साप षी प्ृषन्न, शियण्ठी श्र सात्यकि श्रि रि कने 
वाणं प्री वपां करके शत्य क्रा सच तरफ म ता३ दिया) 
द्रम वाण-नपां स शल्य चवर चट; उनके षान उट्‌ गय । येदं करम ३ 
कतर पट शार टल-तनवार लेकर युनिधिप्फौ नर्फशट्‌ वेष हीटर्‌ पगे चटु 
गे फि भीमसेन ने जन्दें देवाः वे समम गये कि थ युनिष्धिर पर्‌ ष्याक्न श्वा 
गस उन्दने शस्य को दाल-तनेव्रार धरीयंद्ोमे खमे तीर्थ चासन शट दनी] 
मदा-तेजस्वी भीमसेन फो फैता श्षुभुत साम क्न देख पाण्टव न्दोग ्यनिन्द मे पून 
उठे दरार वार बार सिदनाद कणन ्तमे। 
परन्तु, दिवा पास न रहन प्रभो मद्रराजे युधिष्ठिर परष्याफमष एण्नेन्ना 
विचर नद्धा । चे ब्बल द्रायङी उनकौतसफ्‌ छट । दन पर धरन्परात क्नोधस 
जल उदे । उन्दनि एक प्रचण्ड शक्ति दान में सफर उत अरे प्रयत सैन्य पर प्राह 
रोर हाध च्टा कर खव गर्ज हर्‌ कदाः-- 
हे गद्रराज } इस दफे तुम्ध्रर प्राम गम्‌ | 
शक्ति शल्य की दातो फटती हई भीतर तक चली गः । तमसे उन म्म 
स्यत कट गयं । स्थिर से उनका सारा शरोर्भीय गया) एनां भुजां पना कथे 
भूमि पर गिर पड़े । हम ह चुकने पर शान्त ह श्चप्नि को दण्ट महारथा शस्य पण्य 
पर मदा कं लिए से गये । सेनापति क्षे मरेजानेसे शौर्य शनो मेनाम हाहाफार 
हेन लगा । सेना तितर वितर हकर भागने ज्मो । घब क्षः नैनां के भागने मे 
य क अदान. पर इतनी भूल उड कि कृ भी न दिखाई देने लगा । सव सरफु प्रन्ध- 
"करर द्मा गया-। 


+ 


दूषा सरण्ड। - अरन्तकायुद्ध ९०५ 
पाण्डवो नेजादैखा क्ति कैरव को सेना घवरा कर इधर उधर भाग रदौ रतो 
उनक्ता उत्साह दूना द गया । मे चे प्रसन्न हुए ग्रौर पका संहार करे के.क्िए दैडे । 


_ तव दर्योधन ने श्रपने सारथि से काः 


सूत ! धु्धा6 अर्जुन हमारी सेना पर श्राक्रमण - करने फी-चेष्टा कर रहै ई । 
इसके दमारे र्थ को, इस समय, सेनिको के पीछे से चलो । युद्ध-मूमि मे दमं युद्ध 
करते देख सैनिक लोग रूर दी लौट साेगे | 
दर्योधन ने यद वत्त वीपे के योग्य ही करी । इससे सारथि ने उनकी आज्ञाका 
तत्काल पाल्लत किया । दल सेना मे राजा को ्रकेले युद्ध करते देख, उन्दं रसाय 
श्रवस्था से छोड जाना उचित न समा । इससे वह लौट श्रा ध्रौर फिर युद्ध कं मदान 
मे उट गई । दुर्योधन नै जा चात सची थी चह सच निकन्नी । कौप कं योद्धारं 
मे जीनेकफौ स्मा दोड्‌ कर्‌ फिर युद्ध श्नारम्म किया, श्रजञैन के ऊपर फिर बाय 
वर्षा देने लगी । किन्तु गाण्डीव कौ घदौलत श्रजन नै उन लोगो के सारे श्रल-शख 
सहज दी मेँ व्यर्थं कर दिये । उनकी एक भी न चली | 
प्रन के बखर समान वाण श्राकाश से गिरी हुई जल-धारा की तरह कौरवो पर 
चत्मने ल्मे । उन्दं बेल्लोग किसी तरद न सह सके | केहि वे-रथ भ्रीर वै-घोड के हा 
गये; किसी के श्रख-गाञ्च इकडे दक हा .गये; कई गरी चोट लगने से मूच्छित हे 
गमः श्रेर कोड को फिर भाग निकले । कु वीरे ने डेरा मे जा.कर रघ श्रीर्‌ हथियार 
आदि युद्ध का सामन ल्लिया शरीर फिर युद्ध करे चले । 
हम समय धृत्तरा्रके सिप वार्ह पुत्र वच रदे घे। उन्होने मिलत करणकी 
साथ भीमसेन पर श्राक्रमण किया । वीर-भिरमणि भीमसेन ने क्रोघ मेँ श्राकर्‌ श्रपने 
यैन त्राणां से किमी का सिर काट लिया; . किसी की छाती. फाड़ कर जमीन पर गिरा 
द्विया; किसी क्रा श्र किसी तरद प्राण-नाण किया। प्मतेक तरह के श्रखो द्वारा 
उन्मि प्क एक कारये सवको यमलोक भेज दिया । दंस प्रकार श्मपनी प्रा्पज्ञा पृ 
क्षरः ये जार ज्ञोर से श्रानन्द-ध्वनि करने लगे। , 
श्रव ठक कौर की बहुत सेना कट चुकी थी । इच एसी ही थोदी.सी र गहै 
थी, सा वह मो वै-तरह भवराई हृद थी । उफी . दीन दशा देख छृष्य ने अरु 
सै कहाः- 
= श्रजन 1 श्रनमिनद शत्र मारे जा चुके ई । हमारे येद्धात्नों को जा काम दिया 
गया था उसे करव वै लोग श्नपन श्रये इल में इस समय श्रानन्द सं श्रायम्‌ क रते 
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४०६ रन्त का युद्ध ( महाभावे 
ह । वची हई थोड़ी सौ सैना का व्यूहः वना कर उसक्रे बीच भँ खषटं हुए धन 
हषर उधर देख रहे ह; श्रषना-एक भी अच्छा सहायक इस समय उन्हं नटा दख 
पता । इख कारण उन चेहरे पर दीनवा नक रही दै । जे कौरव-वीर मारं जाने 
ते च गये ई उनमें से एक मी इस समय उनके पास नरी । इससे युद्ध समाप्त कप 
का यही. अच्छा श्रवसर है । इस मौके के। दाय से न जाने दे 1 दुर्योधन कौ मार कर 
वहुव काल से जलती हुईं शतुतारूपी श्राग को बुकन से अय देर न करो । 
उत्तर सें रजन ने कहाः-- । 
मिन । भीमसेन ने धृतरा के प्रौर सारे पुत्रो को संहार किया है । ्रतएव दुर्या 
धन का भी उन्हीं के हाथ ते मारा जाना उचित द । इसत समय कों पाच सो धोद, 
दासौ स्थ, एक सौ हाथी शरीर सीन हजार पैदल सेना कौरवो कौ यार रै | यह 
इतनी सेना श्रश्वत्यामा, छपाचाय्य, जिगत्तेराज, उलूक, शङ्कुनि श्रै।र कृतवर्मा कं 
प्रधौन है । ये लोग भी श्रव तफ जीते । किन्तु अज ये भी सेना-समैव कालके 
गान में चज्ञे जर्येगे, यचनम के नहीं । दम प्रतिक्षा करते है कि श्राज दी दम धरम्राज 
कोविना शतरुकाकर दंगे । श्राप रथ चलादए । यदि दुर्योधन भागन जर्येगेता 
उनकी भी मृद्यु श्राज हमारे ही हाय से रोगौ । 
यह सुन कर रृष्ण ने अर्जुन का रथ दुर्योधन की सेना के सामने चक्लाया । इस 
समय प्रवत पराक्रमी सहदेव के। श्रपनी प्रतिन्ना याद श्र गर. वे शङ्कुनि पर द 
शौर वाणां से उन्दरं वे-तरह पीडित किया । इतमे में शङ्गनि क पुत्र उक उन्हें सामने 
देख पडे । उनका सिर काट कर सहदेव कहने लगेः-- 
हे सुबल के पुत्र ! कित्रियों क धम्म के श्रनुभार स्थिर हे कर युद्ध फरो । जुञ्रा-घर 
मेँ खुशी के मारं जो नाच नाच उठे थे उसका फल इस समय भोग कसे । 
वीरवर सहदेव यह कह कर चड़ क्रोध से शङनि पर अश्च-शस चलाने लगे । 
.च्यपने दौ सामने पुत्र के मारे' जाने के कारण आंखो मे मघ भरे हुए शकुनि फो विदुर 
का दिया चत्र बह उस समय का हितोपदेश याद्‌ हो श्राया । पर यह समय रोते भैरने 
फान था। इससे रण भर शोक करफे वे सहदेव षो सामने हए श्रौर उनके चलाय 
गये शखर से नचने की चेष्टा करने लगे । 
किन्तु, क्रोधे से भरे हुए माद्री-तनय सहदेव का वेग उनसे किसी सरह न सहा 
गया । उन्होने देखा कि वाण-युद्ध मे हम सहदेव से पार नहीं पा सकते । इससे वे गदा 
धर तलवार श्रादि हथियार चलाने लगे । परन्तु उनका मी सहदेव ते बीच हौ मे 


# १ 


दूष करण्ड 1 अरन्त का युद्ध ६०७ 
खण्ड खण्ड करके फक दिया । ग्न्त के! शङ्खनि ने सेने से मेदा हत्रा प्रास नामका 
पक शच्च हाथ मेँ जिया शरैर उसे सहदेव पर .फोकने लो । यह देख कर क्रोध से सहदेव 
-जज्ञ उठे । उन्न उस ॒प्रा्-समेत शनि की देने थुजाये काट डाली श्रौर बडे 
ज्ञार से सिंहनाद किया । इसके वाद एक तेज़ .भाण धनुष पर चदा कर उन्होने सारी 
ग्रनीति शरीर सरे अन्याय की जड शङ्कुनि का मस्तक भी काट गियया । 

शृङ्कनि को सारा गया देख कौरवो कौ सेना का कलेजा कांप उठा | वह्‌ फिर चरं 
तरफ़ भागने लगी } इधर पाण्डवो फे परक्तवालों ने वड जोर से शह जाया । इसी समय 
इधर उधर भागती ह कौरव-सेना पर मीम शरैर श्रजुन दने एक ही साय टूट पड़े । 
कछ ही देर से बह सारी की सारी सेना मारी गद । दो चार मलुष्यों को छोड कर सखुद्र 
फ समान लम्बौ चीडी उस ग्यारह श्रक्तौदिणी सेना मे से कोद मी योद्धा उस्र समय 
युद्ध-भूमि मं जीता न रहा। 

राजोंमेंस प्रक दुर्यीधन जीते रह गये । उन्दं इस समय दसें दिशाय सूनी 
देख पने लगीं । पाण्डवो की श्रानन्द्-ध्वनि नीर श्रपनी यह गति देख युद्ध के मैदान 
ने माग जाना ही उन्होने ्रपने लिए अच्छा सममा । श्रवएव, सिफ़ एक गदा हाथ में 
नेकर, विदुर का उपदेश याद्‌ करते कर्ते, शरीर मन दी मन चिन्ता को सयुर मे इबते 
उतराते, वे पैद्त ही पूव फौ तरफ़ चले । एक वहुत बड़ तालावे मं उनका तैयार कणया 
हमा पानौ काष्ठ सम्भ था । उसी में चिप रमे क इरादे से वे दौड । 

इस समय युद्ध का येदान कौस के पक्त के लोगों से विलङ्गल दी खाली घा | 
पम कौर.श॒ल्य मैदान से सञ्जय वर जा रहे भे । राह मं उन्हे अचानक दुर्योधन देख 
पड़ । दुर्योधन कौ उस समय बुरी दशा थी। वै बेहद धवराये हुए थे । उसी दशा में 
चे सञ्जय के पास श्राये श्रीर उनके शरीर प्र बार वार दाथ स्ख कर बड़ी वड ्रंखिं 
से छन्द देख देख कहने लमेः-- 

हे स्य ! इस सभय तुम्हे छोड कर श्मपने प्त के किसी सतुष्य को इम जीता 

हां देखते । हमार मादय कौ श्रीर हमारी सेना को क्या दशा हु, से मालूम है ! 

स्य ते कहाः--मदाराज ! श्रापके भाद श्रापको सारी सेना-समेत मारे गये, यदह 
दमने श्रषनी श्रि देखा है । घना है कि कौरवो के पच्च क सिप सीन श्रादमी जीते 
घचे ह । 

दुर्योधन ने लम्बी साँस खच कर कदाः-- 

हे सञ्जय ! पिता सै कहना कि यापा पुत्र दुर्योधन बैनतरह घायल होकर समर- 


क अन्त का युद्ध { महामाएत 
भूमि से चला श्राया है श्रौर तालावमें छिप कर रसा कर रदा द| दाय 1 
हाय ! विना वन्धु-वान्यर्ो के हे कर अव दम किस तरद जीवन धारय कर कगे । ॥ 
रुराज दुर्योधन यद कह कर पास दी तालाय कं किनारे ग शरीर उक्र वौचमें 
वे हए जल-स्म्म के भीतर युस कर वहीं छप रहं । कचं ही दर मे घायल छृपाचाय्य, 
अश्वत्थामा श्रौर छृववर्म्भा रपे थके ह्ठए घोडो-समेत वीं घ्रा पचे । उन्दने सन्जय 
छो दूर से देखते ही बड़ बेग से षेडे दौड श्नौर सब्जय कं पास श्र।कर उनसे बोक्ञेः- 
हे सब्जय ! हमारे बडे भाग्य थे जा श्राज हमने बुन्द जोता देखा । कदि९्‌ दमार्‌ 
राजा दुर्योधन का च्या हाल है । जोते तो ह! 
तव सखय ते दुर्योधन के वाल्लाव में चिप रहने की वात कही । दुयोधन कौ यद 
गति हुई सुन सव लोगों ने वड़ो दैर तक विज्ञाप किया । फिर स्य कौ छृतवम्मां 
कते रथ पर सवार करा कर उन्हे" शिविर मं भेज दिया । 
कौरव-सेना का सहार हा गया देख धृतरा क पुत्र युयुत्सु सेचने लगेः-- 
सहावली जीर महापराक्रमी पाण्डवो ने दुरयाधन करो देस कर वचं हुए कौगव-वीो 
शरीर हमारे भायां का मार डाला । दस समय भाग्य से श्रकरेले दमी जीचित्त ह | उरो 
सँ जितने नै(कर-चाकर थे सभी भाग गवे दं । इससे राज-खियां को सा केकर उम 
समय हमें दस्तिनापुर लैर जाना चादिए 1 
यह साच कर युयुस्सु युधिष्ठिर के पास गये श्रीर उनसे श्रपने मन फो वाति कही । 
युधिष्ठिर तो बड दयालु थे । उन्होने युयत्छु को हृदय सें लगा क्र र्सीत्तध॒ त्रिदा 
किया । युयुत्सु ने राज-चियां कौ ग्रच्डी तरह स्का करके उन्टे दस्तिनापुर पर्हुचा 
दिया । कोरवों के मन्त्रयां कौ भौ वे ब्रपने साथ लते गये । परम बुद्धिमान्‌ चिदुर ने 
युयुत्सु को देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की । वे वोल्ेः- 
बेटा ! कोरवों कौ लियो कौ रक्ता करकं श्रीर्‌ उन्दे दप्विनापुर प्रचा कर तुमने 
घहुत श्रच्छा काम किया । इस समय तुम्दँं यदौ युनासिच श्रा । तुमने श्रपने कुल के 
धम्म का पालन किया } यह हमारा अहोमाग्य हैजेा हम तुम्दे वीयं का नात करने- 
बाले इस युद्ध से संङ्शल लट श्राया देखते है । वुम्दारे पिता धृतराष्ट्र वड़े ही शरदूरदशी 
भीर डामाडाल चित्तवाज्े निकले । उनका राज्य.लोम हौ कौरवो के नाश का कारण 
इमा । इस समय इस न्रभागी अन्धे राजा के बुदापे की लकड़ी दने के लिए एक तुम्ही 
वच रहे ह | - 


४ 
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६-युद्ध कौ समासि 


श्यां फ चन्ते जाने प्रर करां कं भाग जने से कौरवों फा शिविर--उनमे रदे 
फ़ उर--पितकृलत हौ सून हो गये । इससे सल्जय-सदित वचे हए वे तीनो कौरष-बीर 
यदहांनर सक्र । च किर उस तालात्र कं पास गये श्रार किनारे पर खड होकर जल 

पतिर चिप दु दुथाधन का पुक्रार कर कट्रने तगेः-- 

मदायाज ! जनन स निकल कर दगारे पास आए श्रौर शत्रौ के साय युद्ध क्के 
यातारञ्यही प्रात्र कौतिर्‌ यासुरज्ञाकर री का रास्ता कीजिए । पाण्डनों के पास 
यषटुत ङ्गी घो सेनारह गदर । यदि दम्लाग मिन कर एक दी साथ उन पर श्र 
मण्य मेता निश्चयी वे लोन मारे जार्येमे। 

दत्र ग राजा दुर्योधन ने कदाः-- 

ह महारथी महामाये ] एम एम श्रपना श्रह्‌।माग्य समभे हं, ज इस नर-नाश- 
कारायुद्धेसे दुम जीतिवयनयदो। मारा एकमभी श्रङ्क पसा नदीं जिसमे घावन 
हा 1 त॒म भौ वहन धकर गयं हे! । पाण्डवो कौ वची हु सेना भी बहत धेड नहा ई । 
सुम कीरो्मे त्रे ष्ा 1 दससे, दमार्‌ दित-साघनकेलि करने का उत्साह दिखाना 
तुम्दं उचिचष्टी दं । परन्तु, देमारी समभ मं यदं समय पराक्रम दिखाने का नहीदं) 
श्रा रात भरे प्रारान फौलिष्‌ प्रर धथक्ात्रदट मिटाईर । कल तुम्हे भ्रपने साथ तेकर 
द्म निश्रय द्वी युद्ध करगे । 

नव महासीर श्रश्रत्वमि न काः 

मदायाज ! तुम तानात्र स निकल श्रवा श्रार निश्चिन्त होकर वैठो; हमीं शतर॒श्रो 
या नाश करगे हम प्रतिना करते कि ाधरृश्ना का संहार किये विना ष्म शरीरसे 
कदापि कवच न उतारम । 

एसी समय कुद्ध व्याग उम अगद से श्रा निकले । चे मांस श्रादि लेकर पाण्डवां क 
गिरिर्‌ का जा रहे परे | धकर जाने फँ करण वे वदी जलाच कं किनारे वैठ गये } उन्न 
चे वतं मन लीं । मसे उन्दं मानरूम टो गया कि राजा दुर््रीधन जल के भीतर चिषे 
ष्‌ । धमक पद्मे दी वरिणोषरूपसत दु्ाधिन कौ स्रोजहौ रदीघी । शिविरमेजा 
लोग श्रनि जाने ध उने दुयाधन का पता लगाने कं लिए कदा जाता शा | यदह वात 
हन व्याधो का भी सावृम दो गद यौ । इससे, बहुत सा घन पाने कौ श्राशासे, ये ज्लौग 
युधिष्ठिर कं डमे की तरफ बका शीघ्ता से चन्त । वहां पर्वन परर हार्पाल्लो कं सना 
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करने की ङ भी परवा न कर्के वै तुरन्त दी युधिषिर के पास उपत्थिव हु श्रीर्‌ उनसे 
साय वृत्तान्त कह छुनाया । 

दुयोधन का ङ भी पता न पाने से पाण्डव लोग उस समय उदास षठ य । स! 
साडे की जढ दुर्योधन दी थे । उनके इस तरह लापता दा जानं सं पाण्डव ब्रहुत 
निरा ह रहे थे । चारों प्नोर भेजे गये दूत लौट लाद कर यद्धी कहते चन्तं जाते थे करि 
कुशराज दुर्योधन का डच भी पता नदीं चलता । इस दशा में व्याधो के गु से दुचा- 
धन की खवर सुन कर पाण्डवो को चह़ा आनन्दं हुद्रा । उन्टान उने उ्याधां को बरत 
सा धन देकर सन्तुष्ट किया चीर इन्दे चिदा करके तक्ता टी उस ताक्ताव कौ ओर 
प्रस्थान किया । 

ठस समय महा भीपण सिंहनाद श्रौर कल्लकश्त-शन्द होने लगा ! दुर्याथत का पता 
धाने से पण्डव-सना के वीर ज्ञोर जार से आअनन्द्‌-ध्वनि करने सगे । धड़ वेग से रइं 
हुए रथों कौ घरषरराइट से धरती केपन लगी । धृष्टयुप्न, रिलण्डी, उत्तमोजा, युधामन्यु 
सायकि. द्रौपदी के पचो पुत्र, प्रर ववे हुए पाञ्चाल स्ोग चतुरङ्गिनी सेना क्लेकर 
पाण्डो के साथ युधिष्ठिर के पीदं पीडे चकते । 

कुपाचाय्य, अश्वत्थामा श्नौर कृठत्रम्मां वह कौला सुन कर दुर्योधन सं 
फहने लगेः-- 

महाराज ! युद्ध मे विजय पाये हुए पाण्डव लग यहांश्रारदेर्हीश्रज्ाषे तो श्रव 
इम यहाँ से चल दें। 

वहुत श्रच्छा--कह कर दु्ीधन उसी जल-सलम्भ के भीतर चुपचाप वै ररे । वहं 
से कु दूर पर वसद का एक पेड घा । कृपाचाय्थं ने उक्षे नीचे जाकर पाड के। सरोल 
दिया श्रीर बीं उदर यये । 

इतने मे पाण्डव लोग उस ताला के तट पर श्र गये । वहां जल-स्तम्भ देख फर 
धस्मराज ने कृष्ण से काः - 

हे छृभा ! इस तालाव से दुयोधन को निकालने की क्या तरी करनी चादधिए | 
हमारे जीते रहते यह पापारपा कभी चुप वैन का नही; एक न एकं पडयन्तर रचां 
ही करेगा । 

रृष्ण बोलेः--हे धर्मराज ! इस समय कोई फौशल् करना चाहिए ! दुर्योधन के 
साथ इस्तरादौ किये विना काम न चलेगा । तुम एेी कड़ी कड़ी वते उस सुनाग्मो कि 
क्रोध से उत्तेजित होकर वहं जल के वाहर निकल ने । 
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तन जल फे भीर च्छे बैठे हुए दुर्योधन को पुकार कर युपिष्ठिर इस प्रकार जोर 
श्ञोर कहने लगेः- 

ज हे इरुराज ! तुमने श्रपने पच्च के सारे उत्रियों का नाश कर दिया । यही तरी, 
` किन्तु तुम्हार कारण तुम्हारे वंश का भी कोई मनुष्य जीता नरी बचा । श्रव क्या समम 

कर तुम श्रपनी जान बचाने के लिए जल कं भीतर छिपे बैठे हे १ सवं लोग तुम्हे बहुत 
बदा बीर चतलाते ह; परन्तु ग्राज तुमह प्राच जाने के डर से छिपे बैठे देख तुम्हारी 
वीरता की घात विलङ्कल दौ मिथ्या मालूम हाती है । इससे तुम्दे चादिए कि तुम 
तुरन्त ही जल से निकल श्रावो श्रीर र्मे मार कर या तो राज्य प्राप्करो या हभारे हाथ 
से परास्त हकर स्वगं फ राह लो । 

यद सुन कर दुर्याधन ने जल के भीतर दी से कहाः-- 

महाराज ! जिन प्राणी ह सभी को श्रपना अपन प्राण प्यारा ई । अतयव, प्राण 
जाने से यदि को हरेती श्र्चय्यं ही क्यार } परन्तु, हम प्राण बचाने कं लिए नदीं 
भाग श्राये | रथ श्रर ग्रक्ष-श्च पास न र जाने से हम वहत थक गये ह ¦ इससे, 
हम यों सिप विश्राम कर रहे ईै--सिरप थकावट दूर करने के लिए हम यहां अर! वैठे 
ह । तुम जरा देर श्रपने साधिर्यो-सदित ठददरो । म हुत जरद्‌ जल से निकल कर 
वम्दारे साथ युद्ध करेगे । 

युधिष्ठिर ने कहाः दुयोधन { हम खूब श्राराम कर चकं ई ! तुम्द ददते हमे 
यड देर हु । इससे तुरन्त ही जज्ञ से निकल कर तुम युद्ध करौ । रथिक देर तक हम 
नेद्दी ठहर सक्ते । 

तथ दुयेधिन ने उत्तर दियाः- 

महाराज ! श्रमे जिन भाद्यो के लिए हम राज्य पाने क्षीं कामना करते थे वे सभी 
्वर्गनासी दै शुके ₹ । दस समय इमे यह चत्रिय-शूल्य श्रौर धनहौन राज्य पने की 
रा भी दच्छा नदीं । हम इस समय भी सारे पाण्डव श्रै।र पाच्ाल लोगों की मारने 
म समध ई | किन्तु भीष्म, द्रो श्रौर कथ श्रादि के मारे जाने से हम शरन श्मीर युद्ध 
नदीं करना चाहे । श्रतपएव्र, वुम्दीं इस धन, धान्य, हाथी, घोडे श्रोर वन्धु-बान्धवदीन 
राज्य का भोग करो । हमारे सरश राजा इस तय्ह का राज्य पने की इच्छा नहीं 
रखता । इसे सिवा, श्रपने प्यारे पुत्र ्रौर भाद्रं के न रहने से म अरव जीतेभी 
नदीं रहना चाहते । इम तो श्रव मृगद्भाला लेकर वन का रास्ता लगे । 

युधिष्ठिर ने कहाः-- 
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दुर्योधन ! जल फे भीतर र वेड तुम व्यते विल्ञापक्र र्वा कुम्हार णेसा 
करने से हमे ज्र भी दया च्रनि कौ नदीं । राज्य दै उलन की जा तुम चति करता 
सो दुम्दाय वक्ाद-मात्र है । उससे छद कताभ नहीं 1 र्दन कल्ल का वुण्े छ्रधि- 
कार दही कदं ! शरैर, वुम्दारा दिया हुमा राज्य दम छग क्रया १ प्रच दम प्रर तुम 
दानो एक साथ जीते नदीं रद सकते । यातो तुम्रो जीते रटगः चा दमी | दमत 
वत्ति मत बनान्नेा । यातोर्यलत,याखगकी राह। दामं ष्क वत्ति करा । दुर्‌ 
मत कथे । 
युधिष्ठिर को तिरस्कार-पृं वचन दुर्योधन से श्चार नदीं सहे गये । वे वुग््त टी जन्त 
से निक्त श्राप श्चीर वोलैः- 
हे कन्तीनन्दन ! वुम्हार पास रथ ई, एाथौ ई, पाठ्‌ ट, वन्पु-यन्धवर ह, सेना दं । 
हम श्रवते ड श्रीर ध ह्‌ ई; न दमार्‌ पास सनाद, न हमारे फस दरथिशार द। 
फिर किस तह हम तुमसे युद्ध करगे १ एक मचुप्य फा रनक मनुरध्माके साय युद्ध 
करना ध्स्यकी वात नहीं हे पाण्डव ! सहन समभनाक्रि तुन्दं दख कर हमद 
गये ह । यदि तुम मंसे एक एक श्राद्मा दमत युद्ध करणा ता दम सवन्ना यमल कं 
घर भेज देंगे । 
दुर्याधन के यद से यद सुन कर ुपिष्ठिर ने कडाः-- 
हे दुर्योधन ! अरहो भाग्य ! जा तुम श्राज चत्नियो क धन्मेक्ा स्मर करने षट । 
किन्ु जिम समय श्नैक महारधियो कं साथ तुम लेर्गो ने चलकर शरभिमन्युखाच्ध 
किया उस समय वुम्दासे बुद्धि कदां गई थी १ तवन बुन्दं ल्धिय-धरम्म याद्‌ श्राया! 
विपत्ति पटने पर सभी कर धर्मं याद यात! ह; परन्तु सम्पति फे समय परलोक का 
दरवाजा बन्द देख पदता है । खैर, इन वातो से प्रव क्या क्ता ह १ तुम फवच पदन 
करश्रैरजा हथियार बाहो लेकर, टम मं से जिसके साथ तुम्हारा जी धादे, युद्ध 
करो | हमलोगींमेसे यदितुमपककोभौोमारस्कोतो यह स्नारा राज्य तुम श्प 
ही समसमो । हमारी इस वात के सच मारन; इसमं जय भी वनावर नदी । 
यद सुन कर दुयोधन व सुता हए । उन्होने लोहे का फवच पटना, केतो फो 
कस कर सिर पर वाधा, श्रेर गदा हाथ में लेकर कडाः- 
हे धर्मराज ! तुमने हमे एक श्र'दमी के साथ युद्ध करने कौ श्रनुमतिदी इ, 
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इससे, तमसे से जिसका जी चाहे दमारे साच गदायुद्ध के क्षिप्‌ निकल श्वि । तुम 
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लोगों मे कोई भी एेस। नदीं जा.गद-युद्ध से हमारी बराबरी कर सको । जिसकी. इच्छा. 
हा, हाथ में गदाकते भ्रोर हमारी वात के भूठ-सच होमे की परीन्ता कर देखे । 
। दुर्योधन कै ह से इस प्रकार घमण्ड फी वाते सुन शभ्रौर उन्हें पैतड़ा बदलते देख 

- छष को वड़ा क्रोध हु्रा । उन्होने युधिष्ठिर से कदाः-- 

महाराज ! दुयोधन के द्वारा एक ही श्रादमी के मारे जाने पर तुमने किस बल 
पर--किंस साहस पर--सारा राज्य ले जने शौ श्रजुमति दी ? द दुरात्मा यदि 
तमके, या श्रजुंन को, या नङ्कल्-सहदेव के! गद्‌-युद्ध के किए ललकारता तो तुम्हारी- 
क्या दशा होती १ गदवुद्ध मे तुमे से कोई भी उसकी बराचरी नहीं कर सक्ता । भीमसेन 
प्रधि बलवान्‌ जरूर हँ; पर दुर्योधन का अभ्यास बहुत बा चढ़ा है । शरैर, इस युद्ध. 
मेँ श्रभ्यास ही प्रधान ई । इस समय, निश्चय जान पडता है, कि पाण्डवो के भाग्य मँ 
राज्य पाना बिक्लकुल्ल लिखा दही नरी; विधात्रा मे उन्हे वनवास करने शरैर भीख माँग 
कर पेट भरने ही के लिए वैद किया ३ । 

यद सुन कर महतेजली भीमसेन ने युसृकरया कर कष्ाः- 

हे मधुसूदन ! अर्प क्यों व्यथै दुःल करते है ? दुर्योधन को मार कर आज दस- 
निश्चय ही वैर कौ श्राग बुभां देगे। 

इस पर छृषा के धीरन श्रा । भीमसेन की प्रशंसा करके वे वेल्ञेः-- 

हे बीर ! इसमें सन्देद नदी कि पुम्दारे दी घाल के प्रभाव पै धम्मैराज शयहीनः 
हिरी । इस समय चड़ी सावधानी से तुम्दं युद्ध करना चाहिए । | 

यादवश्रेष्ठ वल्लराम इस समग्र तीथै-यात्रा करने गये थे | वहाँ से लौटने पर न्ह 
युद्ध का हाल मालूम हु्रा । इससे युद्ध-षम्बन्धी सारी बाते जानने के लिए वे वहीं 
श्रकर उपस्थित हुए । उन्हे देख कर सबं लोग कट पट उठ बैठे श्रीरर श्रागे बद कर उन्हे 
सिया । उनके वैर द्यूकर सवने उनका यथेष्ट श्रादर-सत्कार किया । तदनन्तर, उन्होने: 
युद्ध का सारा वृत्तान्त बलराम से कद सुनाया । बलराम ही ने भीम शरैर दुयोधन का- 
गद-युद्ध सिखल्लाया था । वे इन लोगो के शुरु थे । श्रतश्व इन देनं ने श्रपनी, अपनी 
णद।( उठा कर गुर्‌ का अभिवादन किया । बलराम ने सवके हृदय से लगाया न्रीर 
कदनं लमेः- । 

हे बीस ! तीथै-यात्रा करते हमे बयाक्ञीस दिन हर । किन्दु श्रव तक तुम लोर्गो काः 
शुद्ध समाप्त सदी हा । दमने भन मे कहा था कि इस युद्ध मे. हम किसी प्रकार शामिल्ल 
न हेग । परन्तु, श्रपमे देनो शिष्यो का गद-युद्ध देखने की तअरभिल्लामा इस समय हमारे 
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हो रही है । वह स्थान युद्ध क लिय श्रच्छा नष्ट । इ्सश्री श्रपेतता पण्यनाग्र कुर 

त्र ही युद्ध के लिए श्रधिक उपयोगी हं । ग्रतष्व चल्िए सश्र ल्लोग वही चलं । 
वल्लरास क कहने से सव लोग शरुरुषेत्र गयं । वरा गद्‌युद्ध कं याम्य एक श्चन्छ 
-जगदह चुनी गई । बलदेव मध्यस्थ बनाये गये । वे वीच मे पठं श्रीर्‌ ल्ाग युद्ध दखन क 


४१४ 


लिए उन्हं घेर कर उनक्रा चा तरफृ वंठ गव । 
भीमसेन कवच प्रहन कर श्रेर एक वुत्त वरदी गदा लेकर प्राहू मेँ उतर १६ । 
दुयोधन ने भी सामे का कवच वारण किया, श्रि एक महा भयद्रुग गद्‌। ध मे भेक 
उनके सामने श खड हुए ! इसकं श्रनन्तर, बड़ जोर से गरज करर मावली दुयाधन & 
द्वारा युद्ध कं लिए ललक्रार जाने पर भीमसेन न कदाः-- 
द दुर्योधन ! श्राज तक तुमने जित्तन दुप्कम्मं करिये ई--जिचने पाप किव द--तव 
क्रा स्मरण करल । इस समय हम तुम्दरं उन सचक्रा उचित दण्ड दृ१ै | 
इसके उत्तर ये दुर्याधन बातेः-- 
रे कुलाधम ! व्रधा बक्रवाद्‌ करणे की जरूरत नदी । गुद सेते कट्रते हा उने 
-कर दिखाघ्नो । 
यह सुन करसेनाके ल्लेग दुर्योधन कौ प्रमा करने नने} इनसे दुर्योधन बहू 
लश हए । भीम जलल भुन गये । वे गदा उठा कर्‌ दौड । देनो परश्पर भिह्‌ गये । फ 
दूसरे कौ हराने कौ इच्छा सं ग्रदूभुत प्रदभुत दात्रि-पय नशे ल्मे । चार युद्ध 
- लगा । गदां तडत्‌ एक दूसरी पर गिरने लगीं । उनकी रगद्‌ त चिनगारियां निक्त्ने 
लगी । उन चिन्तगारियों से युद-भूमि व्याप्त ह गर 1 
देनो वीर श्नरपना अपन। वचाव कफे प्रसर एक द्र के बदन पर गदरा मारने 
कीजीजानसे कोशिश करनेलगे | कथो वे पौर हट जति, फभी श्चानें चट सि, 
कभी उपर उल जाते, कभी पेतड्‌। बदलत कर एक तग्फ़ हट जाते । कभी वदन सिक्राद्‌ 
कर खड हे! जाते, कभौ चक्कर क्राट करगदा कौ चोट वचा जाते धीरे धो युद्धने 
वड़ा ही भयङ्कर रूप धारण क्रिया । देनो के घौदो यहुत्त चाट कमी । बदन में जगह 
जगह से खन वह निक्रज्ञा | 
अन्त मे दुयाधन दादिनी तरफ हु श्रौर भीमसेन च।ई' तरफ । दुर्योधन ने भीम पो 
पैट धरोर पीट के वीच वाज्ञ मे गदा मारी । उसके लगने मे भोम वडा क्रोध हद्रा। 
उस वदला सेने के िए उन्दने अपनी चजतुल्य भोपण़ गद्‌। उठा कर्‌ चज्ञाने के लिए 
उसे घुमाया । प्र दुर्योधन उस गदा पर न्रपनी गदा सार साफ़ वन गये । यह्‌ देख कर 
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लोगों को वड़ा विस्मय हुश्रा । सवने श्राश्च््यं से दोतें वते डेगली दवाई । धीरे धीरे ऊुरु- 
-राज दुयोधन अनेक प्रकार कं गदा-युद्ध-सम्बन्धी कौशल दिखाते हए शरखाडे मे चारो 
-गतरफ़ चक्र लगाने लगे । इस पर सव लोगों को निन्वय है गया कि गदा चलाने में वे 
` भीम की अपेन्ता त्रधिक निपुण ई । उनके गदा घुमान के वेग के देख कर पाण्डवो को 

मनम डर का सच्वार हौ आया। 

इसके श्ननन्तर, दुर्योधन ने भीमसेन के सिर पर गदा की एक चोट भारी । उससे 
भीमसेन धवर्तोये तो नही, पर क्रोध से उनकी श्राँंखं लाल हा गई" श्रीर्‌ हठ फरकमे 
कषगे। उन्होने भी दुर्योधन को मारने के लति गदा चलाई । पर दुर्योधन गदायुद्ध मे 
इतने प्रवीण थे कि उदछछत कर एक तरफ हो गये शनैर भीम की बह गदा व्यथै गई । 
इतने में दुर्योधन को जा मौका मिला तो उन्होने भीमसेन कौ दधाती पर श्रपनी गदा 
का एक एेसा प्रचण्ड ्राधात किया कि भीमसेन के वदी चोट अं । वे प्रायः बे-रेश 
हा गये । तथापि, इतने पर भी वे घवराये नही--उन्हौमे धीर नदीं दादा । दुर्योधन मै 
समभा था कि लगे हाथ भीम के एक श्रौर गदा मारेगे । परन्तु भीमसेन के शरीर पर 
धवराहट के कोई चिह॒ उरन्होनि न देखे । उलटा भीमसेन को श्रपने पर चे'ट करने कं 
लिए गदा उठाते देखा । इससे दुर्योधन को भीमसेन पर फिर चाट करने का मौका 
-न मिल्ला। 

इसके वाद, जरा देर मे, भीमसेन की तथीयत जो फिर प्ते करी तरह ठीक हुई 
तो इन्दौने श्रपनी गद्‌ सँभाली शरीर वड़े क्रोध मेँ श्राकर दुर्योधन पर भपटे । उन्दने 
कुरुराज दुर्योधन के पेट श्रौर पीठ के वीच वड जोर से गदा मारी उसकी चोट से 
दु्याधन का शरीर थोडी देर तक सुन्नदहा गया छरीर गोलं के बलत वे जमीन पर्‌ श्रा 
रहे । यह देख पाण्डवां के पचवाले. सिंहनाद करने गे । 

इस प्रकार की गई भीमसेन की प्र्शासा दुर्योधन से न सही ग । वे वे-तरद उत्तेजिते 
हे उले शरैर गदा-युद्ध-सम्बन्धी नह नई करामातते दिखलाते हए भीमसेन पर वार वार 
बोरे करने लगे । भीमसेन मे शरीर पर जो कवच धारण किया था वह दुट कर कड 
इकडे हे गया । वड़ी कठिनता से वे धैय्यं धारण कर सकं । श्रौर कोद हेता तो इनी 
मार खाने पर कभी का श्रलाडे से भाग गया होता । परन्तु भीम महावल्ती थे । इससे 
इतने पर भी षे वहाँ डटे रदे । इस समय कृष्ण को बड़ी चिन्ता हद । वे प्रजैन से 
कहने लगः-- 

मित्र ! दुर्योधन क बहुत वड़े योद्धा रोने मे कोई सन्देह नदीं । श्रतए्व, इसकं साय 
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न्याय-पूर्वक युद्ध करने से भोमप्ेन कभी जीतने के नदी । दुर्याधन गट ड; दसस सके 
साथ पराता किथे विना काम न चज्ञेगा। खुद इन्द्र भी द्रल-कपट करकं किमी तर्द 
गरपना काम सिद्ध करते ई भोमसैन ने ने दुर्योधन कौ ज॑या नोने कौ प्रनिक्ताकौ 
है उसी प्रतिज्ञा के पूयं करके उन्हे दुर्यीधन के! मारना चाहिष्‌ । एना क्रिये चिना ध्म. 
राज प्रर जर संकट श्रावेगा । वुम्दार जे भाई वहे दी नादान छ्रार कम समकर । 
क्या सोच कर हममे से एक क भी पराजय हाने पर उन्होने राव्यददेनकौ 
प्रतिज्ञा कौ ! 

यह सुन श्रजुन ने श्रपने वाये घुटने पर ध्रपड़ा मार कर भीमनन क्रा टणाय किया। 
भीमसेन इस दशारं के। समक गये । उन्द्ँ श्रपनो प्रविक्ता याद्‌ हा श्रा । गदा उदार 
वे दुर्योधन की वाई तश्फ़ द गये श्रार उन्हें मारने का प्रवर ददने कगे । दुर्योधन फा 
धोखादेने केलिएवे इस तरह युद्र करन लगे मानां उन्दं श्रच्छा तरह गदा चाना 
श्राता ही नदी । जान वभ कर उन्होने दुयाधन को श्रषने सीर परवार कररनेक्रा 
मेक! दिया । भीमसंन क फंदे मे टुयधिने श्रा गये । वे भीमसेन पर कपट । इतने मे भाम- 
सेन ने एकाएक दुर्योधन पर व्रक्रमण किया । दुर्योधन उद्धन कर चव तौ गये; परन्तु 
उद्छलने के साथ ही भीमसेन ने उक्र दानो घुटनों का ताक फर नियम क चिर्द्र मदा 
मारी । गदा चडजरसंक्तगी । दुर्योधन कौ जेधाफौदृदटी दृद ररश्रीरवेश्रह्ामने 
जमीन पर गिर पड़ । तव भीमसेन क्रोधं के वशीभूत हाकर्‌ परागज्ञ कौ तरह दुर्याथन करे 
पास गये श्नैर्‌ उनके मस्तक्र पर यार वार लातत मार्‌ कर फटने क्तम । 

रे दुरात्मा ! तूनेजा हमारी दिल्लणी श्रीर्‌ द्रौपदी का प्रपमान कियाथा उमतीफा 
यह फल र । भोग कर 1 - 

भीमसेन का यह नीच कम किसी को दछन्डछा नदीं गा! सच लोग उनकी निन्दा 
करने लगे । भीम को अपने शद श्रपनी चटाई करते देख धर्मराज उनका तिरम्कार 
करने लगे ! वे वेत्तेः- 

ह भीमसेन ! शनुता कं ऋण से तुम इद्धार ह गये । नीतिसेदा या श्ननीतिमे 
हा, किसी तरह तुमने ग्रपनी प्रतिन्ना पृणे कर दिखाई । श्रव न्त हरा जाव; श्रार धर्म्म 
मत करो । इस बौर की सेना, भाई, वन्धु-वान्धव शरोर पुत्र श्रादि सभी मारे जा चुके 
है; कोद भी जीते नदीं । न्रतण्व दसश्नो दशा इपर समय बड़ी द्री शोचनीय तरै । इनक 
सिषा, ये कुरुराज हमारे भाई हं । फिर क्थों तुम इनके साथ सा श्रनुचिन ज अरप 
सनकारक व्यवहार करते हे ! 
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. इसके ग्नन्तर वे बड़े दी दीन भव से दुर्योधन के पास गये श्रौर आंखो में आ 
भर कर कहने लगेः- 

«~ भाई | अपने किये कर्म्म का तुमने बहुत दी धोर फल पाया ! इस समय अम 
धिक शोक करने से कोई लाभ नदीं । ख्द्यु दी अव तुम्हारे दुःख को दूर करेगी ! हम 
लोग वड श्रभागी ह; क्याकि हमें चन्धु-वान्धरवों से शून्य राज्य करना श्रै श्रपनी 
सजादयो को शोक से सन्तप्त देखना पड़गा । 

इधर, भ्रधर्म्मं से दुरयाधन के मारा गया देख गदा-ुद्र मे परम प्रवीण मदात्मा 
अशराम अड़ं जोर से चिठा कर कहने लगेः-- 

शाख ्मेलिग्बाह कि नाभि से नीचे क्रिसी जगह गद्‌। मारना मना ₹। यह बातत 
सभी जानते ई शरीर इख नियम को सारे योद्धा मानते मी ई । विन्तु महामूरखं भीमसेन 
मे इस नियम का भङ्ग करके मनमानौ कौ ₹। 

कदं कर दल कं श्राक्रार का श्रपना शक्ल उठा कर वल्लदेवे भीमसेन पर 
भपटेः-- 
तव कृष्ण ने श्रपने देनं हाथों से पकड़ कर बलराम को रोक लिया श्रीर्‌ 
कन त्गः- 

हं महात्मा ! कराध मत कसो । इतने क्रोध का कोद कारण नही! सेच देखो, 
पाण्डव लोग हमरे श्रार्मीय दईं । उनसे शरैर हम से बद्व निकट फा सम्बन्ध है । कोरनों 
के कारणा चिषद कं श्रगाध सागर में ब्रहुत दिन तक इवे स्दने के वादं कदी त्राज इन्हें 
उससे निकलने का माका मित्ता रै । इनकी उन्नति हमारी श्नति है--इनक्षी 
भलाई से ष्टी हमारी भक्ताद रै) श्रतप्व हमे कोद कामरेसान करना चादहदिए जिससे 
दन्द हानि पर्हचै । इसके सिथा, भीमसन मे भरी सभा में दुयोधन की जंघा तोडने ची 
प्रतिक्ाक्षौ थी । चतत्रिय राकर इस प्रतिक्ञाको वै टाल नदी सक्तेये। 

नम्रता से भरे हए छरष्ण के एेसे वचन सुन कर वलयम रुक गये । परन्तु कद 
होकर कदने तगः-- 

ह शृष्ण ! इस समय सम्यन्ध शरैर हानि-लाम कौ वात कहना वृधा दै । ग्रथै शरोर 
काम, यष्टी दे। वाते, ध्म के नारा क प्रधान कारण दे। तुम चाहे जितनी युक्तिपृणं 
यतिं कदो, हमारे मन से यद धारणा कभी नी जा सकती कि भीमसेन ते थम्प 
किया रै! लोकम भो सव लोग यदी करेगे कि भोम कूट-याद्धा ई; युद्धम बे ल- 
कपट से काम ल्त ई। 
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यह्‌ कह कर अलराम मारे रिघ के रथ पर सवार हुए शरीर द्वारका को चज्ञ दिये । 
ठे माई बह्तराम क तिरस्करार-वाश्य सुन कर कृष्ण का चित्त चन्न हे उ । वे 
युधिषिर के पास गये श्रौर पूते तेः-- । 

हे धर्म्मराज ! तुम धम्म कौ गूर वातं जनिते हौ । श्रत्व दससे चतज्नाग्रो, क्या 
समस कर--फिप युक्ति के श्रहुसार--तुमने भीमेन को इस श्धर्म्मेषद्कत कामक 
जिर उन्द्‌ तमा किया। 

युधिष्ठिर वोने--दं वसुदैव ! भीमसेन का यद लाम दमं पसन्द मदी । फिन्तु 
धृतराष्र कौ सन्तान की शस्ता शरीर चुर्‌ व्यवहार क कारण द्मारे भत्र आ गवं 
ह - उन्हें न मालूम कितने क्ट भोग करने पदे द| इममे, वैर कौ ग्रान वमाने के 
ददे से, वीच वोच गें क्रिये गयं उन ग्रधर्म्पू्य कमो पर भा दम भून ठत द्विया 
कसते ह । 

दस बाच से छृण को किसी तरह सन्तोपर हप्र । बे प्रसन्न रे। गय । 

इधर, दुर्योधन कौ ऊमीन पर गिरा देर पाण्डवो के पन्त फे पाञ्चा श्रु सर्य 
प्रादि चाद्धा स्नपन त्रपने इष्टे हिता कर किंदनाद्‌ करने लगौ ! किसने धनुपकतौ 
टङ्कार की, भिस ने गशरद्र चजाया, किसी ने दुन्दुभो वजा कर श्रपनी प्रसन्नता प्रकट 
की । कोई काद हत कर कदने लगेः- 

हे भीम ! गदायुद्ध में प्रवी कुरंराज दुयोधन को गिरा कर श्राज तुमने बहुत 
वडा कम किया। ग्राज तुमने सौभाग्य से वैरभाव क्री त्राग बुक दी; परम धाम्मिक 
युधिष्ठिर का त्रहित करनेवाके पापौ दुर्योधन के मस्तक पर पैर रत दिया | 

इस पर कृष्ण ने कठाः- 

हे भूपाल-बरनद ! प्रायः मरे हुए शत्रु को दुर्वचन कहना उचित नहीं । जिस ससय 
इस निलन दुर्योधन ने लोभ के कारण श्रपने हितथिन्तको श्रौर भिना ज्ञा उपदेश न 
सुना था उसी समय हमने इसे मरा ह्या समम लिया था ¡ इस समय यह तराधम 
कठ की तरह जडवत्‌ जमीन पर पड़ा हैः इसकी गिनत्ती न शत्र दीम सक्ती, 
न भित्र ही में ) इससे, इसको श्रव श्रीर्‌ कटुबाक्य कदन! युनासिब नदी । चलो, रथ 
पर सार हकर हम लोग यदं से चन्न दें । 

शषा के ये तिरस्कारपृौ वचन दुर्योधन से किसी तरह नदी सहन हुए । दोर्नौ 
हार्थो. को जृमीन पर रख कर वड कष्ट से श्रपने शरोर को उन्होने साधा शरीर किसी 
तरह ऽठ वै । उठ कर दुर्योधन ने कृष्ण को इस तरह करोधपृणे रौखो से देखा मानों 
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वे उनको जला देना चाहते थे । इस समथ उन्हें बेहद कष्ट हा रहा थां -पीडासे. 
मानों प्राण निकल्ञ रहे धे । तथापि किसी तरद उस पीडा को दाब कर बे बोक्तः- 
` रे कंस कं दास-पुतर ! तुम्हारे ही कदने से भीम ने हमारी जंघा तोड़ कर श्मधर्म्म-. 
युद्ध द्वारा हमें गिर्राया है । क्या इससे तुम्दे लजना नहीं श्राती १ इस युद्ध को षम्म-- 
युद्ध समम कर लडनेवाले भ्ननगिनत राजे तुम्हारी टी शठता शरीर दुता के कारण 
प्रति दिनि मारे गये ई । वुम्दीं ने शिखण्डो को श्रागे करके अन्यायपूरवकं भीष्म पितामहं 
का संहार कराया है । तुम्हीं ने ्श्वत्थामा कं मारने की भटी सवर उड़ा कर श्हीन 
द्रोणाचाय्यं का वध कराया है । तुम्हारे दी श्राह से हाथ कटे हुए शरोर प्रायः वैरे हुए 
भूरिश्रवा का सिर काटा गया है । तुम्हारी ही दु्ट-बुद्धि कौ प्रेरणा से, रथ से उतरे हुए 
मदावीर कणे का श्रञ्ञैन के द्वारा श्रसहाय श्रवस्या मे नाश किया गया है| बुम्हारे 
वरावर पापी, निर शरैर निलंज क्या शनैर भी कोई ३ 
उत्तर में छृष्ध ने कहाः- 
हे गान्धारी क पुत्र ! बा्ल-पन दी से कुमारंगामी देने के कारण टी तुम श्रषनेः 
घन्धु-वान्धर्बो सदत मारे गये हा । जिन कुकम्मी फे लिए तुम हमे षी ठदराते हा, 
तुम्हारा लोभ श्चीर राज्य भोग करसे की इच्छा से उतपन्न ई तुम्हारी अनीति ही उनका 
एक-मात्र कारण रै । इस समय उसी का फल तुम भोग रहे हे । 
तव राजा दुर्योधन वोक्ेः-- 
हे छृष् } सागर-पर्ययन्त इस इतनी बडी प्रथ्वी पर हमने राज्य किया; श्रपने शतरभ्रां 
के सिर के ऊपर सदा सिंहनाद किया; जा सुख सम्भोग तथा रेश्वयं श्रर रजो के 
दुलभ हं वे सव भोग किये; श्र, प्रन्त मे, धम्भ॑परायण चत्रिय ल्लोग जिस उत्तम गति 
की इच्छा रखते ह उस गति को प्राप्त हुए । इस समय श्रपने भादरयों शनै(र वन्धु-वान्धो 
सदत हम सर्म चलते है; तुम श्रव इस शोकपूणं सूते राश्य को श्रानन्द से ले सकते हे । 
दुर्यान के यह से ये बचन सुन कंर पाण्डवो के चेद्रे पर उदासी छा गद । न्दे 
चिन्तित देख छष्य ने कददाः - 
हयो ! मीष्म शमादि बीर युद्ध-विया भे श्रयन्त निपुण थे । ध्मै-युद्ध करने से 
घुम कभी उनसे न जीत सकते । मने केवल दुम्हारे दहित के लिए भ्रनेक युक्तिया से 
उनका वध-साधन किया ई । श्रपनी र्ता के लिए छल-कपटपू्वक युद्ध करने मे कोई 
देप नदीं । श्रतएव भीमसेन ने युद्ध का नियम जे! भङ्ग किया है उस विषयमे शरः 
प्रथिक सोच विचार करसे की जुख्रत नहीं । जिस मतलव से हम स्षोग यहाँ भ्रायं थेः 
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-वह सिद्ध ह गया रै, श्रौर इस समय सायङ्काल दैनिमेमीयेषहीदी दरो दै) द्मे 
चलिए किसी श्रच्छी जगह चले श्नीर वदाँ युद्ध की समाघ्नि के श्नानन्दमें श्रवश्यक 
-सङ्खल -कार्य्यं का अनुघ्ठान करे । 
युधिष्टिर वो्तैः--हे पाण्डवो के मित्रवर | वुम्हरे टी प्रसाद से ष्म यन्‌ राज्य प्रात्र 
-हग्रा है । इका पाना दमारे लिश वदुत कठिन था; प्रर आपको फषा श्रीर सद्टायता से 
-वह में मिल गया ¡ श्रव हम निप्कंटक हौ गये । यद्वि तुम श्रञ्ुन करं सारथिन देति 
-तो कभी हमारी जीत न हौती । हे जनादन ! तुमने हमार कारण गद्‌, परिव श्रादिन 
-मालूम कितने शसं फी क्रितनी चेटे सर्दी । श्र, कठोर तथा कडु व्रते जे तुग्र 
सहनी पड़ीं उनक्षी तो गिनती दी नदी । भ्राज दुर्यीधन्‌ के मारे जने से वद सव सफ 
हा गया 
इस प्रकार बातें करते करते छृष्थ शरीर पाण्डव सायकि को साध सकर पवित्र. 
जल-पूं नदौ कं किनरे गये ! छथ कर उपदेश के त्रहुसार वहां उन्होने मद्गन-का्य 
-समाप्त करके बह रात वहीं विताने की ठानी । 
इधर द्रौपदी रे पाचों पुव के। लेकर घ्रानन्द से सिंहनाद करते ण पाल््ाल 
लोगों ने कौरवो के गरिबिर कष शरोर प्रस्थान किया । वदां कुद दैर उदर्‌ कर्‌ ये दुयाधन 
के डरो मे धुते । दनक भीतर दास, दासी, सोना, चांदी, मणि प्रर सती अदि जा 
प्रन॑क प्रकार क। राजसी सामान मिला, उसे श्रषने कुन्त मं करते ते लोग मार रुण 
- कं कोलाहल मचाने लगे । 
महावीर अरशरत्यमा, इृपाचाय्ये शरोर कृतवम्बी ने दुर्योधन कौ जंबा टृटने का जो 
- हाल सुना तो तुर्व हो बर दुर्योधन के पास दौड़ श्राये । वहां प्राकर उन्देनि देखा कि 
चाटुकं वेगसे गिरे हुए एक बहुत बडे पेड कौ तरह महाराज दुर्योधन जमीन पर पह 
-हए हे । उनके सारं शरीर पर धून लिपट रही शै रोर माधे प्र भिं कोभसेरेदीहो 
रदी ह । यह दशा देल इन तीनों वीरो का कमजा शोक से फटने त्या वे रथ से 
-उतर पड़ शरैर दु्रीधन के पास जाकर जमीन पर वैद गये | तदनन्तर, श्रा मं श्रातं 
- भरे हुए द्रोण-पुत्र ्रश्चत्यामा रेपे हए कण्ठ से दुयोधन के पुकार कर कहने लनैः-- 
हे राजेशवर ! भूल में लिपटे हए तुं जमीन पर पषा देर मन मे यही धारणा 
-होती हे कि संसार के सारे पदायै चुन्छ है; किसी मे ध भी सार नदीं । दाय ! दाय! 
नदर के तुर्य पराक्रमी देने प्र भौ अन्त मे तुम्हारी यद गति हुई! 


-दु्प् खण्ड | -युद्ध को समाप्ति २१ 
“ भरात्वा्यं के पुत्र श्रशवत्धामा को इस प्रकार विलाप करते ज्चुन दुयोधन ने दाथ से. 


प्रोंखं गोदी शरोर इत प्रकार फटना आरम्भ कियाः 
हे चीर-वर ! जगत्‌ की रचना फरनेवाक्ते विधाता तै मसुष्य के जीवन को पफेसा ही 
्तशर्भगुर बनाया दै । उतपन्न हकर सवका एक न एक दिन धह लोक छोड़ जाना 
षड़ता दै । यहाँ के सारं सुख श्रीड दिन के लिए हैँ । सम्पत्ति फे वादं विपत्ति फा श्राना 
-स्वाभाविक ह । ष्टम भी विधना के इन्दी नियमों के श्रदुसार आज इस दशा को प्राप्ठ 
-हुण ह । कद्ध भो हे, दम इसे श्रपना श्रहोभाग्य समभे है ज विपद सें मी हमने युद्ध 
स दे नरी मा यह भी हमारे लिए कम भाग्य की बात नहीं जो पापी पाण्डव 
निना छ्न-कपटं किये हमारा संदार फणे में समथ नदी दरुए । इसे बातत को भी हम 
'ष्मपने सौभाग्य क्रा कारण सगभते द कि अपने बन्धु-वान्धवो शरीर भाद्यां के साथ हम 
युद्ध फ मैदान दी में मारे गये ! पतु, सवमे श्रधिक सौभाग्य की वात हमारे क्षि 
यद्हैकि तुम तीनो बौर इस नरनाणकारी युद्ध से जीते वच गये । जँ तक तुमसे 
द सक्ता तुमने हमारे पत्त के! जिताने का यत्न किरा । परन्तु, भाग्य कं फेर से तुम्दाय 
प्रयत्न निष्फल गया; उक्षे लि तुम दोपी नीं ठदहराये जा सकते । तुमसे जा छु 
धना तुमने किमा । सफक्तता न हुई तो ष्समें तुम्दारा स्या दोप ? विधाता ने जो बात 
लिसये माम्य में निख दी द उसे फो नदीं मैट सकता । श्रतएव हमारे मारे जाने के 
चिपय मे श्रौर शोक करना वरध है । यदि वेद-बाक्य सल ई तो दमे श्रषश्य दी खग॑- 
लाम दगा 
यद कते कहते मारे पीदा के दुर्योधन श्रयन्त कातर भार विद्रल हा उठ । इर- 
राज दुर्योधन करौ यदह दगा देख मदा-तेजखी श्रद्मरथामा क्रोध से प्रय-काल्त को श्रनि 
फे समान जल च्टे। हाथ मलते ह रेभे हुए फण्ठ से वे कहने तगेः- 
महायान 1 पाण्डवं क्लोग महा नीच ह । उन्होने श्रधर््मं से हमारे पिता का नाश 
किया | परन्तु पिता कीमृल्यु सेमी हम उतने दुखी नदीं हए जितने कि तुम्दे इस 
दशाम द्खष्ारपे र । खैर, भ्राज तक दमने जे ङद्ध दान-पुण्य धर्म-कर्म, पूजा-पाठ 
दार सदाचस्णा श्रादि किये ह उन्‌ सयकी साक्ती करके हम शपथ करते हं कि चाहे 
ससे द श्राज हम इन सव श्नन्यायां का जदला लिय बिनान र्ुगी । छपा करक दुम 
प्ययं मे एमा करन कीप्मक्नादा] 
ग्रश्रत्मामा फं एस वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए छृपाषाय्यं फा उन्होने 
दयात दी किएक जतत-पं करा ज्ञननो । इसके छाये जाने पर उन्होने प से काः 
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द युद्ध की समाति ( महाभा्त 
हे प्राचां ] प्राप यदि हमारी भलाई चाहते हे--वदि दम पर भ्रापका कु भी 
प्रेम ह~ तो श्रश्चत्थामा फ सेनापति कं पद पर नियत करो । 
कृपाचार्य ने इस बात को प्रसन्नतापर्वकं मान लिया.श्रौर उसी समय श्र्रत्यामा 
को शाद की रीति से .सेनापति वनाया । तव द्रोणपुत्र श्रश्वत्यामा ने दुर्वाधन को दय 
से लगाया श्रौर भीषण सिंहनाद करके दसों दिशाघ्रां को केपा दिया । इसकं श्रनन्वर 
त तीनों बीर बहास सखमेहए । सुधिरमें इवे हए दुयांधन ने वद घोर रात वदी 
पड़ पड़े काटी । 
कृपाचार्य, श्रशवत्यामा श्रीर्‌ कृतवम्मां ने वहाँ से चक्ञ कर पाण्ठवों क्रो श्रानन्द से 
छोलादल करते सुना । तव न्द यदह शङ्का हदं कि पाण्डव लोग कद उलक्रा पता न 
पा जाय श्नौीर उनक्रो पीछे दौड न पड" । इससे बे लोग छिपे द्विपे पूर्वं की श्रर चज्ञे | 
कद्ध॒ देर में उन्हे एक धना बन मिला । उसके पेडा पर भारं श्रोर से लते श्रा हु 
थी । बरहौँ वंरगदं का एकर वृत्त बहुत पुराना था । उसकी दज्नार्यो ालिां दूर्‌ दूर तक 
चली गई थीं | उसी के नीने उनलोगों ने रथ खदा करके धो खोल दि श्रौर रात 
भर वदं विश्राम फरने का चिचार किया । 
क्च्र दी देर मे रात हा गद । भ्र श्रौर चत्र निकल श्याये । उनसे श्राकाश वदत 
शटी शोभायमान देख पड़ने लगा । निशाचर लोग अपनी इच्छा के श्रनुमार सत्र कर्द 
प्राने जाने लगे । कृपाचार्य श्रार छतवम्मां फे शरीर्‌ पर्‌ च्मनेकर घाव घे । थक्र भावे 
बहुत गये थे । इससे ेटने फे साध दी उन्दँ नाद्‌ श्रा गई। परन्तु न्रथल्यामा करोमे 
पागल हो रर थे । इससे बहुत थके हेन पर भी उन्हें नीद न श्राई | चिना पलके' भप- 
-फाय ही बे पाण्डवां से वदल्ता लेने का उपाय सोचने लगे] 
उनके सामने दी एक पेड पर बहुत से कवि रदते धे । वे श्रपने श्रपने घोसो मेँ 
सुखसे सो रहे थे । इतने मे वादामी रग क्ता एक अहुत वहा उस्त्रू वाँ श्राया } उस्तने 
धीरे धीरे एक ल्त से दूसरी डाल पर ज।कर शकं एक कौवरे क्षा संहार ्रारम्भ 
किया । किसी के पंख उखाद उक्ते, किसी का सिर काट क्षिया, किसी फे पैर तोड़ 
दिये । इस प्रकार उस उल्लू पत्ती ने सारे कौवें के। मार डाला । 
` यह यटना देख कर महा-तेजखी श्रश्वत्थामा मन मे सोचने लगेः-- 
यह पनती हमें श्रपने शनु्रां का नाश करने कौ युक्ति यत्ता रहा है ! श्राज दमने 
दुयोधन के सामने वदल। लेने फी प्रतिज्ञा तो को दै; किन्तु पाण्डव लोग बलवान र, 
` श्रस-शक्ञ भी उनके पास ह, श्रौर जीत करे मद से मतवते हो रहे §। श्रतएद उनफे 


मप्र चण्ड | युद्ध की खमाप्ि २३ 
सामने होकर युद्ध करने से एमे जरूर दही श्रपने प्राण देने पगे; हम जघने के नहं । 
श, यदि, टम रात को चुपवाप उन पर श्राक्रमण करे तो काम सिद्ध रेने में कोई 

:. --शन्देह नदीं । ये पाण्डव महानीष द । पद्‌ पद पर इन्दोमे हमारे साथ अन्याय किया 
ड) ये लोग शठता श्चौर श्रनीति फरने से कभी नरी सक्ते । श्रतेएव इनके सा 
सीसा ग्यवद्ार करना इसने विचारा ₹ै बह कदापि श्रघुचित नहीं । इनके साथ एसा 
षौ करना चादिष्ट । चे इसी के पात्र ह । । 

स प्रकार मन में सोच कर श्रद्वत्थामा ने याचाय श्रीर कृतमस्मा का जगाया । 
षरन्तु ध्रश्वत्पमिा करौ बात सूने कर उन्होने लजा से अपना सिर नीचा करियाः 
खनको चात का करदः भी उत्तर रन्न न सिया । इस पर द्रणपुत्र रश्वत्यामा आंखो में 
ष्म भर कर्‌ फिर कृपाचाय्यं से फटने लनैः- 

मामा ! लिन लिण दम लोग युद्ध में शरक दु उन्दी महाबली दुर्योधन को नीच 
भीमेन नै प्राज वी षौ निर्दथतासे मार फर उनका श्रषमान किया है। यहं सुनो, 
जीत से फते हय पात्या लनां का सिंहनाद, शङ रादि वाज की ध्वनि, शरोर हसी 
दित्रगो कौ बते वाकार से दसं दिशां मे दूर दृर तक सुनार देती ह । स 
समय कौरवो क पद मे दम नोग केवल तीन ग्रद्मी जीते ई । प्रतएव, मोह क कारणं 
यदि बुम्दारी बुद्िभ्रष्नदहे गदहा ते इस बात का निचय करा कि इस समय दमे 
मन्या करना चादिष्‌ | | 

कृपाचार्य नै फ्ठाः--रेढा ! मने तुम्हारी धात सुन ली; श्च तुम हमारी वात सुने । 
ुर्वीधन सै दूर तक सोच कर काम नदौ विगरा। जिनक्तोगों ने उसे उसी फे भले को 
लि ददतापदेश किया उनका ता उसमे मिगाद्र किया, श्रीर्‌ जे महामूरख रोर निद्धि 
बे उनका कना मान कर सर्वरुण-सम्पन्न पाण्डवो कं साथ त्यथ वैर मोत सिया । 
दसौ से यद मारा गया धनौर घ्रान इसकी यद गति हद । चस पापौ के कहने के श्रतुसार 
काम करमेद्रीमरे श्राज हमारी भी यद ददशा हई । दुःख के मारे इस समय दमारी 
ुदि छिकाने नी; दासे ष्म शरन सलाह देने भे श्र्मये है । ज मलुण्य मोदसे 
शमन्धा है रदा द्रा उसे नाद्िण कि बह श्रषने द मित्रो से साह छे । श्रवन चलिष्‌ 
हम क्लोग धृतराष्ट्र, गान्धारी रीर बिदुर से उपदेश देने के लिए प्राथेना करें । 

यष्ट सून करं श्रश्चत्थामा क्रोध की प्राग से जज्ञ उटे । बे कने लगैः-- ` 

हे देनो गौर ! जिने मुष ई सवकी शुद्धि यदा जुदा वरह कीष्टोती है) सभी 
दमपनी श्रपनी वुद्धि फो श्रेष्र समभते ह भ्रोर उसी कं अलुसार वे काम भी करने के? 


४२४ युद्ध की क्षमापि ( महाभा 


लाचार हेते & । हसने श्रषनी वुद्धि का हाल भ्रापसे कह सुनाया । हमारी समम म 
शकं श्रलुषार कारवाई करले षी से हमारा शोक दूर देगा गुरो कं यो 
स कर श्रौर पाण्डवो का प्राय लेकर श्राज हम शान्तिल्लाभ करगे । पान्षाल् लोगों 
छ मार कर श्राज इस्‌ पिता के क्य से छूट जारयैगे । 
सश्वत्थामा को श्रपनी वात पर इस प्रकार दे देखे एृषाचागयं उन्हें धरम्म-मागं मेँ 
लने का बार वार यत्न करने लगे । वे वे्तै- 
वेदा ! वैर का दला चने फ किए तुम श्रपनी प्रपिक्चा से ज नहीं इटना चाहते, 
यह सौभाग्य फी वात है; किन्मु शरीर से कवच खोल कर श्रार हथियार रख कर हृत 
ससय. यकाव्रट तो दुर कर ज्ञो । रात भर यँ चिश्नाम क्रो । फते हम तीनां णक 
साथ युद्ध के किए प्रस्थान करेगे । हम सच कषरते ई, कल पाग्चाल लोगों का नाश करयं 
बिना हम युद्ध के सदान से कदापि दीटने के नदीं । 
तव द्रोषपुत्र अश्वत्थामा ने फिर को सेश्रांखंक्तात लाल करकेषप कीश्रार 
देखा श्रौर कहाः- 
मामा [ पिताक सत्यु की नात माद्‌ करकं दमारा द्ृदय दिन राव जज्ञा करता | 
फिर, जया तोड़ी जाने क फारण जमीन पर ष्याकरुल पडे हु दु्येधन ने हमारे सामने 
जैसा विलाप किया ई उसे छन कर सकी छाती न फटेगो १ तवर, फष्िए, श्राज 
रात को दमे निद्रा कैसे श्ना सकी है श्रीर विभ्राम भी हम कैसे ले सके ङे! प्रु 
शरीर कृष्य फे द्वारा पाण्डवां शी रक्ता होने सं खुद इन्द्रे भी चन्द नहीं जीत सकते । 
श्मसे हमने ज बात करने का निश्वय किया उसे दाड्‌ कर श्रार कोट उगाय नही । 
एपाचाय्यं ते फहाः-श्रपने श्रासीय तो धपते मित्र कौ-- पापकर्म करते देख 
छप नही रदा जाता । इससे हे प्रौण-पत्र ! हमारी वात सुना। कोधकतरोककरनजेा 
ठम हमारी वात न मानोगे तो तुर पी से पदठताना पट़गा } सव ज्लोग जनते द्भैकरि 
उम युद-निया मे चड़ निषु द । इससे प्रातःकाल हाने पर कल पुम सवकं देखते 
शुर को जीवना । भ्राज तक तुमने रत्ती भर भी पाप नद किया । अब यदि तुम यह 
निन्य काम फरोग ते बह सफ़द्‌ कपडे पर पवन कं धव्वे फी तरद सारी दुनिया फी 
प्रसं मे खटकंगा । 
तथ प्रश्चत्थामा वीह; 
भामां ! पने जो क्च कहा सच ` रै । परन्तु, धम्य क पुल को पाण्डव लोग एक 
जगह नही, सौ जगह, पले ह तद्‌ चुके द । टी सवर सुना कर हमारे पिता कं 
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हथियार रख देते पर न्ह मार डल्ला; रथ का पिया कीचड़ से निकालते समय कै 
का सिर काट लिया; शरैर, ग्न्त मे, श्ररमप॑-युदध करके करराज दुर्योधन की संवा की 

~ डी तोड़ दी ! मामा] ्राजदी रात को हम ्रपने पिता फी हस्या करतेवालों का नाश 
करगे । इस. काम से श्रगले जन्म में यदि हम पश्या कीडेभीदहांतोभी द -परवरा 
नहीं । उसे भी इम श्रच्छा ही समभगे 

इतना कहं कर महा-तेजस््ी श्रश्वत्भामा रथ से घोड़े जोव कर शत्रो फे शिनि 
की तरफ़ चल पड़े । छपाचा््य श्रौर कृतबम्मां लाचार हकर उनके पीडे पीडे दैडे । 
कोष से भरे हए श्रश्वत्थामा ने शिविर के पास पहु कररथ के वेग को कम कर दिय! \ 
उक्त समय पाण्डव श्नैर पाश्चाल लोग शिनिर के भोतर सुख से से रहे थे । 

शिविरकेद्भार पर परैव कर कपाचाय्यं श्रौर कृतवमां ने जव यष देखा कि 
अ्त्थामा भीतर घुसने को दहै तव वे वदं ठहर गये ! यद देख श्रशवत्यामा प्रसन्न 
हे। कर बोल्ेः- 

ह दोनेां बीर ! हम इस समय शत्रश्रों फ शिविर फे भीतर जाकर कालं॑की तरदं 
श्रमण करेगे । हमारी श्राप से इतनी दी प्रार्थना है किं इख जगद से कोई जीता न जाने 
.पावे ¡ जा कोई श्रापको यहाँ इस द्वार पर मिले चसे मारे विना न र्ना ] 

तना कह कर दी बदी भुजाश्रोबाक्े प्रोण-युत्र ने शिविर का सदर दरवाजा 
छोड दिया । संरी क्लेगों फी नजर वधा कर छिपे धिपे वे प्क रौर ही रस्तेसे 
शिनिर के भीतर घुसे । चुपचाप धीरे धीरे पैर रखते हए सनसे पदे वे धृषटय्यन्न के 
डो से गये ! दिन भर युद्ध करने फे कारण पाञ्चाल लोग वेद्‌ थक गये थे । इससे 
वे श्रचेव से रहे थे । यदह देख श्रश्चत्थामां को वही खुशी ह । बडी फूरतीसेवे 
धृषटयम्न के सोते के कमरे मे पर्वे । उन्होने देखा कि दिव्य सेज पर सुन्दर बिदोना 
विशा हृता ई शीर सुगन्धित एूल-मालाग्नो से उसकी शोभा दूनी हा रदी है 1 उसी 
पर धृष्टद्यन्न सुख से सेये हं । 

श्रशस्थामा ने लात मार कर उस सेते वीर को जगाया। धृ्युन्न के ख्ठतेष्ी 
श्रश्वत्थामा से उनके वाल पकड़ लिये श्रौर जमीन पर पटक दिया । सेते से श्नचानक्र 
उठने के कारण धृषटयघ्न का शरीर शिथिल दो रा था; बह कृवु मेन भा। एकाएक 
श्राक्रमण हमे से वे डर भौ गये थे । श्रतपव, श्रश्वत्यामा से किसी तरह वे श्रपना बचाव 
ज कर सके । धूषटयन्न कौ छाती श्रौर कण्ठ पर ज्ञातो की सार, मार कर भ्रश्वत्थास्ना पशु 
की तरह उनका वध करने लगे । धृष्टदयन्न ने पड़े पड़ नाखनो से सुव कर श्रश्वत्थामा 
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क्ते शरीर से खनं निकाल लिया । पर शनौर छख इनसे नी कहते भना । बोला तो उस 
दसय इनसे साफ़ साफ जाता ही न था । धीमे खर से किसी तरह उन्न कदाः 

हे शरशचत्वामा ! हथियार से हमारा वध करो, जिसमे हम वीरलोकं कों 
भ्रात हो। 

इस पर रोध से अक्त न फर प््वत्यामा ने र्तर दिया 

र क्॒लाद्गार ! घाघर कष हला करेवा को नौर-लोक तो क्या श्रोर भी कों 
लीक पासे का प्रधिकार सही । 

यह्‌ कह फर जोर ज्ञोर सेक्लातोंकी मार देकर रन्न धुषटटान्न क प्राणे लिये। 
इतने मे पृष्य॒न्न के दुःख से भरे हए विस्लाने से किया श्रोर संतरी जाग पड़ । उन्दोने 
श्रश्वत्यासा सौ भूत समभा ! इससे मारे छर के उनके हठ से शाब्द तक्र न निकला। 
किसी को मुँह से वात निकालने का भी साहस न हृश्रा।! ` । 

इसके श्रनन्तर्‌ श्नीर श्रश्रो को मारने के लिए श्रश्वत्थामा पृष्टगुन् के शिनिरसे 
बाहर निकले । तव वृदां बे-वरह बिद्लाहट मची-ज्ञोर जोर स रोने कौ श्रावाज्‌ भने 
लगी । उसे सुन कर प्रधान प्रधान पाश्चाल्त वीर जाग पड श्चार उसी तरफ़ को दैषे। 
पुतो ने अश्वत्थामा फो देख कर भट पट कवच पहने नीर यन्द चेर लिया । परन्तु 
अश्वत्थासा अख-भाल् चलाने मं बड़ प्रवीण णे । उन्हे स्द्रा्द्रारा उन सच योद्धा 
का वात्त की वात से मार गिराया। 

इसके चाद न्दने सलवार निकाल ली श्रोर काल की तरह चारो घ्रार घूम घूम 
फर सेते हुए श्रौर श्रधजगे पाश्वाल लोगों का एक एक करके संहार कर उल्ला! सारा 
वदन रुधिर्‌ से सरायोर होने के फारण उनफा उस समय का रूप बहुत ष्टी भयानक 
माद्य होता था । इससे कहत क्लोमो मै उनको राप्तस समा । उन्हे दूर दी से देख 
फर वै भागे परन्तु, हार पर कपाार्य्यं शरोर छृतवर्मा के शिक।र हो गये । वहाँ से प्रागे 
त जा सके । वहीं शन्हे प्रा देना पडा । 

एण्डवो के शिविर में फिरते फिरते श्रश्चत्थामा के! द्रौपदो के पाच पुत्र देख पड । 

उन पचि ने तुरन्त ही इथियार उठा कर श्रश्वत्थासा से श्रपनी रक्षा करने की बहुत 
छक चेष्ठा की । परस्तु श्रश्वत्थाभा से वे पेश न पा सके । उन्दने पायो भाश्यो को 
भपनी तलवार से घड़ी दी निदेयतापूर्वक भार उलां । 

इधर धारो भार भीष्य कोला होने से डर के मारे हाधियो शरैर घोड़ो ने श्रपने 
अन्धन रोड डले श्रोर सारे शिविर मेँ वे-वहाशां दैडने लगे । उनके पैरो के नीचे पठ्‌ 
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कर सैकड़ योद्धा चल गये । उप सप्रय.एक ते रात क्षा घोर अन्धक्र।र, दूसरे हाधी- 
बाह्म को भगदर 1 इस दशा मं सेति से एकाएक जगे इद बीरों ने श्रपमे ही परवार्तो 
क श्रपना शतु सम्भा । उन्हाने एक दूसरे को पहचाना ही नदीं । ग्रतएव न्ह 
परस्पर मार्‌ काट भ्रारम्म कर दौ । फल यहे हुश्रा कि कारों बीर श्रषने द्री पक्तवा 
के हथियार क्तौ मार से जमीन पर लोट पोट दौ गये । मानों काल ने उनसे ठेसा"करा 
कर्‌ श्रच्चत्थामा फी सहायता फी ; 
देस समय तवम्भा के भौ सन में आया कि अश्वत्थामा कौ सहायता करनी चारिण । 
इससे उन्दने शिविर में जगद जगह श्राम तगा दी । श्राग धार्य धयं जल्लने लगी । 
सारा शिविर श्न्निमय हो गय | तव कृतवम्मां श्रौर छृषाचाय्यं मी ग्रश्वत्यामा। से श्रा 
मिरे । फिर इन तने याद्ध्रा ने पाण्डवो के पत्त को एक एक भागते हए योद्धा को 
फाट काट फर ज्ञमीन पर विद्या दिया । एक भी मनुप्य वच कर नरी जने पाया | 
छन्त मे, प्रश्वमामा के धुसने फे समय शिविर मेँ जैसा सन्नाटा छाया हप्र था, 
प्रातःकाल वैसा द सन्नादा फिर छा गया । तच श्रशवत्यामा ने श्रपनी प्रतिज्ञा पूर समस्तौ 
श्रार पिताकेमारजानेसजा दुःख उन्दं हुश्राथा वह मभी दुर हा गया । तदनन्तर 
रुधिर स क्षदफद हुए श्रौर तन्तवार की मूठ फो हाध से पकड़ वे शिविर से बाहर निकै । 
कं कैदाल श्रै।र श्नज्ुन के धुजवलल की सदायता न पाने से--उनके द्वारा रक्तितन 
होने से--पाण्डनों फौ सनाकाजडसे नाशो गया । यदि'कृष्ण शरैर अ्रञ्ंन शिविर 
में दाति तो श्रश्रसाम। का यद क्र कम्म कभी सफल न हेता। 
उसकं श्रनन्तर उन तीनां फरो मे एक दस्रं फे गज्ञे से ज्ञगाया | फिर घे परस्पर 
एकः दृसरे फा मुद देख देख लश मनाते मनति घ्र श्गने संभाग्य की प्रशंक्ता 
करते कमते शीघ्र द्री रथ पर सवार हुए प्रोर कुरुकत के मंदान मं पड़े हए राजा दुरमोधत 
चं पास गत्र । 
गहं रथ से उतर कर पन्देनि देखा कि दुरयीधन श्रचेत पड़ हुए दै, शरीर से रुधिर 
फी धारा वह रही £, श्रौर मरने में प्रव थोड़ी ही कसर हे । मेडिये, गदड श्रेर कृत्तौ 
ते उन्हें घर रक्खा रै श्रार जीते ही उन पर श्माक्रपण करना चाहते ₹ं \ यद्यपि दुयोधन 
का श्रन्तक्राल पास है श्रौर श्रङ्क शिथिन्न हे रहे ई, तथापि वड क्ट-से हाथ. उठा कर 
चे उन हश्च जीवों का निवारण कर रहे ईं । यह्‌ दशा देख. उन तीनों बीरों को शेक कौ 
सौमान रही । मारे दख क ये व्याकुल हो.खठे शरीर दुयोधन के घेर कर वैठ गये । 
उत्त शरीर गदड श्रादि कं भाग जाते ही कुरुराज दुर्योधन विन्त ह श्रचेत हे। गये । 
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तव त्रे तीनि कौरव-वीर मरे दुःख के जोर लोर रोने श्र दाथ से दुर्योधन के द को. 
धूल पेंढ कर बिह्लाप करने लगेः-- 
` हाय ! काल की लीला बड़ी विचित्र ह । जे राजराजेश्वर ये--जितके सामने बे 
डे राजे सिर सुकाते थे--वदौ इस समय यहां धूल मे लिपट हुए रनाय को तरद्‌ 
पडे है । भारतं को संख्य भूपाक्ञ मारे र के जिनको पैर पर श्रपना मस्तक्र रखते ये 
वटी राज श्रयेत ्रवस्था मे जुमीन पर पड़ हं श्रौर उन्दी के शरीर फ मांस नाष खाने 
छ लिए छते शरैर गदड इक्र है । इस गदा क प्रेमी वीर की गद, प्यारौ भाय्यां कौ 
इसके साथ अन्तिम शय्या सेरी 
इसके श्रनन्तर दुर्योधन के प्यारे मित्र ग्रश्वत्यामा, भवेत पड़ हए दर्याधन फे! पुकार 
कर, कने लगैः- 
महाराज ! यदि जीते दा तो कानों को सुख देनेवाला समाचार घुने । इस समयः 
पाण्डवो के पक्तवा में से पांच पाण्डव, कष्, श्रै(र सायक, दन सात श्रादमियां को 
छोड़ क श्रै(र के।ई जीता नदीं ¡ गत रात को पाण्डवां कं शिव्रिर में धुप फर वची ई 
सारी सेना, तथा द्रौपदो के पाँच पुत्र, धृ्टययन्न, गिखण्डी शादि पाच्चललेगां काः 
नाश कर के हमने वैर का अच्छी तरह बदला ले किया । 
्रोण-यत्र के यह से देसा आरानन्ददायक श्रौर प्रीति-वर्दक समाचार सुनने से दुयोधन. 
क खण भर चेतना हे श्र । दे धीरे से वेततेः- 
हे वीर ! मदाबली भीष्म, कणं श्रीर तुम्हारे पिता से जे काम नहीं हुम्रा वह तुमने 
भेजराज छृतवम्मां र कृप्राचाय्यं के साथ मिल कर कर दिखाया । महानीच पाशच्चाल 
लोगों के मारे ज्ञाने का समाचार सुन कर श्राज हम श्नपने को इन्द्र-वुल्य भग्वान्‌. 
समते ह । भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल करे ! स्वग मेँ तुमसे हमारी फिर भेंट हेम । 
इतनी बात कह कर दुर्योधन मै कुषाचा्य, छततवर््मां श्रीर्‌ भ्रश्वत्यामा को हृदय सै. 
लगाया श्रौर प्राण दाड़ दिये ! उस सभय उन तीनें वयं फी जा शोक हु्भा उसका 
तर्न नहीं किया जा सकता । करराज दुर्योधन को वार वार छाती से लगा कर बे लोग. 
प्रपने श्रपते रथ प्रर सवार हए श्र नगर की तरफ षज्े । 
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, जिस दिन दुोधन मरे उसके दुरे दी दिन सेर मदात्मा स्य स्तिनापुर को. 
` गये । शोकाकुल चित्त से नगर में पहुंच कर वे दोनी हाथ उठाये श्रीर्‌ फोँपते तया-- 
हा महाराज ! हा सदाराज }-करद फर रोते हए धृतराष्ट के महल फी तरफ दौड \. 
स्रो, चालक, वृद्ध सभो नगर-निवासी सख्य काग देय कर ग्मसल्ती बात समर गवे; 
धमर दा महाराज ! हा महाराज ! फ कर रोम चिद्वाने लगे 

सके घाद शोक से ज्याकृन्न सशय धृतरा के धर गये । दुर्यौषन के मरने शरीर 
देनो तरफ कौ स्न सेना न्रा जाने कादा उन्होनेन्योंदही वृद्ध राजासे कदा 
योषे ब्रह दोकरर जमीन पर गिर पड़े} उस समय घर मे जितनी स्वयां थी वे 
सब श्चेर महात्मा विदुर भी भूमि पर होट कर विललाप फर्ने कगे । कुच देर तक. 
राजनराने के समी लोग काठ फो तरद्‌ जुमीन पर पटे रहे । 

दगा हने पर भ्न्धे राजा पत्तर केः मालूम श्रा कि हमारे पास हस समय कोद, 
नरी द । ससे दुत फातर दाकर वे फहने तमेः- 

द चिदुर ! म्‌ पुत्र्टीन शरीर श्रनाष हे गये । इस समय पुम्शारे सिना हमा; 
काः नही रै। 

चद कद करते फिरपेदोश ष्टे गयेश्रर जमीन परर गिर पडे । तव भ्रावृत्सल 
विदुर श्रष्र ग्याफुजवा से उट धै श्रीर्‌ जज्ञ धिक कर वथा पंला भ्त कर महादुखीः 
पुट राजा पृतरष्र कौ सेवा कने रमे ! उधर ज्जियां के फिर्कनदमसेरो उठनेसेः 
पर मज षठा । श्रन्तमें जव्र धृतराष्ट्र कोम हुश्रात्तवभौ वे मेह फे कारण भूरा 
को सरह पुप्प जमीन पर षड रहे । तत्र महात्मा विदुर कठने लगेः- 

महाराज ! प्राप नीरज धर करर उरिए । दस संसार में कोई वीज्‌ सदा नदीं वनी 
रहती । श्रनि क ब्राद पतन, मित्ते के वाद विद्युदुना, जीने के बाद भरना हृन्मा दी 
कर्ता £| जान्नोग युदनद्री करते चे भी मरते ह । बहुत लोग युद्ध करके भी बव 
जाते ई । फाल शरान पर को नटी वच सकता । फिर श्रपने धम्म के श्रनुसार चत्रिय 
छान त्यौ न युद्ध करे १ जव सभी क मरलादै तवर मरे हुं फे लिए शोक करने से 
भ्या न्नाम १ श्राप जामते हो द्र कि सव लोगों ने सम्धुल युद्ध में प्राण देकर खग॑ल्लोकः 
प्रात्र किया ई । इससे इत समय श्रापको दुःख करनेका कोद्र विशेप कारणः 
मी न्द । 
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ब्र के इस तरह धौरज देने शरीर समने पर भी धृतराष्ट का शोक ङ भी 
करम न ह्र । इससे मदात्मा सठ्जय ने उन्दे काम मे लगा करर उनका मन वहलाने के 
-इरादे से कहाः- । 
+ } अपि ही छी तक्तवारर्पौ बुद्धि ने श्रापको काटा दे; इसलिए शोक 
रना व्यथै है| भ्रनेक दर्शो के राजा कुरुततेतर श्रये थे । श्रापके पुत्रो कं सथवेभी 
पिरृलोक पारे है । इसलि९ श्रव बधा शोक न करके उनका मृतक-कमे कीजिए । 

इस कठोर बात से धृतराष्ट्र के! अकचकाया हरा देख विदुर ने फिर कहाः-- 

ह करुश् ! युद्ध मे मरे हुए जिन लोगों फे लिए श्राप शोक करते दै उन वीरो ने 
.कति-लाभ किया ई । इससे उनके लिए सेच करन। उचित नही । श्रत्र अ्रपिके। चादिए 
.कि उन लोगों की पारलौकिक क्रिया सम्पादन करे' । 

इस पर धृतरा कद शान्त हुए । न्दने विदुर से कहाः- 

तुम सवारी लाने की आज्ञा हे श्रैर गान्धारी, कुन्ती तथा श्रन्य खियां काते ्राग्नो। 
-जव चलने फी तैयारी हो गई तव विदुरने वृद्ध धृतराष्ट्र श्रैर रोती हुई रानियेांकोा 
-द्थें पर सदार कराया । सध लोग नगर से निकल कर लडाई के मैदान करौ तरफ़ चकते । 

जिन नियो का यह परते देवताश्रों नेभीनदेखा घा उन अननां को श्रव सामान्य 
सनुष्य भी देखने लगे । जे सखियों के समने भी ज्जा से सिर सुकयिं रहती थी वै 
शोक से बिह हकर नहो के सामने भी एकर ही चल पहने निक्र्तीं । यह श्र!श्चय्य- 
ःजनक दृश्य देख कर नगर-निवासी बहे दुखी हु९ प्रर ज्ञोर जोर से रोने लगे । 

इस तर्द इडम्विभों के साथ धृतरट फे एक फेस जाने पर कृपाचार्य, कृतवर्मा 

शरीर अश्वत्थामा उनसे मिले । राजा के रोते हुए देख कर तीनों वीरो ने ठंडी सांस 
ली श्रर ग्दसखर से कहने लगेः- 

सदाराज ! बड़ बड़ दुर कामि करने कते वद्‌ श्रवो पुत्र नौके समेत इन्द्ररोक 
को गये हँ । हम तीन श्रद्मिये। क छोड़ कर हमारी सब सेना नट हे गई। 

इसकं अनन्तर महावीर कृपाचाय्यं ने पुत्रशोक से व्याकुल गान्धारी से कदाः-- 

देवी ! तम्दारे पत्र निर्भय होकर वीरौ की तरह लड़ कर शवुभ्नां के मासते इए 
मरे हं । इस समय बे निश्चय ही खर्गलोकर मे देवताश्नो कं साथ निहार करते हमि । 
`द्मापके पुत्रो के शत्रु सहज हौ मे वव कर नदीं निक्त गये । जब दुष्ट भीमसेन ते दुर्यौ- 
धन के। रधमेयुद्ध मे भारात्व उसी रात. को हम लोगों ने पाण्डो कौ तरफ़ क वे 
इए बीं को एकर एक कर्के मार डाला । पुत्र-शोक के कारण पाण्डव ज्लोग इम समय 
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"पागल से हे रहं है शरीर ' मे ददते पिरते ई 1 इसलिए य्ह देर तक ठहरने का हरे 
स नहीं हेता । श्रव में जाने की श्राक्ञा दीजिष । श्राप श्रव श्रौर शोक न 
कीजिए । कुरुषे जाईए श्रीर वषँ देखिए किः चन्नियों के घम्प् का कहौ तक पालन 
हुश्रा दै । श्रापको तात्र धम्म कौ पराकाष्ठा देखमे क मिलेगी । 
यहे क कर उन तीनें बीरों ने धृतराषटर की परिक्रमा की श्नौर गङ्गाजी की तरफ़ 
र्थ हाक दिया । किन्तु थोडी ही दूर गये हेग कि वे घवरा कर अलग अलग हा गये 
घैर तीनों तीन रास्ते से भगे । छपाचा्यं हस्तिनापुर, ्तनम्भां अपनी राजधानी 
शेर श्रश्वत्थासा व्यास के श्रम के गथे। 
इधर धृतरा के हस्तिनापुर से चलने की खवर पाकर युधिष्ठिर -उनसे मितने के 
जिए छृष्य, सायकि, युयुसु श्रोर श्रपने भह्यं के साथ चले । द्रप्दौ भी शोक करती 
हई पाच्चाल-क्वियों के साथ धम्भराज कं पीले पीठे चली ! 
छुरुपेत्र फे पास परैव कर उन लोगो ने देखा कि पुत्रो के शोक से दुली पृतराषट 
-खियों से धिरे इए श्रा रदे ई । खियेों का तिला सुन कर युधिष्ठिर बड़ ` दुखी हए । 
इसलिए उन सवके! जल्दी से पार करके वै धृतराषर के पास जा पच शरैर उनके। 
प्रणाम किया । पर यजा धृतराषटू क्रोध से भरे वैे रहे; पाण्डो को उन्हे ्राणीवाद्‌ 
-न दिया । 
छृष् ने करहाः--३ राजन्‌ ! खुद दी श्रपराध करके श्राप वृूसपें पर श्यो क्रोध 
रते १ हम लोगों ने श्रापसे पहले ही कदा था कि पाण्डव जोग बडे 'चलवान्‌ ह; 
इसलिए उनके साथ मेल कर लेना चादिए । तव सो श्मपने दमारी वात न मानी 1 तरव 
क्यो घम्पराज क हृदय में पीड़ा पर्चति ह १ उन्होने क्या श्रषराध कथा ह १ जवं 
समा में आपके सामने ही दुर्योधन ने द्रौपदी पर श्रयाचारकियाथा तमी वै मार 
डाल्मे के योग्य थे। उस समय आपने उन्हें न राका । इसलिए श्न न्प अपना 
क्रोध शन्त कीजिए । | पिः 
कृष्य की वाव सुन कर धृतरा ललित हए । उनका क्रोध जाता रहा । 
उन्होंने कटाः 
, ह वासुदेव ! दुम्हारा कना.टीक है । पुतरेह के कारय थी देर के लिए हम 
प्मधीर दे गये धे। { 
यह कह कर छरराज धृतरा ने पाण्डो से ` आरादरपूलक वावधीत की शरीर न्द 
-धीरज देकर आशीर्वाद दिया । इसकं वाद्‌ पाण्डव लेग दछष्ण कं साय गान्धारी -के 
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प्रास गये । उने आया जान वे युधिष्ठिर के। शाप देने के! तैयार हुई । व्यासदेव ने यद्‌ 
वात योगबल से जान सी । इक्ष्‌ पकाप्क्‌ ्राकर वहां वे चपस्थित हुए श्रीर वेलेः-- 
बेदी ! युद्ध कं पदले दुरं ने दुयोधन से कहा धा कर जां धम्म होता ई ब्रहीं 
जीत होती है । महात्मा पाण्डवो ने इस भयङ्कर युद्ध में श्रसंख्य रार्जो के। मार कर 
वु्हारी ह्वी बात सय सिद्ध कौ है । इसलिए धम्मं का रैर श्रपनी वात का याज्ञ करके 
कोथ न कयो । हे पुत्री ! तुम सदा दही से दूसरे की भलाई किया करती रदी हे । फिर 
इस समय पाण्डवो की बुरा क्यो चाहती हो † दम तुम्हें वर देते हं कि श्रखिं टके. 
रखते का त्रत पालन करके भी तुम स्वर्गवासी श्रषने प्यारे ङुट्म्ीय श्रौर श्रात्मीय धीसें 
के कुरुत मे पड़े हुए शरीर देख सकेगी । 
यशस्विनी गान्धारी ने दुखी हकर उत्तर दियाः-- 
भगवन्‌ ! नै पाण्डवं का श्ननिष्ट नदीं चाहती । पर पुत्रों के.शोक से वदी 
व्याकुल ह । 
तव कोपे दए धर्मराज मे पास जाकर हाथ जाड कर कहाः- 
हे देवी ! हमीं ते श्रापक्े पत्रों को मारा है श्रीर हमं ने राज्य नाश किया ई । हम; 
बड़ निरदेयी है । इसलिए हमें शाप दीजिए । जव श्रपने ्रात्मीय जनोंकी ग्द्युका. 
कारण हमीं ह तन हमें राज्य, धन या जीवन कुद भी न चादिए । । 
धरम्मराज को श्रयन्त दुखी देख गान्धारी का क्रोध जाता रहा । उन्होने भी माता. 
की तरह सनेदपूर्वक पाण्डवो से बातचीत की श्रै(र उन्हें धीरन दिया । 
इसके वदं पाण्डव लोग छन्ती के पास गये । कुन्ती ने कपडे से यह ठक क्ियाः 
भ्रौर पुत्रौ के धायल शरीर पर बार वार दाय फेर कर रोने लगीं । घडी देर वाद 
श्नँसुर्ं से भीगी हुई पुत्रहीना द्रौपदी के! जमीन पर पड़ी देव उन्होने उसे उठाया 
छरीर उससे मिल कर निल्लाप करने लगीं । 
द्रौपदी ने कहाः--्रायये ! श्रभिमन्यु श्रौर मेरे पुत्र इस समय कहां हं † चिजय 
प्रप्र करकं श्रापके प्रणाम करते तो वे नदीं श्राये १ दाय ! मै पुत्रहीना हे गई | श्रवर्यै 
राज्य लेकर क्या करंगी । 
तव युशस्विनी गान्धारी ने वदँ श्राकरं द्रौपदी सै कहाः- 
वेटी ! तुम श्रीर शोक न करो । बुम्हारी तरह मै भी पुत्रहीना हे गई ह । श्रपने 
ही देष से हम लोगों को इतना दु.ख उठाना पड़ा है । यदि तुम शोक करोगी तो यु 
फौन धोरज देगा । 


श्रा ण्ड युद्ध के बाद की बरोतिं ४९३ 
तव युधिष्ठिर श्रादि पाण्डव ल्लोग कष्ण शरीर धृतराषट के श्रागे करकं जियें के साथ 
-शंडाई के सदान में गये । छुरचेत्र पच कर अभागिनी पान्बाल शरोर कौर-नारियें 
मै देखा कि किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पति, गीव शरैर 
` -सियारें से भरे हुए उस भयङ्कर स्थान मेँ जमीन पर मरे पडे दँ । श्मशान फी तरह दह 
-युद्ध-स्थल देखते ही हाहाकार करके वे रथ से गिरने लगीं । । । 
महात्मा व्यास को वरसे गान्धारी को दिव्यदृष्टि प्राप्न हो गई थी) उन्होने 
कष्ण से कदाः- | 
बेटा ! बह देखो, वाल विरा श्रीर घबराई दुई हमारी बहु अपने शपते पति, 
युत्र, पिता शरैर भष्रवों के याद करफे उनकी लोथं की तरफ़ दौडी जा रदी क । यह 
देलो, लड़ाई का मैदान पुत्रहीना बौर-मावाश्नं शरैर पतिष्टीना वीर-पतलनियों से भर गया । 
हाय ! दुर्योधन के दिषो इन बीते को श्राज सियार श्रौर कृत्ते खा रहे है । यद देखो ! 
-साच्तात्‌ यम के समान जिस महा-पराक्रमी वासक ने, निरसहाय हकर भी, प्राचार्य 
की भेारचाबन्दी को साड डालला था वही महावीर अभिमन्यु इस समय खयं यमराज के 
वश में है । प्रहा ! मरने पर भी भ्रजैन का पुत्र निस्तेज नही इरा । देखो } अनिन्द्नीय 
विराट-पुत्री उत्तरा श्रभिमन्यु का सिर श्रपनी गोद मेँ रल कर सखन से भीगे हए उसको 
-बाल्न संवार रही है श्रीर मानों उसे जीवित समस कर पूष रदी दै-- 
प्राना } उन निर्दयो योद्धारं ने तुद ग्रसहाय जान कर भी किस चर्हं तुमके 
मार कर भे सदा के लिए दुःखिनी कर दिया !? हाय ! मालूम नही उस समय उन 
लोगो का मन कैला हे गया था । है वीर ! सिप तुम्हारे न रहने से पाण्डवो का इतना 
बड़ा राज्य पाना भी श्रच्छा नरीं लगता । इन्द्रियो के चश में रख कर भीर धम्मेपू्वक 
श्माचरख करकं ओ शीघ्र ही तुम्हारे पास उस शोक मे ्रऊगी जिसे तुमने शसख-बल सै 
प्राप्त किया । वहाँ ठुमके मेरी रचा करनी दैगी । हे नाय ! तुम मेरे साथ इस परथ 
-पर सि छः मीने रहे भे! श्रव वहां श्रष्ठराननां से धिरे इद रह क भी कभी कभी 
चेरी याद कर लेना । हाय ! नियमित समय श्राने के पले मरना बहुत कटिन ₹ै 1 
दीतो मै श्रव त्क क्यों जीती रदती। ० 
हे कष्य ! जिसके डर से घयेरा कर धर्मराज युधिष्ठिर तेर वं तक सुख से नदी 
सये, श्रभि कौ वरह तेजसी श्रौर हिमालय की तरह अटल उसी दुर्योधन का शरीर, 
छवा से दे प पेड़ कौ तरह, मीन पर पड़ा दै । यह देखो, करौ की खी श्रधीर्‌ हकर 
-कभौ जमीन पर्‌ लोटती है शीर कभी उठ कर कणे के जह प्र मर रखती ई । 


युद्ध के नाद्‌ की बतं (महाभारतः 
गान्धारी ये-वातिं कर ही रदी. कि उन्दने दुयोधन की छो को देखा । इते 
्रसद्य क के बेग से बेहोश होकर वे जमीन परर गिर पदं । जव कृच देश श्राया तत 
निकट जाकर उन्हमे खन से भीगे हुए दुर्योधन के शरीर कं! दथ से लगा कतिया श्रार 
हा पुत्र ! हा पुत्र ! कह कर विलाप करने लगी । हार धारण किये दप दुर्योधन की 
चौढी खाती उनके आंसुञरे। से भीग गदं । जव निकट खड़े हु छष्ठ ने उनके। उठाया 
नौर धीरन दिया तव वे कहने लगीः- 
हे केशव ! वंशनाश करेवा इस घोर युद्ध के शुरू होने के पदे ही जव मने 
दुर्योधन से कदा था कि जहां धर्म्मं होगा वहीं जय होगी तन पुत्र को मरा हुत्रा जान 
कर भी ने शोक नदीं किया था । पर इस समय सुभे वन्धु-वान्धव्रहीन धद राजा के 
लिए इख & । जो हा, जव इष बीर ने बीता से प्राय दिये ई तव से दुर्लभ सगलोक. 
लरूर प्राप्र हरा होगा। 
यह देखो, लच्मय कौ माता कभी खन से लथपथ पुत्र का साथा सधी है श्रीर 
कभी दुर्योधन के शरीर पर हाथ फरती रै । कभीतो वद पतिकश्रार कभी पुत्रके 
शोक से ्रधीर है जाती है। हाय! श्राज पुत्र-स्षमेत दुर्योधन को मरा हुख्रा देख कर 
मेरे हृदय के सौ दुकडे स्यो नदीं हो जाते १ हे बासुदेव ! यदि वेद श्रीर शास्र सच रहं 
तो मेरे पुत्र को निश्वय हौ सखग॑ल्लोक मिला होगा । 
गान्धारी को फिर विदहूल देख कृष्ण ने कहाः- 
रानी ! श्रीर्‌ शोक न कीलिए । ब्राह्मणी तपस्या क लिए शरीर श्रौ कौ सिया 
शरीरो फौ सेवा करने क लिए पुत्र उ्धन्न करती ई । पर श्रापकी तरह सत्रानियां इसी 
लिप गमं धारण करती ई कि हमारा पुत्र युद्ध मे मरेगा । 
यह्‌ सुन कर गान्धारी रथ पर सवार शो गै । शोक सो रन्द्र बेहद था; पर ह 
से कृ श्रौर नहीं कहा । उस समय धम्मैराज से धृतरा बोलेः- 
दे युधिष्ठिर ! मरे हए लोगो मे जो श्रना है, या जिनका भ्रत्निरोत्र सनित नीं 
है, उनकी विधि-पूरैक मृवक-क्किया करती होगी । श्रै(र जिन रोगों फो जानवर खच 
लिये जा रहे दँ उलक्रा भी क्रिया-कर्म करना हागा, जिसमे उन्हें भ्रच्छी गति मिले । 
पृतराषट कौ श्राज्ञा पाते ही युधिष्ठिर ने नौकर श्रौर साथियों से क्ाः- 
। दुम शीर दी वीरो का प्रत-काय्यं करो । 
धर्मराज क्ती प्राज्ञा पाते हौ सतव लोग श्रगर, चन्दन, धी, काठ श्रौर तरह तरह कौ 
सामग्री ले श्राये श्रौर बहुत .सी चिताये बना कर जलती हद श्राग मे, प्रधानता के अनु- 
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दूसरा सण्ड | युद्ध के बाद्‌-की बातें ३५. 
सार श्रागे-पोे, सदहाराज दुर्योधन श्रादि एक लाख राजो का भ्रभनि-संस्कार करने. 
लले । साम शरोर ऋ्वेद की ध्वनि श्रौर सिं के रेने से सव दिशाय भूज उदी । 

इस तरह दोनें पक के वीरां की दाह-क्रिया समाप्न हुई । तव धृतराषट के श्मागे- 
करकं युधिधठिर गंगाजी क्षी तरफ़ चले । 

गंगाजी के किनारे पुंचने पर सव लोगों ने गहने श्रैौर कपडे उतार डाक्ते। फिर 
पिता, पुत्र, भाई श्रीर पति के क्लिए क्षिया तिल्लाजजलि देने लगी । इन बीर-पलिर्यो क 
कारण गंगातर पर वेद शोक छा गथा । इसी समय श्रा्य्या क्न्ती ने आंखो मे रसू. 
भर कर पाण्डवो से कदाः-- 

हे पुत्रगण ! महानीर अर्जुन ने जिस बीर-शिरोमणि का संहार किया ₹ै श्रीर जिसे 
तम ल्लोग राधाया सूत क पुत्र समभ्ने धे उस सच्चे बीर शरैर परम तेजी कणै केः 

लिण्ट तिल।ञजत्ति दा 1 वह सहजात-कवच-कुण्डलधारी महावीर तुम्हारा वड़ा भाई था 1 
सथ्य का दिया हुश्रा बहमेराद्ी पुत्र धा। 

कुन्ती से यद गुप पृृत्तान्त सुने कर पाण्डवां को महा-य्राश्चय्यं शनैर शोक हुमा - 
सोप कौ तरद म्यौ सात लीव कर धर्मराज ने माता से कदाः-- 

माता ! जिनक्र व्रणो के वेग को श्रञ्चुन के सिवा केन सह सकता थावे किस 
तरद वुम्दरे पुत्र हुए ¢ जिनके तेज से हम सव ज्ोग इतने सन्तप्त हुए उनके! कपड़े से 
ढकी हई्याग की तरद तुमने कसे चिपाये रक्ला हाय | जिनके बल पर धृतराष्टरके 
पुत्रो ने दम लोगों से वैर कस्ते का सादस कियावे हमरे ही षडे भाई धे, इस वात 
को सोच कर हमार ददथ जल्ला जाता है । यदि यदह गूढ वृत्तान्त तुम पहकते दौ घता. 
देती त्तो यद्‌ दयाकराण्ड न देता । वैसा होने से इस लोक श्रीर परलोक मे हमारे लिए 
कुच भी दुलभ न हीता। 

स तरद विललाप करते हु धस्म॑राज ने कर्णं को जलाञ्जल्ि दी । स्यां जोर जोर 
से रेने ल्मी । तव युधिषिर कर्ण की खियेोंको लते श्राये शरीर उनके साथक्यंकी 
प्रन््येि-क्रिया समाप्त करके गाजी से वार निके । उनके! बहुत दुखी शनैर चिन्तित 
देख कुन्ती ते क्ाः- 

बेटा ! शौक छद कर मेरी वात सुने । खुद सूर्यदेवः ने कथं से कष्ट दिया था 
कि तुम उसके भाई दो । लद शरू दने के पलत मैने मी उसे रेक्नेकी चेटाकी 
घी | पर उक्तम हम लोगो की एक न मानी । न उसने दुर्योधन की तरफ़दारी छेदी 


३६ यद्ध के बाद की वातं -( महामारतं 
चरन हुम लोगो स वैरभाव । भसछ्तिए उसे टुविनी् समम कर पै उख वाचको 
भुला देने के लिए लाचार इई । 
परम्परा ते कहाः--माता ! यदि तुम कण फा जन्म-वृत्तान्त न छ्िपाती तौ इमं 
यह कठिन दुःख न भैगना पड़ता । नागे से लिया कोद वत दिषीन रख सक--यह 
शाप देकर शनैर श्रपने सम्वन्धि रौर मित्रों को याद क्रस्कं युधिष्ठिर दुःखिव हृदय 
से विल्लाप करनं लगे 
हाय ! राव्य कं लोभ से पागल्त हौकर हमने श्रपने निकट-सम्बन्धियां का भी नाश 
किया । श्नब तीनों ल्लोको का राज्य लेकर ष्टी हम क्या करगे { हम लोगो ने सारे शच्रग्मो 
को भार कर श्रपना क्रोध शान्त किया; पर उससे भी सुख कां १ दाय! न मा्नूम 
कितने राजकुमार को हमारे लिए सांसारिकं सुख दौड कर श्रौर माता-पिता कौ 
आशा सफल्ञ न करके यद लोक छोड देना पडा । इन सव वतो फा याद करके दम 
तोय राज्य कता सुख कसे श्रद्ुभव कर सकेगे १ यद्यपि अपने तेज से हमने दसो 
` दिशायेंकंषादी; तया श्रव अपने दी कर्म्मो' के दोषपसे हम भ्रपने के। निःसदहाय 
पाते क । इस पापके फल भगत से म तभी द्धूट सकरम हं जव सव कुद दान 
करणे तपस्या करमते चलते जाय । इसलिए द्रम श्रव तुम लगो से चिदा रहकर किसी 
- वन कौ च्ल जाना चाहते ह । 
यह कह कर धर्म्मराज चुप हौ गये 1 
युधिष्ठिर की वातो से उदास होकर पराक्रमी श्रञ्ुन ने कदाः- 
मदाराज ! यह निरी मूटृता है कि राजङ्कल मे जन्म केकर पले तो श्रपने वाहुवल 
से पर्न पर एकाधिपत्य राज्य खापित करे, फिर खव कुछ धर्म्मं छोड कर चन को 
चलदे।जान्ञोग धन केन हाने से समाज में कछ नदी कर सकते वही सम्पत्ति प्रप्र 
, करने की चिन्ता छोड कर भिक्तावृत्ति फा सदारा केत ह ! तुम स्यो साधारण श्रादमियां 
की तरह उद्योग करने श्चौर एेश्वय्यै॑भोगने से उदासीनता दिखाते हा ? जैसे पर्वत से 
चदियाँ निकलती है वैसे ही सङ्चित धन से अनेक धर्म्म-कम्मं होते दु । तैसे पदल 
सद्र से उठ कर सारे संसार को पानी से परिपूणं कर देते ई । वैसे ही धन भी सज्ञाने 
: से निकल कर तमाम दुनिया को फायदा पर्वता है । एसे धन कौ रक्ता करने या 
, वदान मे यदि विरोधी राजो को दाने क भी प्रावभ्यकता पड़े तो भी कोर हानि 
--चही । राजों का यह काम्‌ धम्मावुसार ई । इसक्तिए वे श्रादमियें कं वताये ए यज्ञ 
ˆ श्रादिं कामों को होड कर तुम किसी पुरे रास्ते पर पैर न रखना । 


-हसदा सण्ड | युद्ध के बाद कौ नातं ३.8 
युधिष्ठिर ने कदाः--दे श्रजुन ! यदि तुम कहो भीतो मी हम सुगा न रोगे । 
रच वक दम मोह मेँ फंसे ए थे; इसी लिए हम पर यह विपद्‌ पडी है | श्रव हमको 
सच्चा ज्ञान प्रप्र हुश्मा है । इससे वैराग्य का सहारा केकर हम शीघ्र ही सदा के लि 
सन्तोप-लाभ करे ! निषय-वासना के वशीभूत होकर दमने वड़े वड़े पाप किये इ 
अरव वनवासी वन कर दम उनका प्रायश्ित्त करगे । यह तुच्छ संसार जन्म, शयु, 
बुदा. दुख प्रीर कटो से भरा हुत्मा है! जे इसे चोद्‌ सकता है बही यथाथ सुली 
हेता ई। 
भीमसेन ने काः--महाराज ! एस समय तुम श्रभागे भोतरियोंकीसी बातें 
करते हा । यदि राजधर्मं छोड़ कर श्रालस्य ही मेँ समय विताना था तो दुर्योधन क 
परकवीरो का क्यों नाश किया ? यदि कर्म्म करना लयाग कर वनवासी हेमेहीसं 
सिद्धि प्राप हाती तो पर्व॑त श्रर पेड बड़ भारो सिद्धौ जाते) यदि श्रप्ना पेट पालने 
दोसं मेकक्त प्रप्त हेतादत्त्रतो पशु-पक्ती सभी मुक्त है । सच पृष्टो तो श्रपने धरम्मक्षे 
श्रनुस्ार क्राम करने द्री से खगं मिह्वता है; श्रैर किसी तरह नहीं मिलता । 
तेव कभ वोक्तमेवासै चौर नङ्गल् युधिष्ठिर की तरफ देख कर वोलेः- 
महाराज ! देवतान्नो ने भी करम करके देवत्य श्राप किया रै । वेदे(क्त नियम छोड 
दने से कभी शुक्ति नहीं मिल सकती । संसार में रह कर जे कास, क्रोध ग्रादि विकारो 
को! द्धोड़दे वही स्थ्वाल्यागी ईै। जा कम को छोड कर केवल वन को चला जाता 
इ ब मूर्खं ई । जा राजा प्रजापालन श्रीर यक्त श्रदि कततन्थो का पालन नदी करता उसे 
1 पाप लगता द। 
भादां फौ इन युक्ति-पृं वातो कः पर्म्मराज मे कु भौ उत्तर न दिया । 
तत्र परम धर्म्मन् द्रौण्दी कटने लमीः- 
नाथ ! तुम्हारे भाई पातक की तरद सूखे कण्ठ से यार बार चि्ठाते ह; पर तुम 
उनकी बातों पर्‌ ध्यान ही नहीं देते | दवेत चन में जन दमलोगो को सर्दी, गर्मी शरैर 
च्वासंष्ेश मि्तचाथात्व तुम क्या कहतेये से याद है? तुम कहते येकि शतुत्ं 
की लोधो से प्ृ्ी भर जाने पर जव विक्रट-युद्धरूपी यज्ञ की दक्षिणा दमं मिलेगी 
तथ म क्लोमो कं वनवास का दुःख यडा सुखदायक है जायगा । तवतो दमं इस 
-तरह धीरन दिया; श्व कयो हम लौगो का हृद्य दुखाते हो १ इस समय तो तुम मूढं 
-की तरह चाति करते हो 1 मालूम देता इं करि ञटे भाई फे पागल्ञ हा जाने पर छोटे भी 
-पागल दहो जाप $| यदिरेसा नोता तो शछन्य पाण्टव तुम्हारी वातो पर ध्यान 


४३द युद्ध के नाद्‌ को बातें ( महाभारत 
न देकर तुम्हारे साथ पागलो कासा वर्ताम करते ब्रीर खुद दी राञ्य सतभालते । 
जव मै पुत्रहीना हकर भी जीवित रहना चादती हं, तय तुम राज्य करने से क्यो यदः 
मोइते हो ! 
तव युधिष्ठिर ने कहाः-- 
हे भादयो ! हम धर्म्म॑शा श्रौर्‌ बेद देनो दी जानते हं । तुम लोग वीर-्रतथासी 
हे; इसलिए शाख की गूढ वातों को नदीं समभ सकते । युद्ध के विषय में तुम लोग 
. अरूर अच्छे श्रच्छे उपदेश दे सकते हे । किन्तु शाखो के सम्बन्ध में तुम्हें हमारा बात 
साननी चाहिए । तुम ल्लोग समते हौ कि पेश्व््यंसे वद्‌ कर दुनिया मे कोर चीज्न 
नदीं । किन्तु हम इस वात को नदी मानते | कष्टौ के यागसेश्राग जलत उठती रै 
धरोर लकड़ी न रहने से बुक जाती है । मोग फी भी यही वत ई । रेशचर्म्यं भाग करने 
ही से ेशवगयप्राप्र करने कौ च्छा होती ₹ । इसीलिए शाश्नक।र याग श्रो व्रहम-सतान 
ही फो सवसे वह्‌ कर वताते ई । ग्रतएव तुम लोग भोग-विक्तास फो व्यथ इच्छा न कगो । 
यह सुन कर महपिं व्यास ने धर्म्मराज से कदाः-- 
हे युधिष्टिर ! तुम्हारे भाई वनवास के समव जा श्मशा रखते धे चसे एक-दम, 
विफल न करौ । कुष्ठ दिन म्यों के साय राजधर्म पालन कर श्र यन्न श्रादि कर्कं 
तव वन फो जाना । पहले संपार के कण से उण दे लेना; फिर इच्नुनार्‌ काग 
कना । राञ्यक्ती रा कं लिए शवृ्र का नाश करना बुरा नहीं । इस्त रसे सिप 
वथा दुःख न करो | । 
इसके उत्तर मे राजा युधिष्ठिर ने महपिं कृष्य -दैपायन से कदाः-- 
हे महषि ! संसार मे रह कर राज्य करमे अरथध। अरन्य भोग भोगने कौ हमारी जरा 
भी इच्छा नदीं । पति ग्रौर पुत्रहीन खयो कः विलाप सुन कर मारा हृदय शोक से 
विदीणे हे! रहा है । हमे भिसी तरह शान्ति नदीं । ह धिक । हम अड़े राव्य-लोलुप 
शरोर तीच ई । हमारे ही लिए हमारे वंश का नशर इुश्रा। जिन्हे कितौ समग्र गोद 
मे ्ेकर हमारा लालन पालन भिग्रा था हमने उन्दी पितामह भीध्म के। राऽ्यके लोभसे 
मार डाला । हाय | चह सोच कर हमार हृदय जला जाता है करि हमारा सथ्रसे श्रधिक 
विश्वास करनेवाने महातमा द्रो पाचाय्यं फे हसते भ्ठ चोल कर धोखा दिया । हमार 
6 भाई कथं हमारे ही लिए विना हाय पैर इकल्ञये मार गये, फिर हमारे षएचर पापी 
भ्रार केस देगा | जब से हमने बालक प्रभिमन्यु फो उस निकट व्यूह्‌ के भोतर जाने की 
रान्ना वी तवसे ङृष्ण शरीर अजन की तरफ हमासी ग्रं नही उठत । पुत्र दीना द्रौपदी. 


दूस तण्ड | युद्ध के बाद्‌ की बति ३९ 
का शोक देख कर हमे कण भर भी सुख शरैर शान्ति नद्ध मिल सकती । हमारे ही 
लिए ये सव अनै हुए । इसलिए, हे भाया ! हम विनीत भाव से तुम लोगे से कहते ई 
-म्ि दमे मरजानेकोग्माज्ञादा। । 

युधिष्ठिर कौ वातो को श्रच्छी तरह सुन कर व्या्तदेव ने कहाः- 

यदि चिरस्थायी शान्ति पाना चाहते हे! तो सुख श्रै! दुख देने की परवा न करके 
कत॑डयपाल्लन करने की चेश करा । यदि तुम युद्ध कौ घटनां पर ्रच्छी तरह विचारे 
करोगे तो तुम्दे मालूम रोगा कि तुम्दारे सृत वंशज श्रौर अन्य चत्निय लोग यशस्वी होमे 
शर वहत सा धन पाने कौ धुन मे श्रपने ही श्रपराध से मारे गये दह । इसके उत्तरदाता 
तुम नदी हो । तुस श्रपने कामौ प्र भी विचार करो । एसा करने से तुम्हारी समक मेँ 
श्ाजायनां किं व्रत्परायण श्रौीर शान्तखभाव हकरभी केवल दैव की प्रेरणा से 
श्रपमे प्राव तश्रा धन कौ र्ता कछ लिण तुमने युद्ध किया ईह । कालल आने हौ पर मनुष्य 
दद्राहोता या मरता र । उ्तके लिए शोक न करना चाद्विए । मामूली आदमियों की 
तर्द हाय ! क्या हन्ना, दाय ! क्या दु्रा--कह कर विलाप करने से दुख शरोर वदता 
ह । द्रदृवापूर्वेक काम करने ही से शान्ति मिलती है । भ्रव राजधमे के श्रसुसार काम 
करक इस्त ग्रनुचित दुःख क्रा प्रायश्चित्त करे । 

यद बात सुन कर युधिष्ठिर चिन्ता करते करते भ्याङ्ल दौ उठे; १्र घोले नदी | 
तव मदामति श्रजुन मै कृष्य से कदाः-- 

दे मित्र धर्मराज शोष्क-तागर से इवे हुए ह । यदि तुम उनके उद्धारः फो चेटा 
त क्तो दम ्लोग श्म विपदसेपारन हो सकेगे। 

जुन फी व्रात सुन कर्‌ छरप्ण धम्पेराज के पास गये । युधिष्ठिर छृष्ण को लड़क- 
पन ष्ठी से वहत चात थे श्रीर्‌ उनकी वात कभी न ट{लते थे । इसलिए बुद्धिमान्‌ छष्ण 
युधिष्ठिप्का दाथ पकड कर नम्रमाच से कहने लगेः- 

दे राजन्‌ ! दस युद्धसेतर मे जितने बौर मरे द उन सवने क्षात्र धर्म कै ग्रनुसार सामने 
युद्ध करल प्राग दयागःविते हं शरीर बीरोचित परम पवित्र गति को प्राप्त हुए है । अ्रतएव 
उन लिष श्रीर्‌ शोक न क्के चात्र धर्म वो श्रतु्तार कुम भी राजधमै पालन कयेः-- 

ठव युधिष्ठिर ने पशोपेश चोड कर ज्यासदेव से कदाः-- 

हे स॒निश्रे् ! यदि हमे राज्य करना ही पड़ेगा तो इमे प्राप पैसा उपदेश दीजिए 
लिसमे हम श्रच्छी वरद प्रजा-पाललन कर सकं छरीर उचित रीति से राज्य का बोमः 
छटा सकं । 


९० पाण्डवो का एकाधिपत्य ( महाभाट्त 


इसको उत्तर में महिं हैपायन ते कहाः-- | 

वेदा ! राजधर्म॑-सस्वन्धी यदि श्रच्ये तच्छं उपदेश लना चाहते ष तो पदमे श्रफते 
नगर को जाव ब्रीर प्रजाको धीरज देकर राज-काज स्ंभाल्लो ! फिर मदात्मा मौप्म कं 
निशित मृल्ुकात्त की पहले द्वी उनके पास जाना । उन्दने वह चड़ मदात्मा्र। दै उपदेश 
लिया ह; वही तुम्हार सव सन्देह दुर करगे । 

तव यदुकुल-तिलक कृष्ण मै फिर कहाः-- 

हे धस्स॑राज ! शोक से ववरा जाना तुम्दारे लिए अनुचित है । म्पि व्याने तरसा 
कहा वैता ही करो । मायां, मित्रं शरीर बुद्धिमती द्रौपदी कौ इच्छा कं श्रनुभ्नार पदले 
राजधाती सं प्रवेश करो । फिर ठोक समय पर पितामह कं पास जाकर जानने यंय 
घातो कं विषय में उपदेत्त प्रह करम । 

दस पर धम्मराज सव लोगों कौ चात न टात्न सफ । वे उठे खट हर्‌ प्रीर नक्तो 
से चिरे हुए चन्द्रमा की तरह शोभायमान होकर नगर मे जान कं इरादे स नवस पलं 
भाद्रवा के साथ उन्होने देवतानां करौ पूजा फो । 





८~-पाण्डवो का एकाधिपत्य 
पाण्डवो नै हस्तिनापुर जाने की सव तैयारी कर ली । सोालद सफ़ेद वेड से प्च 
जनेवा्तं एक चहुत्त वड रथ पर धर्म्मराज सवार हुए । मदा पराक्रमी भीमसेन उकं 
सारथि घने । महावीर श्रञ्युन नै उनकं मस्तक पर सफृद दाता लगाया । नङ्गन श्रार 
सदेन उनक देनं तरफ़ बैट कर चवर दिलाने लगे । इस तरह पाचों भायां फ स्थ पर 
वेठ जाने प्रर धततराषटर के पुत्र युयुल्ु, शरैर कष्ण, तया म्रायकि श्नलग श्रल्नग रथो पर 
सवार हकर उनक्र पौष्यं पौ चन्ले । गान्धारी के साथ अन्धे राजा धृतराष्ट्र फल्लकौ पर 
सवकं श्रागे चके । कुन्ती, द्रौपदी श्रादि र्यौ भी विदुर की र्ता मं तरह तरह की 
सवारिां पर साथ साथे खाना हदः । इस तरह परिवार से पिर हर धर्म्मराज हसिना- 
पुर की ग्रोर चले । 
इधर युधिष्ठिर कौ ्रगवानी करने के किए नगर-सिवासी नगर श्रैर राजमार्ग 
सजाने ले । शरसख्य आ्दमियें के च्राने जाने श्रीर केलादल्त से रास्तों मे धूम मच 
गईं । जल से भरे हुए नये नये घड श्रीर सुगन्धि एल लिय हुए गोरी नारी कमारिवां 
से नगर का द्वार ठसाठस भर गया । इससे उसकी शोभा ्रपृं ह गई । राजमा् प्र 
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भंडियँ गाड़ दी गई शरैर भूप सुल्ञगा दी गई । राजभवन सुगन्धित पलो शरोर मालां 
से सयव सजाया गया । 
भाङ्यों के साथ राजा युधिष्ठिर ने बन्दी जें का स्तुतिगान सुनते हए उ शोभा- 
सम्पन्न नगर में प्रवेश किया । हजारों नगर-निबासी उनके दर्शन के लिए वहां माने 
लगे । राजमागं के ग्रास पास की सजी हुई अ्रटारियाँ राजा क द्श॑न करने की इच्छा 
से आई हुड खियो के वे से माने कोपने लगीं । पाण्डवो शरैर द्रौपदोकी प्रशंता 
के वाक्यों श्रौर दर्पसुचक शब्दों से सारा नगर गैन उढा । 
राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमागं के पार करके राजमवन कं पास पर्हुव गये, 
तेव नगर-निवासी उनकं पास अकर कहने लगेः-- 
महाराज ! श्रापमे सौभाग्य शरोर पराक्रम के प्रभाव से शत्रो को धमानुसार हरा 
कर फिर राज्य प्राप्न किया ह | अव हमारे राजा हेर धर्मे के श्रनुसार प्रजा-पालन 
काजिए |. 
इस तरदं नाना प्रकार के मङ्गल-वाक्य श्रौर ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुनते ह धर्म 
राज इन्द्रजोक के तुल्य राज-मवन में पर्हच कर रथ से उतर । पदक्ते तो घर मेँ जाकर 
उन्होने देवपूजन क्रिया; फिर नगर के द्वार पर श्ये श्रैर आशीर्वाद देनेवाले चाह्म 
के! बहुत सा धन देकर उन्हे सन्तुष्ट किया । उस समय जयजयक।र की मधुर ध्वनि 
से श्माक्रीश गू उठा । 
दसकेश्ाद्‌ दुःख श्रर शोक छोड कर पूर्वं की तरफ़ यह करके कुन्ती के पुत्र युधि- 
छिर सेने के सिंहासन पर बैठे । तव महावीर सायकि शरैर छ्य धर्मराज के सामने 
सुनहली चैकी पर, भीम शरैर श्रञ्जुन दोनों तस्फृ रन्न-जटित श्रासन पर, नङ्कल श्र 
सददेव के साथ छन्ती दाथीदत के श्रासन पर, महात्मा विदुर, पुरोहित धौम्य तथा 
वृद्ध सज्ञा धृतराष्र भी रच्छ श्रच्छे उञ्ज्वल श्मासनें पर बैठे । धर्म्मराज युधिष्ठिर ने 
विपिपूर्वक सफ़ेद एल, भूमि, सेना, चाँदी शरीर रत्र छुए । त्र तरह तरह की मङ्गल- 
वस्तु लेकर उनके दर्शनो के क्तिए प्रजा ग्रान ल्ग । 
इसी समय मिह, सोना, तरद तरह को रब, अनेक धातुश्ं से वना श्रौर जल से 
भरा. द्श्रा घडा, पल, खील, प्राग, दूध, शहद, घी, सेने से जड़ा हुच्रा श ्नौर शमी 
पीपल तथा ढाक की लकदियाँ रादि राजत्तिलक्र का सव सामानं वहां लाया गया । 
तव कृष्ण की ्ाज्ञा पाकर पुरे।हित धौम्य ने विधि के श्रनुसार वेदी बनाई । उसके 
ऊपर व्य्राघचर्म निकरे हुए सर्वतोभद्र रसन पर ब्रीपदो-सदित महाराज युधिष्ठिर बे 
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नोर श्नभ्नि को श्राहु्िथां देने लगे । तव सव लोग उठ खड हु९ रीर ने ० 
नामक शह मे जल लेकर युधिष्ठिर के तिलक क्रिया । इस समय तरदं तरद क वाजे 
वृजने लम । बराह्मण लोग वड़ी प्रसन्नता से कदने लगेः- त 

महाराज ! ब्रने सौमाग्य-वश श्रने दी पराक्रम से गवर का जीता श्रार घम 
पूर्वक राव्य को परापत किया है । वड़े भाग्य थे जा महावीर भीमसन, गाण्डीवधारी 
भर्जन, शरैर माद्री के पुत्र नङ श्रौर सददेव-सदित श्राप, वीरां का नाण क्नवान् 
उस भयङ्कर संग्राम से वच गये ह । इसलिए श्रव च्रपना कत्तव्य पातन कौजिष्‌ । 

इस प्रकार सजनो से श्नदर पाये शरैर मिं से पिरे हए धम्मेराज श्रे विस्त 
राज्य के अ्रथिकारी हुए । माङ्गलिक क्रिया समाप्त हनि पर उन्दने कदाः-- 

हे विप्रगण ! पाण्डवो मे गुणदोंयानदे, जव श्म क्ञोग सव उनकं गुण गाति 
तव पाण्डवो के। धन्य रै ! जव श्रपि हमलोगों कते गुणवन्‌ सममत हं तव श्नापका 
चाद्धिए कि हम पर्‌ ्रषश्य कृषा करे । महाराज धृतरषट हमारे पिता कौ बरावर द; 
इसलिए यदि एप लोग हमें प्रसन्न रखना चाहते ई तो सद। उनकं अ्ताक्तारी श्रीर 
हितकारी वमे रदिएगा । सारे वंश का नाश करकं भी हम केवल न्दींकौी सेवाकलं 
को लिए जीवित है । यह सारा सत्रज्य शर पाण्डव श्रव उन्हीं के श्नवीन रई । घ्राता 
है, अप देमासौ यदह वात न मूर्ते । 

यह कह क प्रोर बहुत सा धन देकर धत्मैराज ने ब्राघमणों के रिदा कवा । जवर 
पुखासौ शरैर प्रजावगे सव चज्ञे गये तव युधिष्ठिर ने भीमसेन को युवराज, बुद्धिमान्‌ 
विदुर को मन्त्री, वृद्ध सञ्जय के उपदेशक, नकुल के! सेनापति, श्रजुन के राज्य-स्क, 
सहदेव के! शरीर-प्तक शरैर पुरोहित धौम्य के देवकार्यं क! श्रधिकामि वना 
कर कहाः-- त 

ठुम लोग रजा धृतरषटर कौ श्राज्ञा वरावर मानते रहना । गवर तथा पुर- 
वासियों शरीर प्रजावगं क कोई काम करना हे तोव्ृद्ध राजाकी घ्मज्ञासे करना। 
इस समय तुम लोग घायल श्रैर धके हुए ठे; इसत्तिए चपने श्रषने धर जाकर थका- 
वट दूर्‌ करो चौर विजय का श्रानन्द मनाग्रो । 

ह कद कर युधिष्ठिर ने चचा धृतरा कौ ग्रज्ञानु्तार भीमसेन को दुर्योधन का 
महल, ग्र्ुन को दुःशापन का महल शरैर नङ्कल-सषटदेव के! धृतरा के अन्य पुत्रौ 
कं महल दिये । तव सव लोग श्रपने श्रपने महल मे गये । 

इस तरह धम्मैरंज युधिष्ठिर राज्य को अ्रपते अ्रधिकार में करके, चारों वीं की 
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प्रजा के श्रपने अपने काम में लगा कर, न्रभ्रित लोगों के पाल्ञन-पोपणं का यथोचित 
प्रबन्ध करके तथाश्रैर जा जे ज्ञल्री क(म थे सब करके एक दिन कृष्ण से बोतेः-- 
~~ द कृष्ण ! कहो सुख से तादो! ङु तकलीफ ता नदीं १ तुम्हारी दही छृपासै 

जय श्रौर यश प्राघ्र करके हम लोगों ने राज्य पाया है । यदि वुम्हारी कृपा हम पर श्रव 
भीवनीदह्ेतो हम लोगो को साथ लेकर महात्मा भीष्म के पास चलो । यदि उने 
उपदेश मिक्ते तो हम ल्लोग धर्म के श्रुसार राञ्य फी रक्ता कर सकेगे । 

युधिष्ठिर की चात सुन कर कृष्ण साव्यकि से वेल्तेः-- 

हे सायकि ! हमारा रथ शीघ्र ही तैयार करने कौ श्राज्ञा द । 

तव राजा युधिष्ठिर नै मी अजेन से कहाः-- | 

ह धनय ! हमारा रथ भी तैयार करने को कह दो । हमारे साथ सेना के चरने 
की श्रावश्य्ता नी । राज सिप हसी कईं अषदमी भीष्म के दरौन करने चज्गे । 
महात्मा भीम की येोग-समाधि में विद्र डालना उचित नहीं । इसलिए कंद फालतृ, 
श्रादमी हमारे साथ न चले । 

धम्मैराज के आ्ञालुसार श्रयजुन ने रथ तैयार करकं रह सूचना दौ । जव साराकि 
द साथ कृष्ण अपने रथ पर वैठ गये तव पाचों पाण्डव भी रथ पर सवार हए श्रीर 
द्रप मे वात्तचीत करते हए चके । उनके रथ बड़ी तेजी से ब्रोर बादल फौ तरह 
गर्जते हुए चलने लगे । 

ओोडी देर बाद महात्मा छृष्ण शरैर युधिष्ठिरः प्रादि वीर द्रुत पट्च गये । फिर 
जां महर्षये से धिरे हृए पितामह भीष्म चाणें को तेज पर पड़े थे बह गये । 

तव शी ही रथ से उतर कर श्रीर्‌ दाहना हाय उठा कर उन कणो ने महपियें को 
प्रणाम किया । नचत्रौ से धिरे हए चन्द्रमा के समान युधिष्ठिर, मायं भैर छष्य 
के साथ, महात्मा भीष्म के पास गये । उलक्रो ग्राकाश स गिरे हए सूर्यं की तरह देख 
कर मारे डर क वे बहो खड़े रह गये । यद देख कर देवपि नारद कहते लगेः-- 

महात्मा सीप्म सूर्य॑ कौ तरह श्रस्त दो रह है । ये महार्मा चारं वर्णो के धम्म 
बहुत ही श्रच्छी ररह जानते है । इसलिए इनकं मरने शरैर स्वगं जाने के पहले तुम 
्ञोग जानने योग्य वाते" इनसे पृषं कर अपने अपमे सन्देह दूर कर लो । भगवान की 
चरृपा से इस समय इनका सारा शारीरिक पनीर मानसिक छश दूर हा गया हे । 

महिं नारद ने जब यह यात की तव सघ लोग भीष्म की तरफ़ बहे शरीर एक 
दूसरे का ड देखने लगे । शन्त मेँ युधिष्ठिर ते -कृष्ण से कहाः- 
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हे शछ्रष्ण ! तुम्हारे सिषा देषा कोद नष्ट जे पितामह ते द पद्ध स्के । म लोगो 
मे तुम्हीं र्म्म हे । इसलिए तमः (नसं धम्मं की यततं पुद् । 
तव भीष्मको प्रणामे करककृष्व न कटाः 
ह दौरवनाण्‌ ¦ श्रपमं शुरू श्प कटम्वियो शरीर श्रपने अन्धु-वान्धवो फा मारनं के. 
कार धरम्राज युधिष्ठिर बड एन्निठ द । इसलिए आपके सामने श्राने करा मादस 
घी करते । 


भीष्स ने उत्तर दिया 
हे वासुदेव ! दान देना, वेद पटना शरीर तपत्या कता जैसे ब्रह का धम्मे है 


वैते दी युद्ध मे शर्नं के मारना कचत्रियेःं का धर्म्म है । नुने कदा द फिप्तलक्र 
जाने पर ततपरिय के! जरर दी लना .चादिए । युद्ध षीके द्रारान्तत्रिय के यश, धर्म्म 
ध्रौर खगं मिलता ई । 

भीष्म की चात सुन कर धम्मराज फो धीरज हश्मा | तवर पाप्न जाकर उन्दनि वष्र 
भम्रता से उत पैर षु । धसुर्धारियों मे श्रेष्ठ. प्रम उद्र, मीप्मनेभी प्रमन्न-मनसे. 
धम्भैराज का माघा सवा प्रैर उनको वैठने की ग्रान्ना दैकर कटाः - 

धर्ग्मराज ! तुम रो नही । धम्मे-सम्बन्धो जे। जे। बाते" तुम जानना चाहत हा बे. 
रमसे तुम वेखटकं पृं सके हा । 

तव युधिष्ठिर वोक्तेः- 

हे पितामह ! सव लोग हमसे राज्य करने को क ते ह; परन्तु चह फाम हमै बहुतः 
छटिस जान पडता है । इसलिए इस विषय मेँ टमे उपदेश दीजिए । थो बहुत शाक्न-. 
ज्ञान जे हमने प्राप्न कियाहे वह ्राप्ीसे प्राप्त किया है । इसक्लि९्‌ अव धतादए क्रि. 
मके क्या करना चाहिए । 

धम्म॑राज का प्रश्च सुन कर भीप्म ने उनसे कडाः-- 

वेटा राजो के लिए राज-धम्मं ही सव धर्मो से श्रेष्ठ ई । इसी धर्म्म॑से मतुप्य- 
समाज सधा हुमा रै । जेसे लगाम से घोड़ा सधा रहता ड ठैसे द्वौ राजधर्म्यं के प्रभाव 
से मवुष्य श्चपने श्रपने धम्मे की सराद्‌। के भीतर रहता द । हे धरम्मशज ! यदि इस 
धम्मे कं श्रतुसार तुम प्रजा पालन कर सक्तो ता निश्चय ही तुम्हे चद्व पुण्य होगा श्चीर- 
त॒म बहुत यशस्वी भी हगे। इसके सिवा तुम्हे को छेश न हौगा। तुम सुख सेश्रोार 
रच्छन्दतापूवक रहागे । 

इस तरह युधिष्ठिर को राश्य करे के लिए उत्साहित कारे भीष्म राजधर्मं घ 
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विविध कर्त्व्यो -के सम्बन्ध में उन्हें कर दिने तक उपदेश देते रहै । पाण्डव ज्ञोग रात 
की घर चले आत श्नैर दूसरे दिन सैर भीष्म के पास फिर जाकर श्रपने श्रपने संशय 

~ -तिवारथ करते । | 

9 बहते दिने वक महावीर भीष्म राजधम्मै, श्मापद्धम्भै, मो्तर्भ, शरीर शासन करने 
की विधि फे सम्बन्ध मे उपदेश देकर जब चुप हे! गप तव उपथित राजं श्रैौर महषियों 
मे थोडी देर के लिए सन्नाटादछ्ा गया । वार्यो की सेज पर पड़े हुए मीष्म से उस समयः 
व्यासदेव बोक्तेः - 

हे मीऽपर ] श्राप कृषा से कुराज युधिष्ठिर के सव सन्देह दुर है गये । ्रापकी 
आनना क श्रनुसार प्रव वे रज्य करने के लिए तैयार है । इसलिर श्राप इन्हें हस्तिनापुर 
जाने की श्रनुमति दीजिष्‌। | 

तव महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहाः- 

राजन्‌ ! मन्नियों के साथ श्रव तुम शीतर ही हस्तिनापुर लौट जाव । श्रते मने 
म्द किसी प्रकार कौ ग्लानि करना उचित नहीं । वहुव दक्तिणाबाल्े तरद तरद के 
ग्ज्ञ करके तुम देवता कं प्रसन्न करो; प्रजा का मनोरजन करो; मित्रों का यथोचित 

` सम्मान करो । इससे वुम्दारी मलाई अव्रश्य होगी । सूय्ये के उत्तरायण हाने पर हम 
देदलयाग करनं । उस समय फिर हमारे पास श्रना । 

इस तरह महात्मा भोष्म कौ आज्ञा पाकर घम्मैराज युधिष्ठिरं सव गो के साथ 
हस्तिनापुर लौट भ्राये । वहां पहले तो जिनके पति, पुत्र ज्रादि मारे गये धे छनं मांगने 
सै श्रधिकर धन देकर शान्त किया) फिर अ्ममेक प्रकार से श्रपनी प्रजाका सम्मान 
वदाया श्रौर ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया । इसके चाद वे श्रच्छी तरह राज-काज चलाने 
की व्यवस्था मेंकल्लणगये। 

छ दिन इसी परह वीतने पर जव सूयं उत्तरायण हुए तव धस्मैराज ने समभा 
कि श्रव भीष्म का मृ्यु-काल्ल श्रा गया। इसलिए उनके मरने पर श्रभनि-संस्कार श्रादि 
करिया करने कौ लिए माल्ञा, तरद तरद के मूस्यवान्‌ र्न घी, सुगन्धिते चीज्ञे. रेशमी 
वञ्च, चन्दन, श्रगर्‌ च्रादि भेज करः शरीर भौप्म की सस्त अभि क्ते जानेबाते पुरोहित, 
धृत्तरा्, गान्धारी, इन्ती नीर श्रपने मायौ को श्नागे करके वे रथ पर्‌ नगर से चले । 
छरष्ण श्रौर विदुर भी उनके साथ साथ चलं । | 

मष करौ पास जाकर उन्होने देवा कि महिं ्नोग पहने ही की परह इन्दे घेरे हु 


-४४६ पाण्डवो का एकाधिपत्य ॥ ( महापात 
पड ई । भादयो के साथ रथ से उतर कर युधिषिर नै भोष्म शरैर महपियें कै! प्रणाम 
किया । इसके वाद उन्हेनि भीषम से कदाः- 
हे पितामह ! हम युधिष्ठिर ई; आपको नमसकार कसते द । च्रापका यु-समय ` 
निकट समभ कर अभि त्रादि समप्री ले श्राय ह | श्रव राज्ञा दीजिए, क्या कर। 
यह सुन कर महत्मि भीष्म ने श्र खेल्ल दीं । रन्हेनिं देखा कि उनके सच शट 
स्बीय जन उनकं चारों तरफ वैड ह ! तव उन्होने युधिष्ठिर का दायर पकड़ कर कटाः-- 
वेटा ! तुम्हं मन्त्रों समेत ्राया देख दम वड प्रसन्न हुए द 1 हम श्रद्रावन दिन 
तक इन धारद्‌।र वाणो की सेज पर प्रहे रहे । यं टरावन दिन सौ वपं कौ तरदं जान 
पड़ । जादे सौभाग्य से श्रव पवित्र माच मदीना श्र धु प श्रा गथा | 
युधिष्ठिर से यह वतत कह कए मदात्मा भीप्प श्रन्पे राजा धृतराष्र से कदने लेः-- 
महाराज ! तुम धम्मं के सव क्स के। जनते ह; इसलिए तुम्हे शोकन करना 
चाहिप्‌। जे हेनहार दै वदी हेता है; उसे कोई मेद नहीं सकता ! धम्य कं श्ननुनार 
प्रण्डव लोग वुम्हारे पुत्र के तुल्य हे । इसकलिद धम्मे-परायण हे। कर तुम उनका प्रति- 
पालन करो । सीधे सादे सभाव के गुर-पक्त युधिष्ठिर सदा तुम्हारी श्राक्ञः माने । 
इसके श्रनन्तर महात्मा भीष्म ने सव लोगो से कटाः-- 
वेटा { श्रव हम प्राए दछोडना षारते ई । इसलिए तुम हमको प्राज्ञा दो । 

ह कर उन्होने सवनो आलिङ्गन किया त्रीर चुप गव| मूततायार प्रादि 
स्थानें मँ चित्त कोाक्रमसै एकताप्र करके वे समाधिस्थ हे गये । उशतो देशा मं उनकी 
सांस रक गई॑श्ैर उनका प्राण उरक! की तष्ट ब्रद्मरयर से निक्रन्न करप्माकाशक्रा 
उड्‌ गया । 

इस तरह भरतद्कल-शरठ महात्मा भीप्म के प्राश-याग करमे पर चिदु शरीर पाण्डवो 
ने एकतर हकर कठ श्रौर श्रनेक प्रकार की सुगन्धित चोज्ञो से चिता यनाई । फिर 
बिटुर श्रीर्‌ युधिष्ठिर ते भीष को अच्छे ग्रन्छे सभी वसो से ढक दिया धर के 
पाण्डव ठतर लेकर, कोद चवर लेकर, यथास्थान खहा हो गथा । कौर लोग नियमानुसार 
श्रद्ध गरीर हवन क्ले तथा ब्राह्मण लोग सामवेद का गान करने लगे । इसके वाद 
भीष्म का शरीर चिता पर र दिया गया । उसे ऊपर चन्दन, काठ, श्रगर, कपूर 
आदि सुगन्धित चीज्ं रकल गई । फिर चिता मे श्राग या दौ गई । इस तरह उनक्षी 
अन्त्े्ि-करिया समाप्र करके. कौरव जोग चिता को वाईै' तरफ से ऋषियों के साथ 
गङ्गा जी कं किनेरे गये श्नौर वहाँ सीप्म के लि९ जलाखति देम ज्ञगे। 
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धृतराषट के तपण श्रादि कर चुकने पर धरम्मराज युधिष्ठिर बडी व्याङ्घलत्ता से उनको 
धागे करके गङ्खाजी से वार निकले उस समय वे रो कर घायल हाथी कौ तरह जमीन 
"पर गिर पडे । यद देख कृष्ण का इशारा पाकर भीमसेन ने उनको तुरन्त उठाया शरैर 
कृष्ण यह कद्‌ कर कि-महाराज ! धीरज धरिए--उनको समाने लगे । धम्मराज का 
रायः वेद देख कर्‌ श्रञँन प्रादि पाण्डव शोक करते हुए उनके चारो तरफ बैठ गये । 
पुत्रों कं शोक से टुखी प्रज्ञाचन्च धृतरा युधिष्ठिर की यह अवस्था जान कर कहने लगे-- 

धर्मराज ! ज्ञमीन पर लोटने का यद समय नदीं । उठो शरीर श्रषना कर्वज्य पालन 
-फरो । चतनिय-धम्म के श्रनुसार तुमने यह साघ्राज्य जीता है} इसलिए भाद्यों शरैर 
भिश्रोंके साथ उसे भोग करो । तुम्हारे शोक करने का इस समय तो कोई कारण भी 
नी 1 दां, इमे श्रषर गान्धारी के सौ पुज, खप्र से पाये दए धन की तरह, खो गये है; 
-इसलिए यदि इस लोग शोक करे तो ठीक भी है । हमने दृरदर्शी विदुर की वत नदीं 
-मानी; दमोलिर हमं इस शोक-सागर मे इवना पड़ा । अ्रतश्व तुम शोक द्याग कर 
हमारी सरफ्‌ देखो । । 

बुद्धिमान्‌ धरतरषटर की यदह वात सुन कर भी युधिष्ठिर कद्ध न बोले । तव महात्मा 
कृप्या ने उनका बहुत दाम दंख कर कहाः-- 

दे महाराज ! परता गय हुए मनुष्यां कं लिए अधिक शोक्तं करमे से षे वड़े दुखी 
देते ह । इ्लिष्‌ थ उठ कर किसी धड़ दच्विणावाज्ञे यज्ञ की तैयारी कौलिए । सोम- 
रस स देववाग्रां के।; ग्रत से पितसें से, न्न शरैर जज्ञ से प्रतिथियों को शरोर जितना 
-मागे उपसे अ्रधिक धन देकर दरिद्रो के। तूप शौजिप्‌ । महात्मा भीष्म की कृपा से सास 
-राजयधम्मं श्राप सुन चरुकं दं 1 इसलिए श्र पके! मूं भी तरह काम न करना चादिए | 
श्रव पूर्पुरुषां कौ तरह उपाह श्रीर्‌ ददता के साथ राज कीजिए । 

कृष्ण की बात समाप्र हाने पर युधिष्ठिर न कहाः- 

हे वासुदेव ! हम श्रच्छी तरह जानते ह कि तुम हमके। वहुत चाहते ह । पर 
-महातरीर की शरैर महात्मा भीष्म के मर जाने से दमे किसी तरद शान्ति नदीं मिल 
सकती । ग्रच तुम एसा उपाय वताश्नो जिसकं करने से दमे इन धोर पापो से च्युटकारा 
मिक्ने श्रीर हमारा मन पवित्र हा | 

दस तरह धर्मराज को फिर दुख कस्त देख व्यासदेव ने कहाः-- 

वैटा ! मालूम रोता दै कि तुम्दारी बुद्धि रवर भी डावाँडोक्त हे रदी है । अवभी 
-तुम बाल्तकों कौ तरह माह में शरा जाते द । तुम्दारी वाते' सुन कर जान पडता ह कि 
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पितामह ने इतने दिन तक तुमको व्यथे ही उपदेश दिया । ठम तो स व्रातो को भराय 
शित्त जानते हो । इसलिष््‌ दथा शोक न कं ४. कामस 1 फा नाथा भ त्रौ 
कराम कसे । राजा के लिए यज्ञ से बढ़ कर प्रार्‌ काई्‌ कास नदा । श्रम किसी य 
से कम नहीं । इसक्तिए वुम्ं यहो यज्ञ करना चा्िष 1 
यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहाः-- 
भगवन्‌ ! यद हमर जानते हँ कि त्रे यज्ञ करने से राजा लोग पवित्रो जाते 
रं । किन्तु इस समय उसे करना हमार जिए सदन नदी । इर घोर युद्ध कं त्रादे ठमारे 
पास श्रव बहुत थोड़ा धन रह गया दै । हमारे मित्र राजा क्ताग भी वदरी दीन श्रवस्या 
सेह इस दशा मे उनसे भी कुछ नदी मांग सक्त । भैर, धन देना दी ज्रम यन्त 
कौ सव्रसे बडी वात र । इसलिष श्राप दौ वत्तादष कि दस समय दम क्या करः 1 
तव कुद देर सोच कर मदपिं वेदव्यास ने कहाः-- 
वेदा ! तुम चिन्ता न करो 1 यह ठीक है कि हस समप तुम्दारा स्नान सानी रै; 
किन्तु उसे शौर ही भर दमे का उपाय दम वते दें । किमी समय महाराज मरत 
ते हिमालय पर वड भारी यज्ञ किया धा। उस्न समय उन्होने व्राघ्मणों को इतना 
अधिक धन दियाथाकिये वहस्व धनन जा सके श्रार वदी द्रोह देने के मजनूर्‌ 
हुए । सेनि कावद देर ग्रवत्तक घरां पड़ा है । इष समय उतेलेश्रतिसे ठुन्दास 
यज्ञ सहज दी में हौ सकेगा । 
भगवान्‌ व्यास के इत तरह भयेस। देने पर धम्मराज बन्धु-विष्रोग करा दुःख भूतः 
कर वोल्तेः-- 
हे पितामह ! श्रनन्त धन पाते का जा उपाव ्रापने दमं चताया ह्‌ उसकं दस 
शीघ्र ही धन इकटरा करके इम यन्न करेगे । 
मह।त्मा युधिष्ठिर की यह वात समाप्त हैते दी महदपि ल्लोग स्वरे सामने बही 
ग्रन्तद्धौन हे। गये । तव भ्म, कणे शादि चौरो के परतौकिक कत्याण कर लिए ब्रह्मणो 
को वहत साधन देकर शरैर धृतरष्ट के! ब्राणे कर्को युधिषिर ब्रपने या के साध. 
हस्तिनापुर लौट अये श्रैर धृतराषटर को धीरज देकर राव्य कएने ज्ञप । 
शक्रनाश कं वाद पाण्डवो का राज्य निरुपद्रव रे गया । इससे बे लोग सुख सेः 
राञ्य करने लगे । अभिवनीक्ृमारों कौ तेरह अञ्न श्चैर कृषा अ्रानन्दपूर्वक निचित, 
वन, पित्र ती, प॑त, गु्ा, नदी रादि रमणीय स्थानों मे विचरन ले | वन्धु- 
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वान्धर्बो श्र पुत्रों के नाश से श्रजंन को जे शेक ह्र! था उस कृष्य तरह तरह क्री श्रद्ध 
कथायं कद कर दूर करने लगे । एक दिन उन्होने श्रजुन से कदाः- ` 
~ ` हे श्र्जुन ! धर्म के अ्रलुस्ार यह राज्य अकृण्टक दहै कर धर्मराज के दाथ मै ्राया 
है । धृतराषर कं जो श्रधर्मी श्रीर राज्य-लेष्धप पुत्र तुम लोगों के सदा लङ्ग किया कपत 
थे उन्हें किये का फल मिज्ञ गया । वे सव इस समय परलोक में ह 1 श्रव राज। युधिष्ठिर 
पुम लोगं से रत्तित रौ कर निर्वित्न राञ्य करे । यद्यपि हम धर्म्मराज क उपदेश देने 
याग्य नदीं तथापि जो जो उपदेश हमने उनके! दिये हे उन सयक उन्होने मान क्तिया 
। उन्हीं के अनुसार वे ज्यवदहार भी करते ई । श्रव तुम्हारे साथ वैठने उठने के सिवा 
हमारे यदं रहने क। फोर प्रयाजन नदी । इसलिए श्रव हमक! द्वारका ्तौट जाना 
चचाद्विए्‌ 1 तुम्दरार साथ राज्य का सुख भोगे कीतोवत्तदी क्या दहै, वनवास करक 
भी दम वट्‌ प्रसन्न हेते द । धम्मणज युधिष्ठिर, महवक्ती मीम, श्रैर सरल-खभावं 
नञ्च्ञ-सददव जां रदत दं वदाँ भी हमें बडा श्रच्छा लगता है । किन्तु बहुत दिनेंसे 
हमने पिता, पुत्र, वक्तेव श्र(र याद्‌ वंश को श्रन्य ्रासीग्र लोगों को नही देखा । इस- 
लि द्वास्का जने क्तौ दमारो बह इच्छा दै । तुम हमारी वत मानलो श्रैर धम्भ॑साज 
क पास चक्ञ कर कदा कि हम द्वारका जाना चाहते ह । 
प्यारे मिन कृष्णा क्री यद वत्ति सुन कर महा पराक्रमी श्र्जुन ने वड़ी मुक से 
दसे माना । त्व छृप्थ श्रीर श्र््ुन उट कर धर्म्मणज के घर गगरे । वहां धर्मम 
वुयिष्ठिर मन्त्रयां से चिर हण षैठेथे। कृष्ण प्रीर्‌ च्रज्ुन के! ग्रा देल उन्दने बडी 
भरसनैता सं उनको उचित श्रासनां पर विठाया भ्रार कडाः- 
द मदावरीर ! मालूम होतार कि किसी विके काम से तुम हमारे पास श्राये हा। 
कु भी रा, कदा, क्या काम दै । हम उत्ते श्रवश्य करेगे । 
धर्म्मराज कौ हनना कदने पर चाक्य-चतुर्‌ श्रञ्जुन ने विनीत भाव से कदा-- 
महाराज ! इम क्लागो के प्यारे भित्र छृष्ण को द्वारका से श्राय वहत दिन हुए । 
पवये पिता से भिल्ने के लिए वुं उतावले हे! रहे ई । श्ससे यदि श्रापको प्राज्ञा दा 
तो वें श्रपनं नगर जाये । | 
यद चात सुन कर धम्मरज कृष्ण से वोततेः - 
हे घा्ुदेव ! श्रव तुम पिता के दन करन के लिए निर्वि द्वारका जानं । मामा 
वसुदेव प्रौर महावीर बवल्लराम से दम बहत दिन से नदीं मिल । तुम द्वारका जाकर 
-उन ल्लौगों से दमाय च्रार भीम, अजुन, नकुल तथा सददेव का प्रष्टपमं कदे दना। दम 


४५० पाण्डवों का एकायिपत्य [ महयभात 
रोर हमारे मवयो के भूल न जाना । वुम्दे जान सं दम नहा रोकते, किन्तु जच द्रम 
अश्वमेथ यज्ञ करे तव वुम्दे अरभश्य श्रना होगा । द्वारका जति सभय तरह तर्द करन 
छ्नर जो चीज्ञं ददे पसन्द हों लेते जाना । हमने तुम्हारे ष्टी प्रमावसं वेरियांको मारा 
पनीर साम्राज्य प्राप्त क्रिया हँ । इसलिए हमारा सव धन-र् इन्दा द्या ३। 

तवं कग ने कहाः-- 

महाराज ! हम आपको पृथ्वी क। सवामी देख कर बहे दही सन्तुष्ट हुए हं । ष्मरे 
घर स हाथी, पेषे, शरीर रन के। श्रि श्रना ही समिष्‌ । 

कृष्ण का शिष्टतपू्ं उततर सुन कर युधिष्ठिर ने यथोचित सत्कार के वाद्‌ उनको 
विदा किथा। तव महात्मा कृष्ण, बुरा कुन्ती श्रे व्रिहुर आदिं गुरजनें कौ श्रात्ता 
लेकर, श्रै(र वहन सुभद्रा के साय रथ पर चद कर हस्तिनापुर से चन्ञे । विदुर, चासो 
पाण्डव शरैर श्रन्य नणर-निरासी उनके पष पीट चकते । 

वै लोग कुनदी दूर गये हेगि कि बुद्धिमान्‌ कृष्ण ने चड़ मधुर शब्द मं उन नोना 
से लौट जाने के लिश श्रदुरोध किया त्रैर दारुक तथा सरालयकरि केतेज्गासे रथ दकिन 
को क्षिए रज्ञा दी । तव पेदे पीठे जानेवाल्ते लोग उनका अनभिनन्दन करक लौट श्राय । 
अर्जुन ने च्रपने भित्र कृष्ण के।वार वार श्राक्िङ्गन किया श्रारे जव तक्र उनका देत 
सके तव तक वरावर दैखते रदे । छ्य भी श्रिय मित्र श्र्ुन को टक्टश्षो लगाकर 
देखने लगे । जव एक दूसरे की श्रां कौ जाद है गया तव प्र्ुन वहां से वड कष्ट 
मे लैटे। 

इधर छष्ण श्रौर सायक हवा की तरह तैज्ञ वेडोवाल रथ पर नद, नदी, वन श्रैःर 
पर्वतो को पार कर्ते हए द्रारका नगरी के पास पर्हुचे । इस समय रंवतक्त पव॑त पर 
एक वहत बडा महोत्सव भी शरू हा गया था । इस कारण तरह तरह कं गहनां से शोभाव- 
मान यदुवंशी योद्धा पवेत पर बिहार करते थे । यहं देख कर कृष्ण श्रार सायकि रथ से 
उतर पड़ श्रौर प्रसन्नतापूर्वक पवेत पर गये । वहां उनके पचने पर सव ललोग वद्य 
खुशी से उन लोगों के साथ छृष्ण के घर्‌ कौ तरफ़ चले । 
` श्चपने घर मेँ सवका आदर-सत्करार करके शरोर कुशल-समावार पृ कर शृष्ए ने 
दुखी मन से माता-पिता फो प्रणाम किया । इसके चाद पैर धाकर जव मे रासन पर 
वैठे तन सव यादव ललोग॒चारो तरफ़ वैठ गये । छृय्ण के विश्राम क्ते घुकमे पर उनक 
पिता वोत्ते :- 

वेटा ¡ हमने कितने ही अरदमियें के ह से कौरवों शरीर पाण्डवां को लडाई का 
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हाल सुना हं । पर तुमने ईस अद्‌भुत युद्ध को श्रपनी ब्रँलों देखा है । इसलिए हम 
ठेमसं सुनना चाहते ह फि पाण्डवो कं स्य भीष्म, प्रोष, कणं, शल्य श्रादि का युद्ध 
किस तरदं छमा था । 

तय कृष्ण कहने लगेः-- 


पिता ! कोरव.पाण्डवो के युद्ध मे चन्रियों ने बड़ वड़े श्रूयत काम, न साहस 
कितने, किय दे । यदि सौ वपं तक बरावर उनक्रा हाल वताया जाय तो भी पूरान 
हेगा । इसलिए हम उन्दं बडे संक्तेप से वर्णेन कसते ई; सुनिए । 


कह कर भीष्म, द्रौण, कणं श्रादि कं मारे जने की तरह की जितनी वड 

बड़ी वटनायं कुर्तेत्र के युद्ध में हुदै धी सव कृष्य ने कह सुनाई । पर इस डर सै कि 
कटी वृढ वसुदेव नाती के ज्तिद शेकातुर न दो उँ उन्दने ्रभिमन्यु का चिक्रिन 
किया । सुभद्रा वदां वैटी शीं । उन्दने देखा कि शअरभिमन्यु ने युद्ध मे ज असाधारण 
वीरता दिखाई थी उसका वर्णन नहीं किया गया । इससे वे बोल उटीः-- 

भाई ! तुमने हमार श्रभिमन्यु का तो कु भी दाल न कहा । 

यद कद्र कर वे ज्ञपमीन पर गिर पदीं । कन्या के( इस प्रकार उक्ल होते देख 
श्रभले वात वसुदेव समभ गये । इससे वे मी मूच्छितं द गये । थोड़ी देर वादं होश 
मर प्राकर वे कृष्ण सं कहने लगेः-- 

पुत्र । मयवादी देकर भी वुममे यहं वात हमसे क्यों छ्िपाई † हमारे नातीको 
एातरश्रो त कने मारा! हाय । श्रसिमन्युको सरा सुन कर मी जव हमारी छाती नहीं 
फटती तव यह निश्चये कि मसमय श्रनि के पहले मनुष्य नरी मरता। हमारे प्यारे 
श्रभिमन्यु ने मरत समय ज्यरनी माताके प्रर इदमारे तिएक्याकहाथा † युद्ध में पोठ 
दिखा कर तो वदं शत्रुर के हाथ से न्दी मारा गया 

वृद्ध वसुदे के ््स तरह विलाप करने पर कृष्ण ने दुली मन से इन्दं धीरज 
देकर कदाः-- 

पिता ! ग्रभिमन्यु युद्ध छोड कर कभी नदीं भागा; उसके सुल का भाव कभी नहीं 
वदन्ता । उस महावीर ने युद्ध में सैको रा्जाको मार गिराया। यदि एक एक चीर 
छसे लेडता त्तो उम कभी न दरा सकता । वज्रधारी इन्द्र भी उसे श्रकेले न मार 
सकते । किन्तु जिस समय श्रंन संसप्रक क्तोगों से लड रदे थे उस समय द्रौण त्रादि ` 
सात चोद्धाश्नो न भिन्त कर वाणो से उसे ढक दिया शरीर दुःशासन के पुत्र ने उसको. 
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मार डाला । श्ापका प्यारा नाती पेते श्रलोकिक्र युद्ध मे मर कर निश्चय ठी स्ग-ल्ोक 
गया है । ग्रतएवे उसकं लिए शेक न कीजिए । | 

यह कह कर छ्य ने जव श्रमिमन्यु करौ वीरता के सव काम । सिठसिरवार करद 
सुनाये तव वसुदेव ने शाक छोड़ कर नाती का श्राद्ध किया । मानने क्रा मैन 
कायं समाप्त हेन पर कृष्ण ने भी ब्रा कौ बहुत सा धन देकर सन्त्र करियः। 
इसके वाद सव यादव-वीयं ते भी श्रभिमन्यु का श्राद्ध करके शोक्त मनाया । 





९~-श्रश्चमेध यन्न 


छण फ चज्े जाने पर एक दिन युधिष्ठिर ने भीम, धर्जुन, नकल श्चार सदृदैव कर! 
बुला कर कदाः- 
माई ¡ हम लोगों के परम गुरु ज्यासदेव, पितामद भीष्म श्रार मद्रा-वुद्धिमान्‌ कपा 
ने यज्ञ करने के सम्बन्ध मेँ जे कधं कहा था उसे तुमने सुना ही द । दमि उनकत 
भ्रान्नाटुसार यज्ञ करने फौ हमारी बड़ी इच्छा है । मदात्मा वेदन्यास नं राजा मरतक्रा 
धने ले श्राते की श्राज्ञादमलोगोंकोदी थी। यदि तुम उसेला सकाज्नैर ज्ञाना 
चाहा तो सव काम सिद्ध हौ सकता ई। 
धर्मराज कौ वात सुन कर भीमसेन ने दाथ जोड कर कदाः-- 
महाराज [ हम लोग मन, वच, कर्मं से महादेव ज को प्रसन्न करे वह धन लं 
घावेगे । जे भयद्भुर किन्नर इस धन की रक्ता करते ईं वे, महादेव जी कं सन्तुष्ट टा 
जाने पर, हमारे काममें विघ्नन इ्तेगे। 
मरन आदि अन्य भाह्यों ने भी भीमसेन कौ इस वात का श्रुमोदन किया ! तत्र 
सव पाण्डवां ने धन लाने का दद्‌ निश्चय करके शुभ दिन प्रौर शभ नचत्र मे सेना क 
तेयार हाने कौ श्चज्ञा दौ! धृतरा के पुव युयुत्सु को उन्न राज्य की रचाफं तिप्‌ 
नियुक्त किथा । फिर खस्ति-वाचन कराकर श्रच्छी ्रच्ी मिटाश्यां का भाग रेख कर 
महादेवजी की पूजा कौ । तदनन्तर धृतरा की श्राज्ञा क्तेकर वे लोग धन लनकेलिप्‌ 
` नगर से निकल. शरोर असंख्य सेना के साथ, रथों की ध्वनि से पृथ्वी कषा परिपू करते 
हए, प्नानन्द-पूवेक हिमालय कौ तरफ़ चते । 
तन अनेक सरोवर, नदो, न शरीर उपब्रन पार करके वे लोग उस पाड के पास 
पहुचे जिसके भीतर सेने क ठेर के ठेर गड पड़ थे । तपोचल्ञी पुरोदित धौम्य को प्रमि 
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-करफे उनकी आज्ञा से वे उस पर चट शरैर षाँ डरे डाल दिये । इस समय धर्म्मातमा 
युधिष्ठिर से ब्राह्मणों से कहाः 


. ~" है द्विजश्रेष्ठ ! यहाँ अधिक दिन रहने का सुभीता नही है । इसलिए शीघ्र ही दिन 


स्थिर करे श्राप ज्लोग महादेवजी की पूजा कीजिए । 
इस पर उनके हितैषी ब्राह्मण ल्लोग बोले-- 
महाराज ! राज का दिन बहुव त्तस है .। इसलिए श्राज हम छोग केवल जल 
पीकर रहे; श्राप भी उपवास करं] 
उनके कहने कं अनुसार पाण्डव लोग उस दिन निराहार रहे श्रौर कशाखनें पर 
लेट कर तथा शाख-सम्बन्धी वाते" करके रात वितादे ! सरे दिन वेदं का रहस्य जानने 
नाज्ञे धाम्य जव विधि के श्रनुतार हवन करके महादेवजी की पूजां कर चुके तव 
धर्मराज युधिष्ठिर उहाँ गये जदाँ धन गडा धा । बयं उन्दने फलत, एल, मालपुवे, 
गत्ु्े शेर दलुषे से धन के स्वामी कुतर की पूजा की । फिर नीको को धन खादने 
की श्राक्तादी) 
कच्छ ही देर खोदने पर इस जगद से कितने ही वड़े वड़े वर्तन, घडे श्रीर कटाह 
निकले । उनमें सोना भरा हु्रा था! राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर से घन रखने के योग्य 
चुत से वर्तन शौर ते जने के क्तिर्‌ लाखों दायी, घोडे, ऊट, पपे शरैर गाडियाँ रपे 
.साय पछ श्राय घे । सारा धन उन्दी वतना मे भर कर उन्हे गाडयें श्रौर हाथियों आदि 
-पर ह्लादने फे लिए उन्होने श्मा्ञा दी । इस तरह यद विपुल सम्पत्ति पाकर श्रौर फिर 
-महादवजी की पूजा करक वे दस्तिनापुर को लौट पड़े । दे हुए जानवर वोर कं मारे 
-दव्रे जाते धे; इसलिए दिन भर में बहुत दी थोडा च्ञ सकते धे । 
हस वीच में कृप्प यज्ञ का समय निकट श्राया जान श्रर रजा युधिष्ठिर का अनुरोध 
-स्मरण करके वलदेव, सुभद्रा, प्रद्युम्न, युयुधान, चारुदेष्ण, छृतवम्मां आदिं बीरों कं 
साध इस्िनापुरश्रा पहुचे । वे लोग धकर वेते ही थे कि भमिमन्यु की त्नी उत्तरा 
क एक मरा वालक उत्पन्न हुश्रा । पुत्र कं भूमि पर गिरते द श्रन्तःपुर के सव लोग 
द्ानन्द मनाने लगे । पर शीघ्र दी वद श्रानन्द रोने में बदलत गया । 
कष्टा न वद्धी धवगादट से युयुत्छु क साथ श्रन्तःपुर में जाकर देखा किं छन्ती, 
द्रौपदी शरीर सुभद्र श्नादि उनको ुलाने के लिए जल्दी जल्दी दौदी आती ई । उनके 
साथ छ्य उस घर सें गये जहौ उत्तरा के पुत्र उतपन्न दग्रा था । वहाँ उन्दने देखा.कि 
वहु चर ` तरह तरह की मालात्रां से सजा हुश्रा ह । चारे श्रोर जल से भरे हुए घड़. 
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से ह । जगह जगह पर धी रक्ला दै तदू कौ लकी जल रदी दै । सस्यं बतो मे 
भरे हए रक्ते ह । धारदार हथियार भी कई जगद पर र्खे हण हं । रचां की 
विघ्न-बाधा दूर करनेवाला यह सामान देख कर श्ृपा श्रां चदे तो उन्दानि देखा कि क 
जगह राग दहक रही है श्रौर वृटी लिया तथा चिकित्सा करने मं चतुर वद्य वदां वटः 
है । कृष्य कौ देखते ही सव कल्लोग करुण स्वर से विलाप करने कग । विराट कौ पुत्रा 
उत्तरा जमीन पर ज्लोट गई श्रौर उनके पैर पक्रड़ कर रोने लगी । यह दशा देख कर 
सात्मा कष्य को घड़ी दया श्रई; वे जार से कहने लनेः-- 

दम कभी युद्ध से नही भगे; धम्मे त्रार त्राहाणों के दम सदा से भक्तः प्रियच 
घर्जुन से हमने कमी विरोध नदीं किया; केशौ द्रौर कंस को दमने धम्मांचुस्रार मारा 
है; सल श्रौर धम्म का दम सदा पालन करते ह । इसक्तिए दन सव पुण्यां के प्रमाव सेः 
प्रभिमन्यु का पुत्र शीव्र दी जीं उठे । 

उनकी वात पूरी हाते ही उत्तरा के गभ से उत्पन्न हुश्रा वद वालक चेत में च्नाकरं 
हिलने इलने लगा । जल में इवत हु्रा श्र'दमी नाव पाक्रर जैसे प्रसन्न दादा ई कसे 
ही ङन्ती, द्रौपदी प्रर सुभद्रा रादि खयां श्रयन्त श्रनन्दित होकर छपे की प्रणंसा 
करने लगीं । सूत शरैर मागें ते भी कृष्ण की यथोचित स्तुति कौ । इसके व्राद उत्तरा 
ने यथ। ससय उठ कर पुत्र-सदित वदी प्रसन्नता से कृपा का प्रणाम करिया ¡ तव मदात्मा 
छण रीर दृसरे यादवो ने प्रसन्न हकर उस वालक कौ तरदं तरह के बहुमूल्य रत्र 
देकर कहाः- 

इस वलिक ने वंश के ची हनि के समय जन्म लिया रैः इसलिए इसका नामः 
परीत्तित रक्खा जाय । । 

शप्त कं चन्द्रमा कौ तरद वह वालक्र धीरे धीरे वदने लगा । इभसे रस्तिनापुर- 
वासियों को वड़ा श्ानन्द्‌ हुच्रा । 

परोपि के पैदा हनि कफ एक मदने वाद पाण्डव लोग चह पननराधि लेकर 
हिमालय से लौटे । यह खवर पाते ही कि वै नगर के निकट त्राय ई, याद्ब लोग उनकी 
अगवानी के लिए चले । ध्वजा, पताका श्रर मालान्नो से नगर सजाया गया श्रीर्‌ धन- 
वान्‌ पुरवासियां ने अपने अ्रपने घर सजाये । महात्मा विदर ने पाण्डवो के कस्याण के 
लिए सारे देव-मन्दिरो में पूजा करने की आज्ञा दी । उधर याद्वन से मिल क्षर 
युधिष्ठिर ्रादि ने वड प्रसन्नता प्रकट कौ रौर उनक। यथोधित सत्कार किया । तदन- 
न्तर उनके साथ उन्होने नगर में प्रवेश किया । सिपाददियों के चलने क शब्द, र्थ को 
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पियो की घरघराहट श्रौर चलते फिसे श्रादमियों के कालादल से पृथ्वी श्रोर श्राकाश 
देनें गूज उदे । 

इस सरह पाण्डव लोग उस धन-राशि को ले कर नगर में पद्ुषे ! पले तो उन्होने 
श्रपना श्रपना नामं लैकर धृतरा के वैर दछुए; फिर गान्धारी श्रीर ऊुन्ती को प्रणामः 
करके विदुर, युयुरसु रादि का यथोचित सम्मान किया । इसके वाद्‌ परीर्ित फे पैदा 
हेने श्चोर कृष्य के द्वारा उनके जिलाये जाने का हाल सुन कर वे लोग बड़े ्रानन्द से 
ष्ण कौ वार वार प्रशंसा करने लगे । 

छख दिन बीतने पर मदपिं न्यास हस्तिनापुर शमाये । कौरवो श्रीर्‌ यादवों नै 
नियमानुसार पाच श्रोर अ्रघ्यं से उनकी पूजा की ! तदनन्तर युधिष्ठिर ते कदाः-- 

भगवन्‌ { ्रापकौ छपा से जो धन हम सोग ले प्राये ह उसे शीर ही श्रश्वमेषः यज्ञ 
मे ख्य करना चाहते ह । इसलिए श्राप इस वात की श्राज्ञा दीजिए । ि 

वेदव्यास ने कहाः--राजन्‌ | तुम शीघ्र ही श्रश्वमेध यज्ञ करो 

तव युधिष्ठिर ने गि्टाचार दिखा कर छृष्ण से कहाः- 

दरे केशव ! तुम्दारी दही कृषा से हमारा मङ्गल इग्रा है । इसलिए शस यज्ञ की. 
दान्ता तुम्दील्लो । 

उत्तर मं कृष्ण स कदाः- 

महाराज ! श्राप वड़े शील्लवान्‌ श्नौर विलय-सम्पश्न है; इसी से श्राप एेसा कहते 
ह । श्राप हमारे राजा श्रीर्‌ गुरु है; दसक्तिए श्राप री यज्ञ कीजिए । श्रापका यज्ञ सिद्ध 
ह जाने पर हम सवक्तेगों को यज्ञ का फलत दहागा। श्रपजोा काम करनेके लिए 
करगे दम वदी करगे । 

तय युधिषिर ने वेदव्यास से कदाः- । 

हे महपिं ! श्राप यज्ञ का ठीक समय निश्चित करके हमे दीक कीजिए ! यह 
यज्ञ श्राप की कपा से निवि समाप्त हा सकेगा । 

व्यास ने कहाः--राजन्‌ ! चैतर-की पौयमासी-को तुम्हें यज्ञ आरम्भ करना होगा ! 
इसलिए श्रव यज्ञ की सामत्री इकटरीः करा शरीर चे की विद्या जाननेवाले सारथियों 
तथा नाद्यो के यज्ञ के पाड क्षी परीता करमे की आक्ञादे। शास्र फ श्रतुसार 
घोडा छोड़ा जायगा । वद सुद्र पर्यन्त पृथ्वी-मण्डल पर तुम्हारे चसकते ए चन्द्रमा 
रपौ यश का प्रकाश फैला कर कौट श्रविगा | | 
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महिं व्यास की द्मा्ञ कौ प्रुसपर राजा घुभिषठिर सव तैयारी करम लगे । धीरे धी 


सव सामान इकदरा हे जाने पर उन्होने कहाः 
सगवन्‌ ! यज्ञ की सव सामप्री तैयार द । सकं उत्तर मं मदपिं न कठाः-- 
हम भी ददं यज्ञ दीपित करने फे लिष तैयार ह । कूच --्रादि प्रर जिन जि 
चीजों की जरूरत ई उन्हे सोमे कौ वनबाना चादि । बुन्दं राज हां तास्‌ क शलभ 
यादा लालना हागा श्चौर उसकी रता का उचित प्रवन्ध भी करना देगा | 
युभिषठिर ने कहा--आप दी वताय, इस वेदं कौ रत्रा कौन श्रच्ी तरह फर 
सकेगा । 
सदपि ने कहाः--राजन्‌ ! धसुर्धारियों में श्रेष्ठ महावीर श्रजुन ष्टी को यद कठिन 
काम सपना चादिए । भीमसेन शरीर नकुल वड तेजसी ह; इसलिए य राज्य कौ र्ता 
चरे । श्चैर सहदेव सहमानं की देख-माल रक्खं । 
सहषिं व्यास की आन्ना के ग्रचुसार प्रधन्ध क्के युधिष्ठिर ने श्रयुंन से कदा-- 
भाई ! तुम निश्चित समय पर वोडा लेकर यात्रा करना । जां राज तुमं डने 
शाँ उनसे हमारे यक्न का हाल्ञ कना शरैर जहां ठक वने लद्द टालने कौ चष्ट 
करना । 
ठीक समय पर पुरोद्ितां से युधिषिर को श्रश्चमेथ यन्न के लिए दीकित किया । उस 
समय वे एजतो कौ माला, मृगल्ाला, दण्ड श्रौर ्तौम व्र धारए करके भल्िजों कं 
साथ वै श्र प्रज्वलित श्रम्नि की तरद शोभा पाने रगे । इसकतं वाद श्रजैन भौ चित 
वेश भें श्नप्नि की तरह शेभायमान द्ुए । यथासमयं मदात्मा व्यास ने रस काले घा 
को छीड दिया । ग्रजुन उसफे पे वलस को तयार देकर वैलेः- 
घोडे ! तुम्हारा मृङ्कल हे । तुम निर्विघ्न प्रस्थान कये श्रेर शीव्र ही यहां लैर श्रो | 
ह कह फर उन्होने भैगुश्ताना पहना श्रौर गाण्डीव फा टष्कार शब्दं किया । फिर 
घडी प्रसन्नता से सफेद घोडे पर सवार होकर उसके पीडे पीड चलते ! स समय 
हस्तिनापुर के ल्के, वृह शरीर खियाँ, सव लोग, अजुन शरैर यत्न के षोड फो देखने 
क लिए वौं एकत्र थे । वे सव चिच्च चिघ्ना कर कहने लगैः-- ` 
यह देखा घोड़ा जाता है.। यह देखा गाण्डीव लिये हुए ध्र्जुन भी उसे पीठे 
"पीछे जातेः ह । दशर करे इनके जाने परैर लौटने में कोई विघ्न न १३ । 
क्रिसी किशनी मे फहाः 
मीड़ कं कारण हम लोग श्रजजुन को देख नहीं पतते । सि ऽनकः प्रसिद्ध गाण्डीव 
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नवा देख पड़ता है । ज हे, भगवान्‌ दरे रास्ते मे को$ चिन्न न हो । यह निश्चय 
किये घोड़ा लेकर हौ लेमे । हम लोग उस समथ उनको! श्रच्छो तरह दैखेगे । 

यज्ञ फा घाड़ा पले उत्तर की तरफ़ चला । बहुत सै छोरे छोटे राजा भर्जन सै 
डन श्राय । वे सव परास्त ए ! कोई श्र्जुन का कुठ भी न भिगाड़ सका ! 

तव पूव की शरोर घूम कर चदे घोड़ा त्रिगसं देश में पहना । बहा के राजङुमसें ने 
श्रल-रखरीं से सज कर घोडे को घेर लिया महावीर च्रञजुन फो युधिष्ठिर की बात 
याद धौ ! सक्ति पदे तो उन्दने उन लोगों को विनयपूर्वक समभा बुभा कर लड्ने 
क इरादा द्वोड्‌ देने फी प्रार्थना फ । पर श्रुंन कौ घात न मान कर उन्होने उन्‌ पर 
धाता करिया | 

पर्जुन ने उन लोगों प! वाणो से टक कर त्रिगचेशज सू्य॑वस्मां को हया दिया ४ 
तत्र॒ दूसरे राजकुमार प्रागे वद कर कडुनै लगे । महावीर केतुवरस्मा ने आआश्चय्य॑जनक 
पुरतीक्तेपन से प्रजुनको वारणो से ठक दिया । यदह देल कर वे हे प्रसन्न हुए शरैर 
उसे निरा यानक्र समभ कर. इसके साध रमौ से युद्ध करने ल्मे । 

हसे समय महाबीर केषुतरम्मां ने श्रुंन फ दाथ पर एक तेज़ बाण भारा ! वाण 
लगा श्रं ग्र्जुन का हाथ घायल दै गवा | इससे वै वेषण हा गये श्रीर गाण्डोव 
उनक्ं दाथ से छू कर ज्ञमीन पर गिर पड़ा } इस पर कोतुवम्मां की प्रसन्नता का ठिकाना 
नर्हा ।वेज्ञोरसे दस पड़ । यह देख श्रञ्जुनके। बड़ा क्रोध श्नाया। उन्होने हायसे 
चने हुए सनिर्‌ ऋ पचि कर वज की तरद लोदे कं वाणों से शचा के अठारह योद्धा 
मार गिराये । तत्र व्रिगरत्त हलोग रतोरघाद देकर भ्रजैन से वोलेः-- 

हे श्र्जुन | राज्ञ से हम लोग श्रापके दास दुष । 

घर्जुन ने उनसे कठा, श्रच्छो वात द| कृपा करके यथासमय यज्ञ में चाना} 
यद फश् कर फिर वे धोड्‌ के षीद पौ चकते । 

दसकं वराद वहं घोड़ा प्रागृर्यातिप देश मे पर्वा) वहाँ भगदत्त के पुत्र महराज 
वश्रदत्त घोट फा पकड़ कर प्रजन से घोर युद्ध करने शरोर कदने लगेः- 

द पाण्डुपुत्र ! श्रव तुम श्रधिक दिन न जीते रेणे । इम शीर दी तुम्हें मार फर 
श्रपमे पिताक रण से उद्धार हनि । 

दको वाद्‌ शरञयुन ने वजनदत्त के दाधौ को मारले क चेष्टा कौ । इसे पर वज्दत्त ने 
पदाद्‌ कीतर उस ह्वा के श्रज्ैन की तरफ वष्राया । उस उतने बड़े हाथी को 
समीप श्राचा देख श्र्जुन के वेहद्‌ क्रोध श्रा गया । उन्होने ्राग की तरह अलता हवा 
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क रेखा वाय मारा कि उस दाथी का हृदय फट गया शरोर वद, वरिजल्ली से वोढं गये 


(= ¢ 
तव॒ महावीर श्रजन ने दश्रदत्त 
पहाड़ की तरह, डस से ज्ञमीन पर गिर पड़ा। तव॒ मद नुन ने वद 


से कदहाः-- ॥ | त | 
हे वजदत्त ! युधिष्ठिर ने हमसे कह दिया कि जहाँ तक्र वने किसी राजाकोा 


युद्ध मे ल सारना । इसीलिए हम तुमके नदी मासे । यज् को दिन दसिनापुर्‌ श्राकर 
तुम्हे उत्सव मे शामिन् दोना पड़ेगा । 

महाराज वज्रदत्त यदह वात मान कर ग्रपने घर गये । 

श्सकं वाद्‌ घोडा सिन्धु देश मे पर्वा । वदाँ जयद्रध कौ मृत्यु का स्मरण करके 
सिन्धु देश के राज-पुरुपौं ने धर्जुन पर श्राक्रमण किया । धर््मासमा श्रजुन ने बट भाई 
कते उपदेशा को याद्‌ करक युद्ध के मद से मतवाले उन वीरा से कटाः- 

, हे योद्धा लोग ! दुभमें से जे कोद हमसे हार मान लेगा उसे हम न मारेगे । 

यह वात सुन कर सिन्धु देश कं बीर क्रोध सं न्मत्त ठाकर लड़ने दी । घोर युद्ध 
होमे लगा । शर्जुन के वाणो से पौदित हकर भौ सिन्धु-देशवासौ प्राणों कौ परा न 
करते वड़े उत्सा से लने कगे । यह देख कर भरन बिगड़ ष्टे । उन लोगो कं ग्रस 
को उन्होने रास्ते दी मे काट डाला । फिर सिंह कौ तरह गरज कर तीदेण वाणां क द्वारा 
जीवने की इच्छा से श्रये हए उन बीरोकावे संहार करमेलगे। दस पर कोईतो 
आगा; किसी ने हथियार ही रख दिये; पर किसी किसी ने फिर श्रञ्ुन पर धावा क्रिया । 
इससे युद्धस्य बदर हुए समुद्र की तरह क्ञन्ध ह उटा । 

ग्रञुन ने सिन्धु-देशवालो फी वडी दुर्दशा की । धृतराषटकी पुत्री दुःशल्ताने जव 
यदह इ्तान्त सुना त पौत्र को गोद में लेकर रोती हुई रथ पर वह श्रजुन कं पास ्माई। 
चदन को देख कर श्रञ्॑न ने गण्डीव रख दिया । वे वोलेः-- 

निन ¡ कहो क्या चाहती हा ! 

शोक से ज्याङ्घत्त सकर दुःशला कहने लगीः-- 

भाई ! यद्ध से मेरे पति के मरने पर मेरा पुत्र सुरथ श्रव तक पिता फे शोक से वडा 
दुखी भा । वह राज तुम्हारे ्राने की खवर सुनते ही एकाएक जमीन प्र गिर कर मर 
गाया । रब मै उसका पुत्र लेकर तुम्हारी शरण श्रई र । 

वदिन को दुखी देख श्ञयुन ने लला से सिर सुका लिया श्रौर कहने लगेः- 

चत्रियों के धम्म को धिक्तार है जिसके कारण हमे शपते भाई न्दो कोभी 
सारना प्रहा । 
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इसके बाद उन्मि दुःशा को श्रनेक प्रकार से सममा बुभ्ता कर धीरज दिया 
प्रार्‌ ग्राजलिङ्घने करके घर जाने को कहा । दुःशला ने योद्धाश्रों को लड़ाई बन्द कमे 

-. को आज्ञादौ । फिर ब्रन का यथोचित सत्कार करके घर लौट गई । 

श्रपनी इच्छादुसार फिरनेवाला बह घोड़ा कितने ही स्थानों में घूमता हुत्रा सिपुर 
-पर्हुवा । महाराज बभ्रुवाहन पिता क आने का हाल सुनते दी ब्राह्मणों को ` रागे करके 
विनोत भावे से उने पास तरह तसह को धम-रत्न श्रादि ले श्राय | .पर उनको इस 
तरद्‌ जराते देख रञ्जन को श्रच्छा न लगा । इससे उन्होने रुष होकर कहाः-- 

वंटा ! दम शख ज्ञेकर महाराज युधिष्ठिर के घोड़े की रक्ता करते हुए तुम्हारे राज्य 
में प्राये ह । फिर तुम हमसे ज्यों मरही लडते १ 

इस तर्‌ तिरस्कार हने पर महावीर वश्रुवाहन ने ह नीचे कर लिया श्रीर्‌ 
सोचने क्लमे कि क्या कर । इस समय नाग-कन्या उचूषी को मालूर हो गया कि 
उसकी सोत फा पुत्र पिता द्वारा पिरस्टछृत होकर चिन्ता से व्या्ुज्ञ है ! अ्रतएव वह्‌ 
पातान्न फोट कर वहाँ श्रा पहची श्रौर बोलीः 

वेटा ! भ तुम्हारो सतते माता वलृषो ह| जव तुम्हारे पिता वम्दारे सज्यम 
डुने श्राय ह तव टुमको उनसे जरर डना चाहिए । 

उलृपी कं इस उपदेश से उत्तेजित छोकर महाराज वश्रुवाहन ने लद्ने का निश्चय 
किया । उन्दने शीघ्र ही कवच पहना श्रीर्‌ शिरखाण सिर पर धारण किया { फिर 
सिंह कं,चिद्रवाल्ली ध्वजां से फोभायमान रथ पर सवार हीकर उन्हाने पिता पर श्रक्र- 
-मगा किया । रञ्जन भी प्रसन्न होकर पुत्र पर वाण वरसाने लगे । 

धीर धीर पिता-पुत्र फा वह युद्ध देवासुर. संभ्राम की तरह भयङ्कर हो उठा | एके 
-चार मौका पाकर वश्रुवाहन नँ एक वाग से ग्रञचुन को पैसा घायज्ञ क्रिया कि उसकी 
व्ोरसेवे गाण्डीव क सहारे चैट गये रौर ऊख देर के लिए प्रायः बै-दाश हो गये । 
दाश अनि पर उन्दोनिं दस फर कहाः-- 

पुत्र | तुम्हारा युद्ध दख कर हम बड़ प्रसन्ने हुए । श्रव हम वण घरसाते ह; तुम 
श्रपनी ग्नाका यलक्ररो। 

यह फ्‌ कर्‌ श्रद्ुन ने वधरवाहन के रथ कौ ध्वजा काट दी शरीर चारों घोड़े मार 
भिया । इससे वध्रवादहन फो वडा क्रोध श्राया । वै रथ से कूद पड़ प्नौर पिता से लडमे 
ल्म 1 लडकपन में श्राकर उन्दनि पिताक छाती मे एकतेजञ वाण मासा । वेहबाश 
श्रज्ुन कौ छाततौ में घुस गया; इससे वे जमौन पर भिर पड़ । वशरुवादन श्रार ब्रन 
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इनं बां से घायल हा गये थे । पिता को मय देल वुवाहन मी वैश हगये भार 
जमीन पर गिर पड़ । 
वभवाहन की माता चित्राङ्गदा दों वीरां के गिरते की खवर पतिद्ी शीघ्रदी 
लडाई के मैदान मे आई । वहां सब दाल सुन कर बह मदा दुखी दई । उचा का नाम 
लेकर बह इस प्रकार विलाप करने ल्गीः-- 
तुम्ही इन महावीरो के मरने का कारण ह । हाय ! तुमने पुत्रके दाथ से पिता करा 
वध कराया । यही बु्हारा प्रातित्रत है ! यदी तुम्दारा धमातर! इख भी हाः 
वुस्हारी मनोकामना सिद्ध ह गई । पर मै सच कदती द कि यदि तुम मेरे पति को फिर 
न जिला देगी तो मै यहीं भूली-प्यासी पड़ी रह कर सर जागी । 
इस तरह रेकर उसने स्वामी के पैर पकड़ लिये शरीर चुप वैठ गदे । इतने में वमरू- 
वाहन के! रेः श्राया ! बै उठ वैरे ननोर माता के मरने फे लिए वैयार देख वोततै-- 
हाय ! दमस पुत्र हकर श्रपने दाथ से पिता को मार डाला! हमके। धिकार ई! 
द्म राह्मण लोग यतल्वे' कि पिता के इस निर्दयी दलयरे क कौन प्रायश्चित्त करना 
होगा । ररे, क्या इस पाप का भो के प्रायश्चित्त हो सकता ई ! रे नाग-नन्दिनी ! 
द्माज श्र्जुन को मार कर हमने तुम्हारे मन का कम किया) अव पिताके साध हमे 
भी मरा देव कर तुम खव प्रसन्न हेग । 
यह कह कर सहारम। वभरुवाहन ने श्र चमन करिया शरीर भूखे प्यासे पड़े रद कर 
मरने के लिए वहीं माता के पास दैठ गये । सवक्रो इतना दुखी देख नागकन्या ने नाग- 
लोक की सीवनी मणि कास्मरण किया | स्मरण करते दी चह उसके हाथ 
भरा गह । तव उसने वभुवाहन से कठाः-- 
वेदा ! शोक मत करो; उठो । मने युद्ध करने को तुमसे इसलिए कहा था जिसमें 
ठम्दारे पराक्रम को देख कर तुम्हारे पिता प्रसन्नः हौ.। इससे तुम्हें ज॒रा भी पाप नहीं छू 
गया । इस सणि को अव तुम श्रपने पिता की छाती पर रख दै; वै फिर जी उषेगे । 
सुन कर महा पराक्रमी बभ्रुवाहन वहे खश इए । उन्होने वह मणि सेली 
र योद उसे अर्जुन की हातीं पर रक्ला रयोही वै सोकर जमे हुए मनुष्य क्षो 
तरह दानो खं मल कर उठ पैठे । सवको चारों तरफ़ चकित खड़े देख कर उन्होने. 
नशरुवाहन को छादी से लगाया शरीर विस्मित होकर पृ्ाः- 
हे पत्र ! इस रणत मे कोई तो हर्षं मे, कोई शोक.से. श्रौर कोई विस्मय मे सन्न 
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दै-इसका श्या कारण है १ तुम्हारी मावा चित्गदा श्र नागकन्या इलुपी इस मर. 
भूमि मं त्यों श्राई 
। जव इसके उत्तर मेँ नागकन्या उलूपी मे उनसे सब हाल कहा तव शजुन पुत्र घे 
"श्रयन्त प्रसन्न हकर वोत्तैः-- 

घेटा } अश्वमेधं यज्ञ के ्रनसर प्रर तुम माता, विमाता श्नीर मन्त्यां कोः साथ. 
लेकर दस्तिनापुर रूर अ्राना 1 

वश्रुवाहन ने उत्तर दियाः-- 

पिता } हम अआपक्षी श्माज्ञा के श्रतुसार अश्वमेध यज्ञ मेः आकर ब्रह्मणो की सेवा 
फरेगो । अव श्राप श्रपने इस मणिपुर-भवन मे चक्लिए श्रौर यद रात सुख से विताइए । 

महावीर अर्जुन ने यद वात न मानी ! उन्होने हस कर क्ाः- 

हे पुत्र ! य तो तुम जानते दी हे! कि हम स समय कसे नियम में ववे हुए दै । 
यज्ञ का यद घोड़ा श्रपनी इच्छा कं अनुसार जहो जायगा हमें भी वहीं जाना पड्गा । 
इसलिए हम नगर में तदी जा सकते । ईर तुम्हारा मङ्गल करे । श्रव हम जते & । 

तव अञ्न, पुत्र्मारा पूनित होकर, शरीर देनो पलयो से प्रेम-पूर बाते" करके, चल 
दिये । इसके वादं वह सख्ेच्छाविहारी घोड़ा तमाम दुनिया में धूम कर हस्िनापुर 
की तरफ़ लोटा । सगधराज्य, चेदिदेश, द्वारका शरीर गान्धार पार करके वह हस्तिनापुर 
क पास पटच गया । किसी राजा ने प्रसन्नतापूर्वक, किसी ने युद्ध मे हार कर, सभी 
ने युधिष्ठिर क ग्रश्वमेध यज्ञ में आना खीकार किया | 

इधर दूतो के द्वारा यदह खवर पाकर कि घोड़ा लौट आया है शनैर श्रजुन कुशल से 
ह, घम्मराज बड़ प्रसन्न हए । उन्दने माघ की द्वादशी को भीमसेन, नकल न्नर 

सहदेव को श्रपते पास बुलाया श्रोर भीमसेन से काः 

भाई ! हमने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोडे के साथ निर्वि ना रह है। 
श्रव माव मदीना समाप्त रोने षर है । यज्ञ ्रारम्भ करने के बहुत दिन मदी हँ । इसलिए 
वेद-पारद्शीं ब्राह्मणे को श्माज्ञा दे कि यज्ञ के लिए उचित स्थान परसन्द कर ले" । 

श्रजुन के श्ुभागमन का वृत्तान्त सुन कर महाबीर भीमसेन बड़ प्रसन्न हुए छरीर 
यक्ञ-कुशल ब्राह्मणों तथा चतुर राजमिखियों के साथ यज्ञ के लिए स्थान चुनने गये । उन 
लोगों की सलाह से उन्होने एक जगह पसन्द की श्रौर उसके वीच मेँ इतना स्थान 
जितना कि यज्ञ के लिए उपयुक्तं था सोते से मढृवा दिया । इसके बाद राज-मिन्ली 
घलोग इस स्थान फे चारों तरफ़ शभ्रानेवा्ञे राजा, रानी शरैर ब्राह्मणों कं रहने बेग्व. 


-४६२ अ्वमेच यज्ञ (महामारत 
सकद महल श्रौर घर वनने श्रौर उनश्नो फी श्रौर छतों को नाना प्रकार केरल्नग्रौर 
अविषं से विभूषित करने लगे । 
सथ काम हो चुकने पर युधिष्ठिर के श्ज्ञाुसार भीमसेन ने राजं कं पास दूत. 
-मेजे । खवर पाते ही राजा लोग युधिष्ठिर के लि नाना प्रकार के धन, र्न, वाहन ग्रादि.. 
लेकर हस्तिनुर श्रये श्नौर डरे डाल दिये । इषे वहां धूम मव गड । धम्मराज ने इन 
सेहमान रजं के लिए खाने-पीने के सामान ग्मौर वड़े वड़े पलंगों रादि का प्रवन्ध 
सिया । सवारियों के लिए उन्होंने श्रनाज शरीर ईख से परिपू धर देने कौ श्माज्ञा दी । 
जव राजमिखिगेों श्रौर श्रन्थ कारीगसें ने यज्ञ का सच सामान तैयार होमे की खवर 
दी तव सव ल्लोग नगर से उख स्थान को गये । वहां सभा मेँ वैठ कर वातूनी त्रह्यण 
लोग एक दूसरे को दरति की इच्छा से तक वितकं करने ले श्रैर राजा लोग यज्ञशाला 
भ्रोर यज्ञ का सामन देखने लगे । करीं चित्र विचित्र सुनदत्ते तोप्ण, कदी नाना प्रकार 
की शय्याये' श्र विहार कप्ने की समयो, कीं अ्रनेक प्रक।र के सुले घडे, कलसे 
श्रीर कडि, कदी सेने से पके वेधे हए कर्णे, कदी त्रनोले श्रनोखे पश्य, प्रौ श्रो 
पेड, पौदे शादि दे कर वे लोग बड विष्मित हुए । मोह देख क मालूर होता धा 
सालों सारा जम्बुद्रौप युधिष्ठिर को यज्ञशाला में अ्रगया ₹। 
चासो तरफ़ श्रत्र के पहाड़, धी-दूध कौ नदियां ग्रौर खाने-पीने की अन्व सामव्री 
ठेर की ठेर रस्खो हुई थी । मणियों कं छुण्डल श्नैर सेने की माला परहमे हर हन्तारो 
सतुष्य खनि-पीने की वे वीज्ञं बड़े वड़े विचित्र वर्वनों मे र कर ब्राह्मणो! ङो परोश्रने 
`लगे । एद लाल ब्राह्मणां क भोजन कर॒ चुकने पर एक वार दुन्दुभी बनती थी । इस 
रह प्रति दिन सैकड़ां वार इुन्दुभी बजती थी । 
जव याद्व-बीरो के साथ कृष्ण श्रादि राजा लोग यज्ञ-मण्डप मे श्रये तन युधिष्ठिर 
कं ग्रज्ञानुसार भीमसेन उनक्ती सेवा मे निक्त हए । इस सभय एक दूत वहाँ राया 
प्रोर नमस्कार करके वोलाः 
महाराज ¡ महावीर रजन घोडा लेकर नगर के द्वार परर ्ा गवे इं । 
इस शुम संवाद से प्रसन्न हकर महाराज शुभिष्ठिर ने दूत को बहुत सा धन 


दिया । दरे दिन्‌ सरे जव वीर अजुन नगर से निकले तव नगर-निव्रास्ी लोग बड 
{सानन्द से चिल्ला कर कहने लगेः-- 


४९ ¢ = „न [ 
दं श्रजुन | चइ साभाग्यको वतरहैकि अज ठम लद श्रय भ्रार्‌ टम तुम्दारं दरान 


सरा खण्ड | ्रश्वमेध यज्ञ ९६३ 
हए । श्राज धर्म्मराज को धन्य है । बुम्हारे सिवा देखा श्रीर कौन है जे सारी प्रथ्वी 
के राजो को हराकर घोड़े सदत निर्विघ्न लोट सकता ! 

£ >> प्रजा के ये प्रशंसा-वाक्य सुनते सुनते भञयुन यज्ञभूमि में पर्वे । उनको श्राया जान 
` .महाराज युधिधिर श्र श्ृष्ण, अन्धे राजा धृतरा को अगि करके, मन्त्रये के साथ 
उन्हे लाने के लिए श्रागे षदे । भ्रञ्जुन ने पहले चच के पैर शु! पिर देने वड़े मादयें 

-को यथाविषि प्रणाम किया । इसके वाद कृष्ण शीर छट भाद्यों को आलिङ्गन क्के 
वै ऽनके साथ सुख से बैठ गये । 

इस समय चित्राङ्गदा शरर उलूपी कं साथ सिपुर के राजा बभुवाहेन बां आये । 
र्न को प्रसन्न करने कं लिए सव लोगो ने उन्दें नाना प्रकार के धन-रत दिये । उन 
सव लोगों ने रेसे अच्छे-मकानें मे उतारा जहां वदु दी मनेहर शय्या लगी हुदै 

: घी | तव महात्मा वेदव्यसि नै युधिष्ठिर के पास श्राकर कदाः-- 

मदाराज । याजक स्लौग क्ते ह किं यज्ञ क सुदन्तं र! पर्हुचा । इसक्तिए तुम श्राज 
दी से यज्ञ प्रारम्भ करो । 

महपिं के उपदेशातुलार घम्मात्मा युधिषिर ने उसी दिन दीक्ता ली । यज्ञ करने मेँ 
निपुण शौर वेदां के जाननेवान ब्राह्मण लोग श्रश्वमेध यज्ञ का श्ररस्भ करके विधि क 
-श्रतुसार श्रपना श्रपना काम करने लगे 1 उन ब्राहमणो मेँ कोई थेडा ज्ञान रखनेबाला 
त था; सभी साङ्गोपाङ्ग वेदों के ज्ञाता, व्रतपरायणः, ब्रह्मचारी शीर सुवक्ता थे । उन 
हलोमो ने यथाविधि श्रननिष्ापन किया ! फिर सेोमल्तता से रख निकल कर यज्ञ कं सव 
. काम शातरालुस्ार सिक्तसिक्षेवार किये 

जव यज्ञाय पशु वाँधने के खम्य माडने का समय श्राया तव यज्ञ-मूमि से याजके ने 
दध; बे्त कं, छः कस्ये फे, छः दाक के. दे देवदार के श्रौर एक श्लेष्मातक का खम्मर गाड़ । 
सक्ते वाद भीमसेन से शोभा कं लिए वहं सोने कं सेकं खम्भ गाड दिये } इस्रकं 
वाद याजको मे वहां सोने की ईयं से अठारह हाथ षेरे कौ एक तिकोनी गरुडाकार 
वेदौ बनाई ! उघके देने पंख मी सोने फे वनाये 1 फिर चयन-क्रिया हुई 1 तदनन्तर शाख 

क श्रनुसार ऋल्िक सोगों मै नाना देवता्रो के लिण नाना प्रकार के पशु, प्ली निर्दिष्ट 

करके उन खम्भ में तीन सौ पष्य वाध दिय । उस धेड को मी वहीं वध दिया । अन- 

न्तर, यक्षदीन्ित नाक्षणों मे धीरे धीरे सव पशो का पाक करके श्च के अलुसलार उस 
घोडे को कटा । तव बाह्यो की श्रज्ञा के ग्रतुलार पाण्डवो की पती प्रीपदी उस घोडे 
कु पास वटी । इसके व।द जव ब्राह्मण लोग शाख के श्रनुसार उस घाई के हृदय का 


४६४ परिणाम ( महाभारत 
मेद लेकर श्रमि मे डाकतने लगे तव भ्यो समेत धम्मैराज युधिष्ठिर वह प्रित्र धुरा 
स्ैणने लगे । श्नन्त मै सोलह ऋत्विक्‌ लोगों ने उस षोड कं वचे हुए रङ्गा की श्राहु- 
रिं द्रि में डली । 

इस तरह श्रश्वमेथ यक्ञ समाप्त हेने पर शिरो फे साथ भगवान्‌ वेदन्यास इन्द्र क 
तरह तेजस्वी युधिष्ठिर को वार घार धन्यवाद देने लगे । इसके चाद धम्भैराज ने ब्राह्मणों 
को कई करोड़ श्रशरफियां दान कीं श्रौर वेदव्यास को तो ग्रपना साराराज्यहीदे 
डाला । इस पर्‌ छृष्द्रैपायन ने काः 

महाराज ! वुम्हास दिया हृश्रा राज्य हम वुर्दी को देते ह; इसके वदले मेँ तुम 
ब्राह्मणो को धन दे | 

युधिष्ठिर ने ऋतिवक्न लोगो को तिगुना धन दिया । तव बे लछ्लोग सेने के उस्न ठेर 
का वाट कर उत्साह के साथ शरैर भ्र ब्रह्मणे को देने लगे। यक्तमण्डपमें सेनक 
जो तोरण, वर्तन, ग्रलङ्कार रादि थे उन्दं भी युधिष्टिर कौ श्राज्ञा से न्राह्यणो ने वाट 
 ज्तिया । मवलव यह कि महाराज युधिष्ठिर का पेता यत्न त्रौर कभी किसी करा नदीं हुमा । 

यन्न समाप्त हौ जाने पर वह्‌ ्रनन्त धन ज्ेकर व्राह्मण लोग श्रपने श्रपने घर गवये । 
प्रन्त मेँ धर्मराज युधिष्ठिर श्राये हुए राजों के! श्रसंल्य हाथी, घेडे, वल्य, ्रलद्धार 
शरीर रत्र रादि देकर विद्‌! करने लगे । इस समय उन्होने महाराज वभ्रवाहन फो वड 
प्राद्र से अ्रपने पास बुक्लाया श्रार धन, रत्न श्रादि से उनका श्नच्छी तरह सत्कार 
करकं मणिपुर लौट जाने कौ श्रतुमति दी । छृष्ण आदि यादव लोग भी पाण्डवां सै 
यथोचित श्राद्र-सत्कार पाकर उनकी श्रतुमति से द्वारका क्लौट गये । इस तरद जय. 
सव राजा लोग विदा ह गये तव भादयां के साय धम्मराज युधिष्ठिर भी प्रसन्नता-पर्वक 
ग्रपने घर गये। 


1 


१०-परिशाम 


परशवमेध यज्ञ के समाप्त हा जाने पर पाण्डो का साघ्राञ्य खव दृद हा गया}. ` 
लोग राजा धत्तराष्र को श्नाज्ञानुखार राज्य करने लगे । विदुर, सञ्जय शरैर वैश्या कं पुत्र 
युयुत्यु धृतरा के पास सदा वने रते थे श्रौर भीमसेन श्रादि बीर युधिष्ठिर के श्राज्ञा- 
छंसार, सदा उनकी सेवा किया करते थे । छन्ती, द्रौपदी शरैर सुभद्रा आदि पाण्डव 
शियाँ गान्धारौ की सेवा-शुश्रषा प्रति दिन गुरुपत्नी की तरह किया करती धीं 


इसरा खण्ड 4 परिणाम ४६० 
धम्मराज च्रपने मन्त्रियों ओर माश्यों से यदह कह कर उन्हें सदा सावधान किया 
करते थेः-- यजा धृतरा पुच-निददीन हे गये ह; इसिए तुम क्लोग वही काम करना 
जिससे उनको कुद भी दुःख न पर्दे । अन्धे राजा हमारे श्र तुम्हारे सवके पूम्य ई । 
जा उनकी राक्षा मानेगा चह हमारा भित्र भ्ैरजा न मनेगा वद्‌ शत है ) श्मपने पुत्र 
शीर बन्धु-बान्धवों के श्राद्ध मेँ वे जितना धन चाह दात कर सक्षते है । 
पाण्डवो को इतना नत्र न्नर ्ज्ञाकारी देख कर धूृतराष्ट उन परर बडे प्रसन्न रहने 
शरैर सुखपूर्वैक समय चिताने लगे । पतित्रता गान्धारी भी शोक याग कर उन लोगो 
को पुत्र कौ तरद समैद करती थीं । मतलब यद कि पाण्डवो ने उनके जितना प्रसन्न 
किया उतना उनके पुत्र भी न कर सके थे। 
पर कंवल भीमेन उनको प्रसन्न न कर सके, क्योकि धृतराट्र की भ्रनीति के कारण 
जो जो दुघंटनाये' हु थौ उनको भीमसेन न भूषत थे । इसलि९ श्रन्धराज को देखते दी 
चन्दे दुःख हेता था । युधिष्ठिर को प्रसन्न करने कँ सिए वे वै-मन दूसरों के द्वारा उनकी 
सेवा कराते थे । पर क वार अपने वड़े चचा की चात न मान कर उनको उन्होनि प्रसन्न 
कर दिया था । श्नन्धराज ने श्रपनी यदं श्प्रसन्नता प्रकट नदीं की; मन दी में रक्ली । 
दस तरद पन्द्रह वपं॑वीव गये । एक दिन धृतरा शरीर गान्धारी को दुयोधन, 
टटःशासन शरीर कथं श्यादि की प्रशसा फरते सुन कर महाबाहुं मीमसेन चुप न स्ह 
सके । युधिष्ठर शरीर छन्द फे विना जाने, पर शरीर सव वन्धु-वान्धवों को सामने हीः 
वे उन लोगों को सुना कर श्नपनी घुजाये' फड़का फर कहने रगेः- 
दमे इन्दी देने सुजागनो। फे वल से पुत्र शरैर भाद्यो-समेव दुरात्मा दुयोधन को 
यमलोक भेजा ६ । धृतराषट े पुत्रां का नाश फरतेवाली ये हमारी शुजारये बनी हुई ई 
श्[र चन्दन-चर्चिव दौकर शोभा पाती ई। 
भीमसेन षी वरह तर्द की एेसी दी कठोर बातत सुन कर बुद्धिमती गान्धारी ते 
सो बुर न मना; क्योकि उन्होने सोचा कि सव काम काल कै प्रभावसे हेति ई पर 
कौरपति धृतरा बड़ दुख हए । वे सवके बुला कर कहने लगेः-- 
तुम लोगे को मालूम दी रै कि छर के नाश का कारण दर्म है । प्र श्राश्चय्थं 
शत वात का ह कि पन्द्रह वधै चीत जाने पर्‌ हमे गरव ग्नच्छी तरद ज्ञात छा ३ कि हमने 
किना वड़ा पाप किया ई । यह वात केवल गान्धारौ ही जानती ह कि इतमे दिनं 
से चौवीस धेम सिर्फएक ही चार शाम को हमने मोजन किया ह 1 हमारे साथ 
नियम की रदा करने के वाने वे भौ मृगच्म पहनती शरीरं मूमि पर सेषती है । पर 
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हमे यह वरततान्त श्रव तक्र इसलिए प्रकाशित नीं किया कि शायद्‌ युधिष्ठिर को 
दुरा लगे । हमारे सौ पुत्र चत्निय-पममै के ग्युसार पराण चद्‌ कर स्गजोक गगरे ह । 
अतएव डलके लिए अव हमे छ नही -करना है । किन्तु अरव इ अपना परक 
सुधारने के लिए पुण्य-कमै करना चाहिए । इसलिए हे युधिष्ठिर ! यदि वुम्हारी ्रनु- 
विद्ध तोहम इसी समय बल्कल्ल पहन कर वन को जाये । वेटा ! हमारी उन्न हो. 
भराई; इसलिए तुमको आशीवदपू्ंक राज्य देकर हम तपत्या करना चाहते हं। 

युधिष्ठिर ने उत्तर दियाः-- 

ह राजन्‌ ! जे श्राप छे उठावेगे तो हमे यह राज्य कैसे अ्रच्छा कगेगा १ दमक 
धिक्षार है ! हम रान्य केवडेदील्लोभी है। राज्य के काममें लिप्त रहने से हमसे भूत 
रूर ह । श्सी से तो हम यद न जान सके कि भ्राप भोजन न करने से इतने दुव, 
शरीर दुखी ह । हाय ! श्राप सो दम पर विश्वास करते धेः फिर क्यों एेसा धोखा दिया 
हे नरेन्द्र ! श्राप हमारे पिता शरैर परम गुरु है; अपक वन चज्ञे जाने पर हम लोग राज्य 
मेँ कसे रहेगे १ दुर्याथन पर हम लोगों को बिलकुल क्रोध नदीं । जे हेनहार हेता है 
वही हेता रै; इसी किए उस समय इतने मलुष्यों का नाश हु । दु्यांधन की तरदं 
हम ज्लोग मी अ्रापके पुत्र ह; इसक्तिए यदि श्राप दम लोगों का याग करना चाहंगे तोः 
दम भी आपको साथ चलगे । श्रपने पुत्र युयुसु या श्रौर जिसको श्प चाहं यहाँ का 
राजा वनाइए । हम तो श्रापकं साथ ही वन जार्यैगे ! श्रव श्राप वैसी वात फिर कह कर 
हमे दुखी न कौनिएगा । इस राज्य के हम नही, किन्तु श्राप ही राजा ई; इसलिए दस ` 
विषय में हम श्रापको क्या अमति दे १ 

धृतराष्ट ने कहाः-वेटा ! वनवासं करना हमारे कूल मे सनातन से चला श्राया 
है । इसी से तपस्या करने की हमारी इच्छा रै । इम वहुत दिन तुम्हारे साथ रहे; वमने 
मी हमारी बहुत सेवा कौ । पर रव हम वृद्ध हुए । इसलिए वन जाने की श्नुमति 
देना तुम्दारा कतेन है । हे युधिष्ठिर ! इससे तुमे भी दमारी तपस्या का फल होगा । 
क्योकि राज्य मेजो इद ग्रच्छे या दुरे काम हेते है रजा भी उनके पाप-पुण्य काः 
मागी हता ₹ै। । । । 

यदह कह' कर कोपते हुए राजा पृतराष्टर हाथ जड कर फिर बोलेः- ` 

बेटा ! घुदापे के कारण इतनी देर वातं करने से हम थक गये है शीर हमारा यह 
सूख गयां हे । इसलिए हम महात्मा सञ्जय शरीर महाबली कृप से निवेदन करते ई कि. 
वे हमारी तरफ़ सै तुमसे भ्रुराध करर । 


हूसरा खण्ड | परिणाम ४६७ 
यद कते कदते वृद्ध राजा धृतराष्ट अचानक बेहोश हे गये श्रीर गान्धारी कं शरीरः 
, के भ्रासरे उदक गये । 
देख कर युधिष्ठिर को वडा दुःख हुआ । षे चितताप करसे लगेः- 
हाय ! जिनके हजार दाथी काव्तथावेश्रवस्लीके शरीर के श्रासरेसूर्देकी 
तरद पड़ ई । यह सव छक हमारे दी कारण दग्रा है; इसलिए हमारी बुद्धि को, हमारे 
शाखन्ञान को, श्रीर्‌ खुद हमक! धिक्षार दै ! यदि राज धृतराषगरैर यशस्लिनी गान्धारी ` 
दानां जन भजन न करगे तो श्राजे से हम भी उपवास करे] 
इख तर्द विललाप करते हर युधिष्ठिर धृतयष्ट की छाती शरीर ह पर श्रपमे ` 
शीतल दाशर फेरन्‌ लगँ । दससे श्नन्धराज को होश श्र गया । वे कदने लगेः-- 
दे पाण्डुपुत्र ! तुस दमारे ऊपर यार वार हाथ फेर; त्दारे कोमल करो के स्पर्शं 
से हमार शरीर मे फिर प्राण श्रा गयै। 
स्तद्‌ कर कारण युधिष्ठिर उनके सारे शरीर पर धीरे धीरे दाथ रने ल्मे । इससे 
धृतरषष्र फिर श्रन्ी तरह सचेत ह गये । उन्होने युधिष्ठिर के हदय -से लगा जिया श्रर 
उनको माधा चा । धृतराट्र को रवस्य देख कर विदुर श्मादिं सव लोग रोने लगे; 
पर फो घात गूह मे न निकली । धृतराष्ट फिर कहने लगेः-- 
राजन्‌ [ एक ता हसं पोत ताम कौ भोजन करते ह । फिर इस वन जाने के विषय 
गे तुमसे क धार श्रचुरोध करते फो कारण द्मे वड़ा परिश्रम पड़ा । इसी से हम बेहोश ` 
द्र गये भरे | श्रव तुम द्मे वन जानेकरीश्राज्ञा दो । अ्रधिक बतं करने में हमें क्लेश 
ठाता द। 
सजस्वी धृतराष्र को दस तरद तेजाहीन श्रीर कोण देख कफर युधिष्ठिर ने शोक कौ 
मार रो दिया । फिर उन्दनि धृत्तराष्रको हृदय से लगाया श्रार वोततेः- 
है राजन्‌ 1 जा काम ग्रापक्रौ श्रच्छा लगत्ता र उसे कर्मे की हमारी जी से इच्छा ` 
रती ई 1 उसके सामने न प्म राव्य को फु सम, श्रीरन प्रार्णो को ही कुछ समम । ‹ 
न्तु, पलै श्राप भजन कीजिए तव दम जानेगे कि हम प्र श्रापकरौ कृषा बनी हुदै है । . 
त्र मष्टातेजस्वी धतरा ने कदाः-- 
पुत्र } ज तुम हमसे भोजन करने के क्लिए करते हे! तो दम श्रवश्य ही भोजन . 
करणं । 
हसी समय मदात्मा व्यासदेव वहोँ श्रा गये । सव हाल सुन कर उन्दने युधिष्ठिर - 
से. कदाः-- 
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हे युधिष्ठिर ! इरुमन्दन धृतरट खव वृद्ध श्रर पुत्रीति दं । दस श्रवस्या म संसार 
कं कष्ट ये नहीं सह सकर । यशस्विनी गान्धारी न वदा दृता स पृत्रतरक्रि कोर 
है ! इसलिए इन लोगं को वदा कामि करना वयादिए्‌ जा पुरन राजि कर् गय दइ) 
. इस विपय में तुम्हें त्रवश्य ही श्चयुसत्ि दना चाटि१९। 
महानि व्यास की वात सुन कर युधिष्ठिर ने कदाः-- 
अगवन्‌ । श्राप शरोर राजा धृतराट्र हमार पित श्रार गुर फे सगान र| एमह्धि्‌ 
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द्मापजे श्रज्ञा हमे देगें हम तुरन्त दी उसका पालन करी । 

तव व्यास ने फिर क्टाः-- 

हे भारत ! जव तुम्दारे पिताथनेथ व्व धृ्तराष्रने राञ्य कामु च्रच्छा नर 
भोगा है श्र वहत सा धन दान को पुण्य कमाया ह} दरे राजन्‌ ! वुगने मौ राजना 
धृतराष् श्रीर यशखिनी गान्धारी कौ खव स्वाक्षीदं। तमलोगों पर द्नक्रा गभी 
क्रोध नहीं । पर श्रव इनके तप करने का समय द । स्ति कनको यक्ना उचिन नदीं । 

व्यासदेव कौ यह वात धस्मराज युधिष्ठिरम मनलती 1 तवव चन वने यव तद्‌ 
लन्तर युधिष्ठिर वौ प्रसन्न करने के निष श्चपने घर जादर्‌ भूतमा शार गान्धर ने 
सजन किया | इमफे वाद ये वन जानै का उयोग करनं हमे । 

पलं तो धृतण्ष्टरने नगर शरीर करुजाङ्गक्ञ ध्रादि श्मन्यर स्थानों छी नारी वर्णी 
सौ प्रजा के पु्ञाया । सजा कौ प्राता पाते दही वे लोग प्रतसताधूर्वक राञजभवन के चरं 
“ तरफ दृकटरं हुए । तव अन्तःपुर से निकल कर धृतरण्ट्र छन लागा च कदनं कनः-- 

है श्रेठजन ! तुम लोगों का बहुत दिनो से न्क से सम्बन्य दै | तुम सव शक 
दूसरे के सदा हितैषी रदे हा । मदपिं व्यास श्चीर एुन्तौ कं पूवर युधिष्ठिर क्तौ यरनुमति सै 
स समय हम वन जाना वाहते हं । सलिए समलोण भीचिना पसोपिणक दमे 
भरनुमति दे । सारी प्राथैना है कि तुम लोग जसी प्रीपि मसे क्रते ग्हेहार्वमीदरी 
वनाथ रहे । युधिष्ठिर के राज्य मे टमने वड़ा सु पाया ईं । श्रायदं दुर्याथन फं राज्य 
मे भी वैसा सुख एमे नहीं मिल्ला। जो हे, एक तो दम जन्मके घ्न्य हु दृश्चर च्व 
वृद्ध हए; इसके सिवा म पूतर-पौत्र-दीन भी ई । दसलिए वनवास छाड कर ध्र 
कोई कल्याणकारक उपाय मारे लिए नदीं द । अवण तुम लोग दमे चन जाने को 
भ्रनुमति दो । 

अन्ध राजा फी यह बात सुन कर प्रजाजर्नो कं प्रसू भा गये । वे लोग गद्रद खवर 
- से रोने लगे । फोई कछ उत्तर न दे सका । 
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तव धृतराष्ट फिर कमे लगेः-- . वे 


... , हे बत्सगण ! यह तुम श्रच्छी तरद्‌ जानते हा कि महाराज शान्तघु, भीष्म से रता 
किये गये विचित्रवीय्यं, शरैर हमारे प्यारे माई पाण्डु ने कि तरह राज्य.क्िया था । 
जैसा राज्य खुद हमने किया चह चाहे अच्छा होया कुर, उसके लिए हमे चसा करना 
चाददिए । जव दुयोधन ने निष्कंटकं राज्य किया तव उन्मि भी तुम्हारा कोई श्रपराध 
नदी किया । इसके वाद्‌ न्द्री की श्रनीति शरीर हमारे श्रपराध से लाखो भवुष्यो का 
नाश हुश्रा। अरव हम हाथ जाइ कर कते है कि हम पर क्रोध न करना । वृद्ध, पुत्र- 
दीन, शोकातुर श्रैर पुराने राजो के वंश मे उखन्न सममः कर हमे चमा करो । श्रव 
त॒म क्लोगो से यही प्राथेना है कि हमारे च॑चल, ज्षोभी श्रौर खेच्छावारी पुत्रौ के दुष्कम्भों 
को भूल कर तुम प्रसन्नतापूर्वक दमे भन जाने की अनुमति दे । 
वृद्ध राजा के इस तरह करुणस्वर से विनती करने पर पुरवासी तथा प्रजा- 
जन वड शोकातुर हुए ! कें हाथ से, करं डपट्रेसे संह ठक कर फिर रोने लगा। 
कुच देर बाद शोक के वेग को रोक कर उन लोगो ने अपना अभिप्राय शाम्बनाम के 
एक वातूनी जाह्यण को समभा दिया श्रैर कदाः-- 
महाशय ! कृपा करके श्राप हम लोगो के श्रभिप्राय के! मदाराज से कह दीजिए । 
'तव वह वाक्यविशारद ब्राह्मण श्रागे बढ़ कर धृतरा से कहने लगाः- । 
महाराज ! आपके मदामान्य पूरच॑जों ने जैसे राज्य किया था वैसे दी अपके पुत्र 
दुर्योधने ने भी किया । उन्होने हम ज्लोगे का कोई अनिष्ट नहीं किया । आपकी मी छपा 
हम पर सद। रदी है 1 उसके कारण हम लोगों ने बड़ सुख से समय बिताया है । इस 
समय दम लोग प्रैर क्या करं १ धर्मपरायण मदात्मा बेदन्यास श्रापकता लेखा उपदेश 
ह गये ह आप वैसा ष्टी कीजिए । पर इसमे सन्देह नदी कि अपके दशेन न पाने से हम 
लोग चड़ ज्याङ्कल हेग । श्रापके गुण हमारे अन्तःकरण से कभी दर न हेग । कलक्तय 
का देप दुर्योधन पर लगाना टीक नदीं । उस विपय में अ्रपलो्गो मेस किसीका 
श्रपराध नहीं । दैव को कोई नहीं मैट सकता ) दैवयोग से दी कौरवो का. नाश हुमा 
है । भदे सदिव सदाराज दुर्योधन वेदों मे कदा गया दुलभ स्र्ग-सुख भोगे । आप 
भी तपस्या करफे सनातन-धम्मं का ज्ञान प्राप्न कीजिए । पाण्डवो के याहम लोगों के 
किए श्राप चिन्ता न कीजिए । ये महात्मा चाहे अच्छी दशा मे हें चाह बुरी मे, प्रना- 
जन सदा दी नके वश में रदेगे । हमें विश्वास ह कि प्रजाजनें के व्रधर्मी हेने पर भी 
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पाण्डव लोग छनकां पालन धर्म्रतुसार दही करे । सति श्प दुःख न फलि । 
प्रसन्न-मन श्राप धम्मावुान फीजिष । 
जव मामति शस्व ये वाति कह शुके तव वार्‌ वार धन्यवाद दकर्‌ प्रजा च उनका 
वात का श्रलुमोदन विया । प्रजा का श्भिभ्राय जान फर्‌ पतान उनकी वानां फा 
यथोचिव अभिनन्दन क्रिया श्रौर गान्धारी फे साग्र श्रपने घर चमे गये 1 
दूसरे दिन सपेरं अन्धराज के भेने ए विद्र युधिष्ठिर कं पान व्रर्‌ व्राः 
राजन्‌ 1 महाराज धृतराष्र बन जाने फं लिप तैयार ह) कतिक करी द्मी पूसा 
का वै यात्रा करगे | षस समय युद्ध मं भरे हण भीषम, द्राण श्रादि चीरं का शराद् कगने 
दे लिए छुं धन सांगते द । यदि वुम्दारी सक्ताहद्धाताये साधष तात्र मिन्धुराज 
जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते ह 
धृतराष्ट की इच्छा पृण करम का सुयाग पाकर युथिष्ठिग ने प्रसन्ननपू्यक्र उनक्री 
प्राधैना स्वीकार की | ब्रञजुननेभो शण होकर उसक्ना श्ररुमेद्न परिया । प कोधो 
भीमसेन से पहले का वर याद करके सम्मतिनदौ। 
उन्दने कहाः--रे ्रञचुन ! मदानीर भीष्म, द्रोप श्नादि मान्त्र का श्रा प 
खद करगे । इसलिए धृतराषट कौ धन देने को श्रावगयकता नी । हेमारौ समभ में 
दुयाधन) जयद्रथ श्रादि कुलाद्गासो का श्राद्ध करता याचय नहीं । परनोक मे उनका 
कष्ट भोगना ही उचित दे । क्या दुम द्रापदी फे एणा का भूत गये? च्याक्वमभौ तुम 
श्रपने षडे चचा कौ स्नह-द्णि स देखते थे ! 
भीमसेन की यं क्रोधपूय चति सुन कर युधिष्ठिर न इन्दं खटा श्रार्‌ चुप रहने की 
राज्ञा दी । वव भीमसेन के शान्त करने कौ लिए रजन फद्ने लनेः 
हे राय ! तुम हमारे बड़े भाईश्रैर शुरु हा । हमे तुमा उपदेश देना श्राभा नदीं 
देता । दमारा मतल्लव यह दै कि धृतराष्र हग लोगों के सव तर पूज्य ई । र 
की की हुई वुराश्यों का खयाल न करये मलाष्षयां दी फा स्मरथ रखना चाहिए । 
प्रन की वात सुन कर युधिष्ठिर ने उनको प्रशंसा की श्र निद्र से प्रत्तः 
हे विदुर ! धृतरा से कदन। कि पुत्रो शरैर सम्बन्धि को श्राद्ध से मे जितना घन 
दान करना चां हमार सक्ञाने से लेते । भीम इससे विर्न देणे । धनकोता षाव 
ही कष्या है हमारा शरीर तफ उत श्रपण है | 
चिटुरने धूतरष्रसे श्नादरि से न्त तक सव वतिं कह सुनाई । शससे धृतरा 
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घधिषठिर रु चड़ सन्तुष्ट हए । उसरी दिन से हकर कार्षिक करौ पूर्णिमा तक ्रपते इच्चा- 
चखार वे ह्मणो के धन-दान करते रहे । 

इसफे वाद्‌ जव म्यरदवं दिन शृथैमसी श्रई तव धूतराषट मे पाण्डो फे दुला कर 
उने प्रर यथोचित प्रसन्नता कट कौ रौर वेदज्ञ बह्य्णो द्वारा हवन करा कर सथा 
याल शनैर ग्रगचर्म पदर क मान्धारी फे साथ श्रपने घर से निकले । यह व न्नर 
दा पिता} करदं प-फ फर युधिषिर जमीन पर गिर पड़ । श्र्जुन भी वड़े दुखी 
हुष् वार बार ठंडी सांसे भर कर्‌ वे उन्हुं धीरज देने लने । फो वंश की चिर्याके 
रोने से श्रन्तःपुर भूज उदा । 

ततर युधिष्ठिर श्नादि पाण्डव, विदुर, सन्जय, इपावाय्यै, धैम्य श्रौर वहुत से 
्न्यान्य लगर-निवासौ शोक के कारण रोते हुए धृतरा फे पदे पीछे चले । न्ती शरैर 
श्रां मं द्रो वधे गान्धारी, श्रपने कंधों पर धृतरष्ट के दोनों हाथ रक्से हुए, साथ 
साधर चनी । द्रौपदो, सुभद्रा, उत्तर श्रादि रानियां जोर जोर से रोती हः उनके पीले 
दाडी । चासो वणं की प्रजा उनको देखने के लिए चारो तरफ़ से राजमार्गं पर श्राति लगी । 

धृतरा कं राजपथ पर पर्हुचते ही दर्नो तरफृ कौ अटारियों शनैर श्रन्य स्थानों सै 
न्बरिवां कं रोने का कोल्ल सुना देने क्तगा । श्रन्धराज ने बड़े विनीत भाव से सी- 
पुरुषां स भर हण चस राजमागं कौ पार किया । हस्तिनापुर के सद्र फाटक से निकल 
जाने पर साच प्रानेवालं लोगो को वै चिदा करने लगे । महावीर छृषाचाय्यं श्रोर युयुस्ु 
फो धृतरषटर मे युधिष्ठिर के दाथ में सीप दिया) तथ वे लौट चले । पर महातमा निदुर 
रौर सन्नय किसी तरह न क्तीटे । दन्हीने उन्दी के साघ वन जाने का निश्चय किया । 

जवर धीरे धीरे नगर-निवासी कौट गयं तन धम्मराज युधिष्ठिर मे, वड़े चचाकी 
प्राता फ श्रनुखार, खिवां के लीटने के लिए माता कुन्ती से कहाः-- 

साता ! वुम बहुतरं कै साथ नगर क्लौट चलो । ध्माता धृतरा मे स्पस्या फरमे 
फा निश्रय कर लिया ई; इसक्लिए श्रच वनवास फरना ष्टी उलका कर्तव्य है । 

द घात युन कर छन्ती के श्रू. श्रागये । उन्होने गान्धारी को पकड कर चले 

चलते ही स्तर दियाः-- 

बेटा ! घुम भीमसेन, अर्जुन, तङकुल श्रौर सदेव कौ रछा सद्धा करते र्ना शरीर 
द्रौपदी फो कमी श्रप्रसन्र न करना । श्राज से ुर्वेश का सव भार तुम्हारे ही पर्‌ 
ई । पूर्वा कं कारण मनं जिस मद्ावीर को तुम्हारे चिसद्ध लड़ने की श्रतुमति दी थौ 
खस महात्मा कर्य कराभी स्मरण रखना । हाय ! युकसी भाग्यद्रीन कोई नहीं रै; क्योकि 
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ते कं का परिचय तुम लोगों के! पने ही न दिया; इसलिए उसकं वध करा च्प- 
राणिनी मही रह! जेहते, श्रव बन जाकर वपस्या श्रीर्‌ ठुम्रार्‌ चचां तवा गन्धा 
की सेवा करूंगी । 
माता कुन्ती कौ यह वान रुन कर युधिष्ठिर वट दुखी हष श्रार द, दर्‌ पक 
भाद्यों के साथ सिर सुकाये त सचते रहे । फिर सत्ता स वान 
मा । हमसे रसी निद्र बात करना तुम्दं उचिन नङ । द्म तुम्हारा वन जाना 
कमी संजरन हया । इसलिए हम पर प्रसन्न हा । पद्मं ना कस्म कं दनि तुरी ने दन 
ङ लिए हमे उत्साहित किया था श्रत जीतन पर हम नागा काया दुता ड! 
पर्‌ धर्म्मराज के य कर्ण-चाक्म सुन करर भी यशरन्विनी कुन्नीनेने माना तरं पर्ने 
ही की तरह रोती इई धृतदाष्र क पदर पीद्धे चलने लगी । तवर भामतसेन ने कद्ठाः- 
माता! पुत्रों का जीता श्रा राञ्य भागने श्र राजयम्म प्रात्र करनका यी म्म 
हे । रेस श्रवस्तर मे तुम्हारी बुद्धि वयां दम नरद उकदीष्टागः यद्वि दमनोर्गी का 
छोडदेनेदीकीवुन्री शच्छाधीताद्रमारे दाथनं पर्नाक कीराक्रानग स्यां 
कराया { यदि वनवास ष्ठी करनाध्ाता चम लतानां क्रा यनसं क्या ने श्राई१? 
भीमसेन प्रेर्‌ अरन्य पाण्डवो कं चद्रुत धिन्ाप फरने पर भी जच क्रन्त मे चन जाने 
दान यानौ तव रोती हद द्रापदी श्रार सुभट्राक साव पाण्डव क्लम उनक परेन 
संग चलने लगे । यह देख कर कुन्तो न कटाः 
वेटा ! तुम लोग कपट-परूग जुष्‌ मंदार कर वट दुख ससय वितते गरः दमौ निष 
मने त॒म लोगों को डमे कं लिए उत्तेजित क्रिया घ्रा] तुम नय महासा पाण्डु कं धुत 
ह; इसक्लिए वुस्हारं यश या तेज का नाया दाना वहन रनुचिन दह । तुम शन 
पराक्रमी हा; इसक्लिम्‌ शच क वण में रहना तुन्दं शोभा नरां दता । तम धर्मम षह; धम 
लिए चतवास करने फ्री त्रपत्ता राञ्य करना तुम्हारे तति श्रम्न्रा द | विशेष फर 
नकुल, सहदेव श्रार सती द्रापदो का एत देना चड़ दी श्न्याय कौ वात ह } यही सममः 
कर मने छ्य के द्वारा तुम लोगों को उत्तजित किया था । मैने यद काम तुम्हारे 5५ 
वश कं श्याल से तुम्हारा हित करने ही के किप किया धा; श्चपने सल पं निग नदः | 
मने श्नपते पति के राजलकातत में वृहत सुख भागा हे । श्रव पुत्रो फ जीते इद राज्य का 
भोगने को मेरी इच्छां नही । जिस पवित्र लोक में महात्मा पाण्डु दं बह जाने कौ इस 
समय मेरी बडु इच्छा दै । शमि मँ वनवासी अरन्धुराज शार गान्धागी की सैना करर 


++ 
4 
1 


341 


जह १ 


ऊ तपस्या द्वारा पापो का नाश वरगी । तुम राजधानी को कौट कर सुखपूर्वक राज्य 
भोग करा । इश्वर करे पुम लोगो की धर्म-बुद्धि बहे श्रीर मन उदार हा । 
महाभागा कन्तो कौ ये घाते सुन कर पाण्डव ज्लोग चड़ ललित हए । ्रन्थराज फो 
प्रणाम तधा प्रदक्षिणा कर्के द्रौपदी के साथ नगर को लोट श्राने के लिए वे तैयार हए । 
तव धृतराट्र ने गान्धारी श्रीर्‌ बिदुर से कहाः- 
तुम युपिष्ठिर की माता देवी कुन्ती को शीघ्र ही लौदा दे! । पाण्डवो की माता इतन 
एन्य श्रौर पुत्रो को छोड़ कर दुर्गम बन का व्यथै कष्ट कयो खडा ¶ अपने राज्य मे 
रदे कर श्रार दाने, त्रत श्रादि करके सदज दी भें वे उत्तम तपस्या कर सकती ई । उनक्री 
मचा से हम बड सन्तुष्ट हर हं । श्रत उनको कौट जने की ्राक्ञादा। 
धृतराष्र फो श्राल्ना क श्रतुसार गान्धारी ने कुन्तो से राजा की कदी हुई बते कह 
फर उनसे कौट जाने कं जिर श्रनुराध किया । पर छन्ती मे किसी के भी कहने से बत 
जाने का संकरप न चौड़ा । इससे पाण्डव लोग ॒श्रयन्त दुःखित शरोर ोकातुर दए 1 


` पर्‌ लाचारी धौ] अन्तकाव खियां कं साथ रथों पर सवार होकर दीन-भाव से नगर 


क्रा लौट श्रायं। 


राना धृतराट्र उस दिन वहत दूर चल कर गंग। फे किनारे रहरे । वहौँ यज्ञ श्रादि 
करक राते को सव लोग कृतासरनों पर सेये । दूसरे दिन सवेरे गंगास्नान करके याक्ञिक 
्रार्यो की बनाई हु वेदी कं ऊपर श्रन्नि में हवन किया । इसी तरह करं दिन बीत 
गये । ह्न च्रादि क्रियाय हा चुने प्रवे लोगनेदीका किनारा छोड़ कर दुरुत्तर 
करी दयार चन्त । वहां धृतराषटरने मदरपिं शतयूप से दीत्ता ली रीर वन में रह कर तपस्या 
क्रमे करं सम्बन्ध में उनसर उपदणा प्रहण किया । इसको घाद सव ल्लोग दाल शरीर सृग- 
चर्म पहन कर, तश्रा इन्द्रियां को श्रपने वणा में करके, तपस्या फरने लगे । 


दधर्‌ पाण्डर लोग पुत्रहीन धृतराष्ट्र, माता कुन्ती, गान्धारी भरौर महासा बिदुर 
यो पोकः स कातर द्ौकर नगर में बहुत दिन त्तक न ठहर सके । रभ्य का सुखं भोगने 
प्रयवा वेदाध्ययन कने शमादि किसी भी काम में उनका मनन लगा । कभी बुद्ध धृत 
राट कौ वनवास-छंश कौ माच कर श्रौर कमी प्रभिमन्यु, कै, या द्रौपदी के पुत्रो के 
मरने की वात याद क्रथ चै ल्लोग वहत दुखी हने तमे । पदे वे दिन रात राज-काजं 
क्रिया करते घे । पर श्रव उनका मन उसमे न लगता था) धीरे धीरे उनका जी एेसा 
मार हा मगा कि किसी प्रो समाने वुभाने पर भी षे ध्यान न देने लगे । अधिक शोक 
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क कारण वे संज्ञाहीन मनुष्य कौ तरह समय काटने लगे । द, केबल त्तर के पुत्र 
परीचवित को देख कर बे लोग किसी तरद धीरज धारण क्यं रहते थे । 

एक दिन सव लोगों ने मिल कर इस सम्बन्ध मे बहुत देर तक वातचात क ऋर 
विज्ञाप क्रिया । अरन्त से यह ठहरा क्रि बन जाकर गुरुजने कं दशन श्रवश्य 
करना चाहिए । 

तब युधिष्ठिर ने सेनानायकों को घुला कर कदाः-- 

हे येद्धागण ! दुम लोग हाथी, घोडे, रथ श्रादि जरद तैयार करौ । दम धृतरा 
से मिलने के लिए वन जार्येगे । 

इसके वाद धर्मराज ने श्नन्तःपुर मे जाकर वहाँ के श्रधिक्रारियां से कडाः-- 

तुम लोग सवारी गाड़ी, पालकी, छकड़ श्रादि वहत जल्द सजाग्रा । कारीगर 
लोग जाकर कुरूवेत्र फे राप्ते में जगह जगह चिश्राम-घर बना रक्खं । सने-पीने का 
सामान शरोर रसेष्यां को मी वहाँ शीध ही मओ । खज्ञानघी भी जाय, जिसमें खच 
कीतंगीनहे। “ । 

दूसरे दिन सवेरे खियों को रागे करके युधिष्ठिर भाद्यो के साथ नगर से निक्त 
भरौीर थोड़ी दैर बाहर ठहरे र्दे । जव सेना श्रादि तैयार हौ गई तव उसक्तं वौच सं 
हकर श्नाश्रम की भ्नोर चलते । धृता के दशन की इच्छा रखनेवा्ले कितने हौ नगर- 
निवासी भी तरह तरह की सवारियां पर, श्रथवा पैदल दी, उनके साथ साथ चले । 
पर धम्मराज की श्माज्ञा के ्रतुसार युयुत्सु शरोर पुरादित धौम्य धृतराष्टक आश्रम 
भें न जाकर नगर को रन्ता कं लिए रह गये । 

धृतराष् का श्रम जव कु ॒दूर रद गया त्तव पाण्डवे लोग रध से इतर पड़े । 
पुरासी शनैर साथ अ्नेवाक्ते अनन्य लोग भो श्रपनी अपनी सवारियों से उतर पडे । 
सव लोग विनीत भाव से थोड़ी दी देर पैदल चले हेगि करि रिरनं से परिपृणं शरीर केलों 
से शामायसान उस त्र्रम मं जा पर्हुचे । जव वहाँ के व्रतधारी तपस्वी ्रपना कौत्‌- 
इल निवारण करने कं लिए उनके निकट श्राय तव युधिष्ठिर ने श्रसू भर कर पूछा : 

हे तपस्य ! इस समय कौरव-नाथ हमारे चया धृतराष्ट, कां ई 

उत्तर मे तपसियों ने काः 

महाराज { इस समय वे यमुना नहाने, एूल तेद्ने प्रौर जल लाने से लिए गये 
ह । श्राप यदि इस रास्ते से जारयेगे त उनके दरशन हो जा्चैगे । 

पाण्डव जलोग वताये हुए रास्ते से छ ही दुर गये होगे कि उन्होने धृतरा, गान्धारी, 
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न्ती श्रोर सखय को दूर से देखा । छन्ती को देखते ही खददेव बडी तेजी से दैडे 
भोर रोते हुए उनक वैरो पर गिर पड़ । छन्ती मी प्यारे पुत्र को पाकर गद्गद ह 
गै 1 उनकी रखें से प्रसू बहने लगे । सहदेव फो उठा कर बे गान्धारी से बोली; 

प्राय्य { सददेव ्राये ह । 

दसके वाद्‌ जव उन्दने अपने श्रीर्‌ पुत्रो को भी देखा तव धृततराष्ट श्रौर गान्धारी 
को साथ होकर जस्दौ जस्दौ उनसे मिलने के क्तिए चती । इधर उन लोगो मे भी जष्दी 
सेश्रगि घढू करमाताकरे पैर दषे! धृतराष्रने योलीसे श्रौर दाथ से छूर पाण्डवो 
रा पहचाना श्रार इुशन्ञ-समाचार पृह्धा । पाण्डवो नै रसू गिराते हए जव धृतराष्, 
गान्धारी छार छन्ती के जल से भरे हुए धड़ लै लिये तव करल की सिया श्रीर नगर 
नित्रासी चायो तरफ़ खड देकर धृतराष्ट को एकटक देखने लगे । युधिष्ठिर ने नाम शरैर 
गेत्र वता कर धृत्तरा्रसे श्राये हुए सव ज्लोगो फा परिचय कराया । 

दसकं घाद धरृतराष्र ने एक क कर्तं सवसे कुशल पृष कर युधिष्ठिर सै कहाः-- 

पुत्र ! तुम भाद्र श्र पुरचासियों समेत शल से रहते हो न ? तुम्हारी अधित 
प्रजा, मन्न, नकर श्रीर्‌ गुरु लोगों कातो को ज्रमश्ल नहीं हुश्र। १ षे लोग सेखटके 
तुम्दरारे याज्ये र्ट्तेहन! 

नीतिनिपुप धृनराष्टर फी ये बातें सुन कर धर्म्मात्मा युधिष्ठिर मे कहाः-- 

मद्रागान ! प्रापकी कृपा से हमारे राव्य में सव कदी मङ्गल ह । अ्रपक्री तपस्या 
दिन पर दिन बडूती जाती है न ? हमारी माता कुन्ती आपकी शष्पा करके वनवास 
का क्नेगा सफल करती दै न † इस समय महात्मा विदुर कदां ह १ उनको देखने के 
त्तिए्‌ दम वड व्याकर ईं । 

धृनराष्टर ने उत्तर दिवाः-- 

वेदा ! तुम्हारे चचा महा बुद्धिमान्‌ चिदुर घड़ी कथिन तपस्या कर रहै है । वे क 
प्राति-पीते नष्टौ; दमरज्लिए उनके शरीर मे सिप शी श्चोर चमडा हीर गया है। वे 
हसे ठन म णक णसा जगह रहत रे जहा ग्ररुष्या का अक्रागसते वहत ही कम दै । कभी 
कभी ्राद्यग न्ञाग वर्ह जा कर उनके दशान कर्‌ श्रते हं। 

धृनराषटर ग्रह वत्ति कह दही रध क्रि धूल क्षेटे, जटाधारी, नङ्ग बदन महात्मा 
विदुर उम श्राश्रम कफे एक फोने पे दिखाई पड़ । पर श्र्रम देल कर ही षै सहसा 
ब्ठौ सं चलन दिये । इस पर युधिष्ठिर श्रकेले उने पीठे पीठे दै । तव धीरे धीरे 
विदुर घने पन में घस्र गये] 
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महात्मा । हम श्राप प्यारे युधिष्ठिर दे । श्राप भिकनफेनिष्‌ श्रायः 
द्रात लगे) तत्र दिद्धुर ऽमे चनं 
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द 
यह कह कर युधिष्ठिर चड़ तेजा सै उनकर पा 


जंगल से एक पेड के नीचे एकदम स ठहर गये । वां पर्दून कर गुधिष्टिर क कः 
ही बाते थे कि उन्दने देखा विदुर फी श्रांखं नश्चनः उनकं एरीरमे प्राप नी 
उनकी देह पेड के सहारं खडी ह ६ । 

यद जान कर कि विटुरने दह व्याग दौ युधिष्ठिर लौट श्राय शार पनसा स सन 
दाल कदं सुनाया । यदं श्राश्चय्यननक वात सुन कर्‌ सव प्राग वह पिरिमित हु | पर 
यद सोच कर कि विदुर ने यतियें कौ गतिप्रप्कीरै नतो किम न उनके भिर्‌ क 
क्रिया न उनकी देह जलाने द्वी कौ किसीन न्रा फ्री। 

तव धृतराष्ट सै युधिष्ठिर से कडाः- 

वेटा ! तुम्हा मदकल हे । तुम्दार श्रनुप्रह सं हमार सन गोकितेनाप दूर हा गने 
ह । इस समय तुम नगो का च्यते पातत देवकर एमा मानूय हति यनि सम 
हस्तिनापुर षी मे हं । वमने हमार पुत्रफौतर्ह कमि किगाह । दमने में उर; 
शोक सष । स्नव तुम विलम्ब न करो; राजधानीक्रा शोत नादि जव । तुर 
हमारे हृदय सं सने उत्पतन हाता दहै इमविर्‌ मारो तपत्या मैं वित्र षरदना ¢ 

ग्रन्धरान धृतराष्ट को यह वात्र सुन कर युधिप्रिरने उनर दियाः-- 

पिता! हग निरपराधी ईह । श्राप हमें नदोटिण्‌ । नार भाद्‌ यर्‌ नीक दिनपर 
लौट जार्यैगे । हम यदीं रह कर श्रापक्ती श्रोर दने माताश्नां ठ मेषा करन) 

तव यश्चसिनी गान्धारो न कटाः- 

पत्र ! षती वात मत कह । तुम काणो की वंशधर दरा पयतनिए्‌ तुम गजान 
ही मेँ रहना चादिए । नव तक्र तुमने दम ज्लोगों कौ ब्रह सेत्राशतो। पत्रता प्नपनं 
नगर स्लौट जाव । 

तव महाबाहु सहदेव मै श्राखरो मेंश्रसू भर यभिषठिर मै कटाः 

रजन्‌ ! एमतोसाताको किसी तरदनष्धंदु समे) तुम शौव ष गज्नधानी 
को ल्लीट जाव । हम यहीं तपस्या करगे | प्रौर्‌ राजा तथा एनां माताश्न श्तौ यरद 
संवा करेगे । 

ददेव कौ यह बात शुन कर छन्ती ने बड़ प्वार्‌ सं उमफा दद्य से शमाय श्रीर्‌ 

कहाः-- 


वेदा | तुम दमारी घाति मान फर हस्तिनापुर क्तीट जाब । तुन्दरार्‌ सते्-यन्धन फं 
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कारण हमारी तपस्या धौरे धीरे क्षीण हुई जाती है । हम लोगों के षग्तोक जाने मे. 
प्रव श्रधिक देर नही है | इस्ति < श्रव तुम राज्य को लौट जाव । 
` इसकं वाद राजा युधिष्ठिर नै धृतरा से कदाः-- 
हासन ! हम लोग श्रापकी तपस्या मैं विघ्न नदी डालना चाहते । इस मसुष्यदहीन ` 

पृथ्वी को दख क्र हम श्रच्छी तरह समम गये ह कि राज्य भोगने ङी श्रपेत्ना तपस्या 
करना ही श्रथिक ग्रच्छाह। जे हे, जव श्राप इमे ज्ञा देते है तव हम अवश्य ही 
नगर तौर जागे । केवत धर्मानुष्ठान हौ फे लिट देम राज्य मे रहने को राजी हैते है । 
श्रव हमभ सवके! श्रशीर्वाद दीजिए । एक साथ श्राप लोगों के फिर दशेन करना वहत 
फठिन जान पडता है । 

तव पाण्डवो ने कुन्ती शौर गान्धारी को प्रणाम तधा धृतराष्ट्र की बारम्बार प्रदक्तिणा- 
फरो उनसर बिदा ली 1 तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर ्रपने चन्धु-वान्धवों के साथ राज- 
धानी में निर्वित्र लौट श्राये। 

पाण्डवं कते तपोवन से लौटने के दो वर्पं॑बाद्‌ एक दिन तपस्ियो सं शर देवपि 
नारद महाराज युधिष्ठिर के पास श्रि । धर््पसज ने उनका यथाचित्त सत्कार क्रिया 
शर्‌ कुशल-समावार पृष्ठने के श्रनन्तर कहाः- 

भगवन्‌ ! हसने गङ्गा-तट पर रददनेवा्ते तपस्विये। से सुनाहै कि हमारे चचा 
धृतरा दविनं पर दिन श्रपनी तपस्या श्रौर भौ प्रधिक्र कठोर कसते जति ई । इस समय 
श्राप उधरद्धीसेश्राये ई; यदि श्राप उनलोगों से मिक्ञे हौ तो चतलादए कि देनों` 
मातायं श्र श्नन्धराज धृतगाष्र किम तरह च्रपना समय विताते हं । 

यद सुन कर देवपिं नारद ने कदाः-- 

महाराज ! म तुम्दारे चचा फे वन मे गये थे । वषा जो इछ हमने देखा प्रीर 
सुना & बही कदने के लिए हम तुम्दारे पास भ्ये ई । सुनिए, तपोवन से तुम्हारे लौट 
प्राने पर पै क्नोग ग्वार गे शरीर कठोर तपस्या करने लगे 1 धृतरा वायु खाकर करीर 
गान्धारी कंवत्त जन्त पोकर्‌ परैर बहुत यडा भोजन करके रहने लगीं । इस तरह छः. 
मरहीने बीते पर श्नन्धराज ने जंगल कीश्नोर कीं यात्रा की संखय धतरा को श्रीर्‌ 
तुम्हारी माता क्न्ती गान्धारौ के! रास्ता बताती शरैर सहारा देती इ चली । इसी 
समय चन सें राग लग ग । वायु ज्ञोर से चलने के कारण वहं बड़े भयङ्कर रूप से 
चसे रपु पौलने लमी । यें शरीर सपो के शुण्ड के छुण्ड उस प्रचण्ड भन्न मे जल ` 
करमर गवे शरीर सुच्रर महा व्याङल देकर तालाब मे जा धुसे । धृतराष्, गान्धारी. 


नीर न्ती भोजन न कएने के कारण वी ही दुल हे गद थौँ । इसलिए वहाँ से 
किसी तरह भाग न सकी । उन्होने श्रपने वचने का कई उपाय न दैखा । 
तब महात्मा सञ्जय ने घवरा कर कहाः- | 
महाराज ! शस श्राग मे जल कर मरे से ्रापकी सद्गति न होगी । परन्तु इससे 
बचने का मी कोई उपाय नदीं देख पड़ता । इससे शी दी वतललाहए कि क्या करना 
चाहिए | 
धतरा ने कहाः--हे स्य ! हम लोगों ने जव वर छोड़ दिया र तव जज्ञ, चायु 
या ्भ्नि के द्वारा तथा भूल प्यासे रह कर ही हम लोगों का मरना श्च्छा हं । इसलिए 
कें घवराने की वाव नहीं । तुम व्यथै देर न कसे; शीतर ही श्रवनी जान वचार । 
यह कह कर प्रो पूवं कौ श्रेर रंह करके कौरव-नाथ छन्ती श्रोर गान्धारं क 
साथ वे-परवादी से वैड गये । इन्द्रियों फो रोकने कौ कारण उनकं रीर काठ की तरह 
निश्चेष्ट हो गये । 
उनको यह दशा देख कर सञ्जय ने उनकी प्दक्तिणा की श्चीर बड़ कष्ट से चद राग 
से बच कर वे वन को वाहर च्राये । महर्षयो से उन्होने सव हात कद्वाश्रौर कहु क्र 
दिमाललय पर्व॑त पर चज्ञे गये । उतत समय हम वहं मौजूद चे । इससे सव्र बात तुमसे 
कने के लिए यज श्नाये हँ । आने के समय अन्धराज, गान्धारी श्ै(र कुन्ती का जला 
हमा शरीर हमने देखा धा । जव बे लोग श्रपनौ इच्छा से इस श्राग मे जल कः भः र 
तव उनको द्रश्य ही सद्रति मिलेगी; इसमे ङ सन्देह नदीं । उन लोगों कं लिए 
शोक करना कदापि उचित नहीं । 
देवपिं नारद केर्जहसे धृतरा आदि के परलोक जाने का हाल सुन कर महात्मा 
पाण्डवो को वड़ा दुःख हुश्रा । श्रन्तःपुर से भयङ्कर श्रात्तनाद हते लगा । नगर-निनासौ 
भी हाहाकार करने लगे । युधिष्ठिर आदि पाचों भाई व।र चार चिन्प करने जलने । 
जब सव लोगे के शोक का अवग इछ कुष कम ह्र तव युधिष्ठिर ने देवर्षिं 
-से कहाः- 
भगवन्‌ ! इससे बढ़ कर दुःख सी वात श्रौर क्या हे सकती है कि हम सतोमो के 
जीनित रहते भ्न्धराज मे, श्रनधों की तरह, वन मेँ प्राण त्याग किया । पुत्रहीना मता 
-गान्धारी के लिए हम उतना शोक नहीं करते, किन्तु जिन्टोने यदह इतनी बड़ी राज्य- 
सस्पदा छोड़ कर वनवास किया उन माता न्ती के) याद्‌ करकं दमारा हृद्य शोक की 


ष 
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राग से जला जाता है । हम लोगो के राव्य श्रीर्‌ पराक्रम को धिक्षार है । दम लोग 
जीते ही सुदं की तरह ई । 

पाण्डवों को शोकाकुल देख कर नारद ने युषि्ठिर से कहहाः- 

तुम्दारे चचा ने तपस्या के प्रभाव से मुक्ति पार है । तुम्हारी माता छन्ती ने भी 
शुरु-सेत्ा के कारण सिद्धि प्राप की ३! भरतपएव उनको लिए शोकं न करके उनका 
तपण अदि करो । 

देवपिं नारद के इस उपदेश के अमुसार धर्म्मात्मा पाण्डव लोग अन्तःपुर की 
किष श्रौर राज-भक्त पुरवासियों के साथ एक व पहन कर भागीरथी के तट पर 
गये । वदी तिलाल्लि रादि क्रिया करफे सब लोग लौट राये श्रौर नगर के वाहर 
उदरे । बारह दिन वक य्थाचरिधि श्राद्ध करने के वाद्‌ भाद्यो श्रैर भ्रन्य लोगो के साथ 
युधिषिर फिर नगर मेँ श्रये श्रैर दुखी मन से ाज-काज चल्लाते रहे । 

कुरुकते् का घोर मनुप्य-नाश, भन्धराज धृतरा के मन ची दुवैलता दही के कारण 
हुश्ना था । उस्नके वाद्‌ धृतरा नै पन्द्रह वं नगर-निवास श्रोर तीन वं वननासर किया । 
तदनन्तर, जैसा वर्णन किया गया, उन्होने सदा कं सिए शान्ति-ल(म किथा । 
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पाण्डवो क पासं से कृषा के त्रपते राज्य में लौट भ्रानि पर शापश्रष्ट भोज, दृष्णि, 
अन्धकः प्रादि याद्व-वंत के धीरो के चरित्र अधिक मद्यपान श्रादि देपेों से धीरे धीरे 
विगाहन्‌ मे । 

दसी समय एक दिन मदपिं विश्वामित्र, युनिबर कण्व, श्रौर तप््री नारदं द्वारका 
करा गये । यादवों की बुद्धितो टिकाने थौ ही नदीं । इससे सारण श्रादि युवा यादवों 
को दिघ्रगो की सूतो । छृष्ण के पुत्र सस्व को सी-वेश में ऋषियों के सामने क्ते जाकर 
वरे वोत्ः-- 

द महर्पिग ! यद महा-पराक्रमी बभ्रु की खी ह । महात्मा वभु पुत्र पाने कौ वड़ो 
दच्छा रखते रई) इसततिए शाख देख कर यदह वला कि इसके क्या हेगा-- 
पुत्र या कन्या? 

मदा वुद्धिमान्‌ ऋषि लोग सममः गये कि धे हमसे दिल्ली करते हँ । इसलिए 
कोध सें -श्राकर उन्दोनि उत्तर दिथाः- 
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ट० 
च यादवो ! कृष्ण का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करते कँ लिए एक मदाः 


रेनी । 
विकट मूसल उतपन्न करगा । ॥ ६ ॥ 

क्रोध से भरे हुए उन मुनियां के चकते जनि पर छृष्ण को त त का दाल 
मालूम हश्या तव उन्होने यादों से सलाह करके द्वारकापुर मं मद्य वनाने करा काम 
एकम्दम वन्द करवा दिया श्रौर मनादी करा दी कि जो कोई इस ग्मज्ञा को न मानेगा 
उसे वरह तरह के कशोर दण्ड दिये जार्येगे । नगर-निवासिथों ने यद श्न्ना मान्तीः 
ध्रौर शराव बनाना छोड दिया । 

किन्तु इतनी सावधानी करने पर भी वृष्णि शरीर श्रन्धक लोगों के पौषे पदे काल 
धूमने लगा । उनका नाश समीप श्राया मालूम रने ल्या । नगर में प्रति. दिन तरह 
तरह फे श्रशक्कन हने ल्ञगे । सब लोगों ने लज श्रैर भय छोड दिया । चड़ की वति 
लोग न मानने लगे। । 

एक दिन त्रयोदशी से श्रमावास्या का संयोग ह्ुग्रा । चतुदंशी का चय हा गया | 

यह देख कर महासा कृष्ण ने कहाः- 
. हे वौरगय ! कुरुचर का युद्ध हने के समय जैसे अक्षन हर थे वैसे ही श्रव भी 

हेते ह । इसलिए इस समय इम ल्लोगो को तीथेयात्रा करनी चादिए । 

वृष्णि श्रौर ग्रन्धक्र लोगो ने प्रसन्न-मन से यह वात मान क्ली । तरद तरद की खाने- 
पीने कौ सास्र इकटरा करके बड़े आडम्बर से वे लोग प्रभासतीथ को चले । वहो वे 
गच्छे अच्छे मनसाने घरों मे उतरे श्रौर द्वियं कं साथ प्रानन्द्‌ करने लगे । नटो, नाचने. 
बालो शरीर मद्य से सतवाक्ते श्रादभियों से प्रमासत्तीथं भर गया । सव कदी परानन्द 
रोर कोलाहल हेने लगा । अन्त मे यद तक नवत परहची कि बलराम, सायन्मि, गद, 
वध्र शरोर कृतवम्भां, ष्ण कं सामने दी शराव पीने लगे । बुद्धिमान्‌ छष्ण ते सममा 
कि कल्ल की गति श्रमिट ह । इससे बे चुपचाप यह सव श्रयाचार देखते रदे । किसी 
को मनान क्रिया| 

इसी समय एक दिन सायकि शराव पीकर बहुत मतवातते हुए । उसी श्ननस्था में 
वे छृतवम्मां से दिल्लगी करमे लगे । उन्होने कदाः-- 

छृतवम्मां ! चत्रियां में कोई एसा पाखण्डी नही जे तुम्हारी तरह सुद के समान. 
सेते हए मनुष्यों की इलया करे । 

धुम ने भी सायकि का पक्त लेकर छृतनरम्मा का श्रपम्ामं क्रिया । यह सुन कर 
हावीर छतवम्मां ने भी सालयकि कौ अ्रवज्ञा की । वायां हाथ उढडा कर वे वोल्ेः-- 
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सालक्रि ! तुम वड़े वीर हे न ! फिर यो तुमने स्मन पर बैठे हुए हाय कटे 
भूरिभरवा को मारा? 

छृतवम्मां कौ इस वात से कद्ध दाकर छृष्ण ने टेदी निगाह से उनकी श्नोर देखा । 
पर कुद फल न हरा । सव लोग एक दूसरे का कलङ्क कने लगे । इस प्रसङ्ग मे जव 
छरष्ण की पल्ली सयभामा कं पिता की निन्दा होमे लगी तव बे रोती हुदै श्रपने पति की 
सोद मे गिर पड़ीं । इस पर सायकि से न रहा गया । वे एकदम से उठ कर वोकेः-- 

भद्रे ! हम स के है, श्राज इस पापी छृतवम्भां की मृत्यु श्रा गद जान 
पद्ती हे । 

यह कह कर महावीर सायकि ने छृष्ण के सामने ही छृतवम्मां का सिर तलवार 
से काट दिया! इसके वाद वे दूसरे बीरों पर भी आक्रमण करने लगे । यह देख फर 
छपा उनका राकने के लिए दौड़ । इतमे मे भेज श्रौर म्नन्धक क्लोग भी वेहोशी की 
हालत मेँ दाद पड़ प्रर सायक्रि को घेर किया ! बे लोग गिनती में रथिक थे। इससे 
प्रयश्र श्रार सादयकि थोड़ी दी देर युद्ध करकं मारे गये । 

तव कृष्ण से शरोर न रहा गया । इन्होनै एकर मुदरी तिनके टा लिये रर मूसल 
छी तरद्‌ चन्दे चलाने लगे । उनसे भोज श्रौर श्रन्धक लोग मर मर कर गिरने लगे । 
यह देख कर सभी क्लोगो ने उनकी तरद तिनके उडा किये शरीर पिता पुत्र को तथा 
पुत्र पिता कौ विना चिचारे मारने कगे । फल्ल यह हुश्रा कि शुण्ड कं शुण्ड याद्न- 
वधिय मै, श्राग में गिरे ए पतङ्गो की तरह, प्राण-लाग क्रिये । धीरे धीरे साम्ब, चारु 
देष्ण, श्रनिरुद्ध शरीर गद ॒श्रादि सभी मारे पये । श्रन्त मं जब छृष्णः चभ छरीर दासक 
कं सिवा बां कोई जीता म वचा तय दारुक से काः 

र करप ! यटुङ्कल का तो नाश हा गया; भ्रव चलो बलराम के पास चलं । 

करणा इस वातत पर राङी हा गये 1 वे क्लोग वल्लराम को ददने कं जिए इधर उधर 
भूमने लगे । श्रन्त में दन्द्रोने वन के वीचोवीच एक निजनस्थान स एक डं कं नीचे 
मको ध्यान मे म्र पाया । तब कृष्ण ने दासक से कडाः 

हे सारथि ! दुम शीघ्र ही दस्तिनाधुर जाव श्रीर श्रज्ैन से यादो कं नाश का दाल 
करा । यह खयर पाते ही वे रूर यदं ध्रावेगे । 

फिर वै पास खड़े हप वधर से वोलैः-- 

भद्र ! तुम खियों की रक्ता क लष शीघ्र ही नगर जाव) 

मदावीर वभु नशो मे भूर चुपचाप धैठे थे । कृष्य कौ राक्षा पाते ही वै नगर की 
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धोर्‌ चले । परब कुच ही दूर गये हग कि शिकसियो से भरे हए उस वेनमं किसी 
द्विकारी.ये क्षो का मुद्र उन प्र फेंका । उसकी चोट से वे जमीन प्रर गिर पडं। 
ज्ञ महात्मपश्कष्य ने देखा कि बे मर.गये तव लाचार हकर ध्यान में वेठे हर चक्तराम 


.से वे बोलेः- 
ह म्यं | हम सियो की स्का का प्रवन्ध करके जव तक लटन घ्रातं तन तकृ 


तुम यदीं हमारा इन्वजार करना । 

यह कह कर कृष्ण शीघ्र दी नगर में गये श्रर पिता कं पासं जाकर वो्तै-- 

हे पिता | इसने दस्िनापुर दृत भेजा ह । यहं दुःखदायी सव्र पाकर जन तक 
भर्जन यदा न प्रावें तब तक श्प अन्तःपुर की चखिये फी देख-माल कीजिएया । हमारे 
मित्र आकर जैसा प्रवन्ध करे वैसा राप विना बिचार मान लीजिएगा । इस समय बड 
माई वन में वै हमारी राह देख रदे द; इसलिए हम उनके पास जते ह । 

वन भे वल्ञराम के पास श्रकर कृष्छ नेदेखाकि ष्सी पेडकं नीचे उनकी दष 
काठ की तरह श्रचेत श्रवस्या मे पड़ी है । बे तुरन्त समकर गय कियोग दी श्रवस्या 
उनके प्राण निकल गये ह । तव व्यङ्घुल हकर कृष्य उस निजेन बन में इधर उ 
धूमने गे । भ्रन्त मे यह सोच कर कि जे ङ्ध हेननहार देता दै वह भवश्य हवा दै, 
वे लाचार होकर एक जगह वैठ गवे । 

इसौ समय एक शिक्रारी बर्हा शिकार खेलने प्राया । दूर से छृष्प फे! मृग समभ 
कर उसने बाण फंचा । षह वाण कृष्य के त्वे मे घुस गया । शिक्रारके च्टानेके 
इरादे से जव बह शिकारी छृष्ए के पास श्राया तव उन्दँ देख कर चह धवरा गया | 
भ्रपने छतापराध से इसे बडी लजना हुई । बह कृष्ण कं चरणों पर गिर पड़ा । ष्ण ने 
समभा बुसा कर उसे शान्त किया शरोर प्राण-याग करके स्वगं कौ चल द्विया । 

इधर छृष्ण का सारथि दारक हस्तिनापुर मेँ परहा श्रीर पाण्डवं से प्रमासती् क्षी 
सारी दुःखदायक कथा सिलसिलेवार कद सुनाई । यष सुन कर शोक से बे ज्लोग महा 
न्याङल हुए । छृष्ण कं प्यारे मित्र अजुन दुक के साथ द्वारका के! दुरन्त चल दिय । 

चह पर्हच कर श्रजुन ने देखा कि द्वारका नगरी श्रना सी फो तरह श्रयन्त 
हीन शाको प्राप्न है! प्रजन को देखते ही प्रन्तःुर की सिया जोर से रोने मी । 
उन प्रति-पुत्रिदीन सियो का ध्राततनाद्‌ सुन कर जुन धीर हो उटे। उनी श्रांसों 
से श्रोसुश्रों कौ धारा कहने ली । इसे उन्हें इछ न सू पड़ने लगा । 

भन्त मे छष्ण कौ प्यारी रानियां को हेमन्तकाल करी कमलिनी की तरह कुम्हलाई 
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हदं देख कर महावीर अजुन से श्रीर्‌ न रहा गया; बे रेते रेते जमीन पर गिर पडे ।. 
तव वै हतभागिनी रानियां उन्द धेर कर विललाप करने लगीं । छख देर वाद्‌ उन्होने 
-श्रयुनु को जमीन से उठाया श्रैर सोने की चौकी पर बिठा कर उनके चारः न्नर 
बैठ गई" । । 
, इसके वाद्‌ श्रञयँन बड़ी देर तक कृष्ण का सोच करते रहे । खियों को उन्होने बहव 
ङं धीरज दिया । फिर वे मामा से मिलने के लिए उमके धर गये । वहाँ उन्होने देखा 
कि वृद्ध वसुदेव पड़े हुए ई; उठ नहीं सकते । उनको इस हालत में देख कर श्र्जुन डे 
खो हए । रेते हए उन्होने वसुदेव के पैर चवे । दुव॑लता फो कारण वसुदेव उनका 
माथा न सुच सक; इसलिए हाथ पौला कर उनका आलिङ्गन किया श्र वोलेः-- 
बेटा ! जिन्होने हज्ञारों रजो श्रैर रक्षसां को परास्त किया था आज हम उन्न 
देख कर भी जीवित ह । तुम जिन प्रयुननशनौर सालक को श्रपना प्यारा शिष्य सममः 
कर सदा उनकी प्रशंसा करते थे उन्दी के दुराचरण के कारण यदुङ्कल का नाश श्रा 
है । पर इसमे उन्ही का क्या दोष है ? ब्रह्मशाप ही इसका मूल कारण रै । जिन कृष्ण 
ने महाबली श्चर पराक्रमी णच्रत्नां के आक्रमण से द्वारका नगरी की वार्‌ बार्‌ रक्ता कौ 
उन्दने भी इस समय यदुङ्कल का नाश होते देख कर भी छु परवा न की । भश्वत्यामा 
के ब्रह्ाञ्च से जज्ञ जाने पर तुम्हारे पौत्र परीकित को जिन्होनि जीवन-दान दिया, इन्दी 
ते इस समय अपने कटम्बियों की रक्ता न की । पुत्र, पौत्र, मित्र शरीर म्यों के मरने 
पर उन्होने हमारे पास भ्राकर कहाः- 
पिता ! थदुङ्ल का श्रा नाश हो गया । हमने ग्रुन के पास दूस भेजा है । उनके. 
श्राने पर जेसा बे कर करना । 
यह कह कर श्रैर बालकों तथा शिर्यो के साथ हमे यदं रख कर वे न माहूस कहां 
चले गये । तव से हम दिन रात बलदेव, कृष्ण श्रीर श्रपने वंशवालो की याद करके 
भूखे प्यासे दिन चिताते है | श्रव हम जीना नदी चाहते । इसलिए तुम भ्रपने मित्र के 
हृच्यानुसार काम करो । 
वसुदेव की भारतो से श्रयन्तं व्याल होकर श्रज्ुन ने कहाः-- 
- .मामा ! हम इस छृष्णशूल्य राजधानी को किसी तरह नहीं देख सकते । द्रौपदी 
नोर हमारे भाई यदुवंश के नाग होने का दृत्ान्त सुन कर बहुत दी शोका दग । 
साफ़ मालूम हाता है कि श्रव हम लोगों का भी यह सोक छदने का समय श्रा गया 
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३ । इसलिए शरीर श्रधिक दिन रह कर. क्या कर १ दम यादवनंया कं बालकों श्रीर्‌ 
सियो को लेकर शीर दी इन्द्रप्रस्थ जाये । 
इसके वाद अजन ने मन्त्रयेः से कहाः-- | 
महाशया ! हम रानिवों श्रौर वालको को लेकर इन्द्रस्य जाते दं । नगर्-निवास्तियां 
समेत तुम लोग भी वहाँ श्रा सकते हा । हृष ने सुन र्या या श्रीर्‌ दमस सदा कदा 
करते थे कि यह नगर थेड़ं दही दिनांमें समुद्र मे इव जायगा | उसतिग्‌ रम वदां सं 
श्राज के सातवे" दिन चल्ला जाना चादते ई; भवारियो तैयार र्रना । 
सर्जन का अभिप्राय सक्र कर मव क्ञोग जस्दरी जल्द मैया करने त्ने ] शक्र 
से व्याल श्रञ्जुन ने बद रात कृष्ण कं धर मे किमी तरद काटी । 
दूसरे दिन मवरं महात्मा वसुदेव ने याय साधक श्र दाद्‌ दिया श्र स्वरम 
का रास्ता लिया | तव ग्रुन ने उनक्ती गरव देह काश्रौ मंरल कर श्रन्तःपुर्‌ से 
निकाला । द्वारका-नितवासी शोक कसते हर पीडे पादे चन्तं । अन्तःपुर क्य सिधा माला 
रोर गदते उतार कर फक दिये, बालन खोल्न टाकते श्रौर छाती कट कट कर शने ननी । 
जीते मं जिस स्थान का वसुदेव वहत पसन्द करते घ वदरी पर्हैच कर भाई-ब्न्यं मै 
उनका प्रतकाय्यं किया । इसके वाद्‌ उक्तौ जियां उनम प्रञ्वलित चिता नं रक्ता दय 
एसे ऊपर जाकर वैठ गई । उस चिता कं जलने का गव्य नामपदिवां कं वेद पटने 
भनार उपस्थित लोगं के रोने करी च्रावाङ़्सेनश्रार भी चह गवा । वह सारा स्वान 
प्रतिष्वनि से गू उठा । ग्न्त में वज्र ग्मादि यदु करमासं चर न्विि फं साघ 
रजन ने वसुदेव को जलास्जलि दी । 
इस तरह वसुदेव का प्रेतकार्यं समाप्न करके परन धार्मिक गर्जन उ स्वान को 
च जद? नहना क कारण मूस सं सरे दए याद्रवौर श्रपने दुराचार कं भयर 
परिणाम को प्राप्न हुए थे । उस घोर दलयाकाण्ड को देष कर वै यहं द्यी द्ग | वह सं 
सेकर छट तक सवकं क्रिथाम्पे कौ व्यवत्या करके उन्हे ब्तदेव श्र।र करणं क शतत 


् 


दह क खाज क शार उनका भी अन्नि-संक्तार किया। 


सारे शाल्लोक्त कम्मं ठीक टोक करके श्रार चादवा को शाकाकुल्न नारिथां का घाड, 
वैल, शरोर ऊंट युते हए रथों पर सार करा मदानीर श्रजन ने सातव दिन इन्द 
प्रस्य कौ श्रार यात्रा कौ । गर्जन द क्रते सं अलुसार नाकर, याद्धा श्वार पुरवास्नी लोगों 
ने ष्ण के पौत्र वज को श्रागे किया श्रीर्‌ चिरा षा धर करर द्वारका सै चन्तं । 
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इस समय सब लोगों को यह देख कर वडा विस्मय हा कि उन क्लोगो के निक- 
लते ही समुद्र द्वारकापुरी को धीरे धीरे इवोमे लगा । 
कड दिन वाद्‌ दल-वल्त-समेत श्रज्जुन धन-धान्य-सम्पन्न पश्लाव से पचे । यहं 
प्रहरो फे एक दल ने धन-रन समेत इतने वृद्ध, वालक शरैर खों को थोड़े से स्वको 
रास चिरा हु्रा देख कर उन्दँ लूट जञेने का इरादा किया शरीर दाथमें त्षावियाँ जञ 
तेकर उन पर टूट पड़ । 
उनलोगों कौ ग्रधि संख्यासें देख कर द्र।रकावासियें के हाथ पैर दील्ले षड 
गये । श्रञ्जैन क डराने पर भौ वे ज्लोग वरावर ्राक्रमण करते रहे । तव क्रोध में प्राकर 
श्रजुन गाण्डोव चदान को तैयार हुए । पर इन्दं मालूर हुग्र कि श्रव उनकी शोकजज- 
रित देह सें पदल्े का सा वल नदीं है । खैर गाण्डत्र किसी तरद चद्‌ तो गया; परन्तु 
उनकी सेम में यही न त्राया कि दिष्य श्रञ्ध कैसे चले ¦ इस पर वाण लगा कर षे 
लुटेरे के पीके दौड । परन्तु, परते, गाण्डीव से निकक्ते हुए कले नाग के समानजा 
चण शातन का न चूस कर जमीन मे भुस जाते थे वे आज विल्लकृल ही व्यथै गये । 
श्रन्त मे श्रहीर न्नोग श्रजन के सामने ही खियोंको उठा क्ते जामे लगे । के कोद ख्यां 
तो श्रपनी इच्छा ही से घुटेसं कं पास चली गई । 
जव श्रयन्त व्याकुल श्र्जुन ने देखा कि उनकी भुजान की बीरता नष्ट हे। गई श्रौर 
उनक्रं सव श्ल निप्फल्न ह गये तव वे इसे इश्ररी गति समस कर चुप हा गये । 
सर, किसी तरह वची हर चों शरोर रत रादि के लेकर वे कुरुकत पर्हैचे श्र 
भाजराज कौ पुत्र तथा भोज-क्ियां को वहं ठहरा दिया । फिर सायकि को पुत्र रौर 
परिवार फो सरस्वती नगरी रहने फो दी । अन्त सें इन्द्रप्रस्थ का राज्य कृष्ण के पौत्र 
वचर को सरौप कर बचे हुए वालकः वृद्ध शरैर खियोँ को उनके श्राश्रय मं कर दिया | 
किसी किसी विधवा खीनेश्मि मे जल क्षर प्राण दे दिये। को संन्यास लेकर 
तपस्या करने लगी । 
किसी तरह यह वना बडा काम करके श्र्जुन लजाते हए व्यास के श्राश्रम मे गये। 
उन्दरोने महपिं के ध्यान में म्न दैखा । इससे वे श्रपना परिचय देने लगेः- 
भगवन्‌ | हम श्रज॑न ई; श्रापके पास आयं हं । 
मात्मा ज्यास नै देखा कि घनका प्यारा पौत्र श्रयन्त दीन अवस्था मेँ है; इसलिए 
नि पृछा 
ˆ बेटा ! तुम्हें ते दमने इतना निस्तेज कभी नहीं देखा 1 क्या ठुमनं कोद पापकर्म 
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शटद् यदुर्वंश-नाश ( मद्राभारत 
किया हैया किसी से परास्त हहौ ? यदि करने में कोद दानिनष्े तो वतका 
तुम्हारी इस दशा का क्या कार है ! 


इसके उत्तर में ग्रजुन ने कटाः 
अगवन्‌ ! मनोहर कान्तिवाक्ते, कमलल कं समन नेचिन, एेयमि वग हमार प्रिव 


मित्र क्रष् का खवास हो गया दै । मेज, वरम श्रर श्न्धकवैगरकर ज वीर्‌ निक 
समान परक्रमी घे उन्होने ब्रदश्चाप क्ते क।रण प्रभामती में ष्क दृमर का साधारण 
तिनको से मार डाला । इस समय द्रारकापुरी वीर्य से शुन्यपदरीद | तरर वरि चिन्ता 
करने पर भी इस वात पर हमें विन्धास नदीं हता कि कृष्य श्रव जीवित न्दी ई । 

परन्तु रे महात्मा ! इससे वह कर एक श्रार शाचनीध घटना दुई ई जिन्न द्मागौ 
द्वाती फटी जाती ह । हम जव यादव-शियां के! द्रारका से इन्द्रप्रस्य निय श्रातिय्र नवप 
से वहुत मृ उक्ुश्रों न हम पर श्नक्रिमण किया श्रारे दमा सामने दी वहत स्रौ निना का 
उठा ज्ञे गये । युद्ध कं समय पदल्ते जे महापुरुष दमार्‌ रथ के श्रनि वटर कर दमा जय- 
वोप करते थे, मालूम दाता हं उन्दी केन र्दन सदहमारा गाण्डीव व्यथ दा गधा। 

जे ह, प्रव हम जीना नदीं चात । हममं नतो श्व वौरताद्धी श्वर न जोरा 

इसलिए वतलाए कि श्रव दम क्या करं । 

अजुन का विल्लाप सुन कर महादुद्धिमान भ्यासद्ैव ने चन्द्रं धौश्ल दिया 
शरोर कदाः- 

वेट। ! यादवों के जित दुराचार्‌ के कार व्रह्मश्नापि दुश्रा धा उसके परिगम का 
श्रमिट जान कर बुद्धिमान कृषा नै उसकं राक्न कौ चषा नीं क्री. ओर प्रन्ने न्वयं 

लोक यगि करर रुक्ति-लाभ क्रिया । एससं तुम च्वब्रूधादुप्वी मतद! । तम लोग 
भी वड़े वड़े देवकार्यं करने के लिए ्स लोक में श्राय घे | प्रथिवी का प्रप.भार हनक्षा 
करने सं तुम ल्लोग सफल्ञ हुए हो । म्नूम हेता है. पवर तुम्हारा क्राम समाद गया 
हे! इसलिए भ्रन तुममें तज नदी रहा । काल दी कं प्रभाव सेस्षव्रकुय दयन्न टाना 
हैश्रोर कालदहीके प्रभाव मे सव कुक नष्टभी राता) रवर तम नानो क्ते खर्म जाने 
का समय श्रा गया हे; इसलिए उत्क लि शदयोग करना चाहिष्‌ | 

महपिं वेदव्यास की वप्त सुन कर बीरवर प्रजन फा धीरज हा । तव हसिनापुर 
जाकर उन्हेनि धरम्मरान से यदुवंश फे नाग हनि के सम्बन्ध कौ मच चटनायें श्रादि स 
अन्त तक कदं सुनाई" | 


दूसरा करण्ड ] महाप्रस्थान - धटःऽ 
 १२-पहाप्रस्थान 


रजन के ह से यदुवंश के नाश शरोर शृष्य के सरगवासी होते का हाल सुन कर 
स्मरीज युधिष्ठिर मै सिफ़ यह कहाः- 

भां ! कालत याने पर सभो क भ्नन्त हाता है 1 मालूम हाता है कि श्रव हम लोगों 
का भी कालं ना गया। इससे श्रव सहाप्रस्यान क्री तैयारी करना चादिए । 

सव भाद ने यह वात मान ली श्रौर युधिष्ठिर के महाप्रस्थान कौ इच्छा का अनु- 
मोदन किया । तव धम्मराज ने परीच्तित के! राजगदौ देकर वेश्यः के पुत्र युयुसु को 
राज-काज् करने कौ श्राज्ञा दी । फिर उन्होने सुभद्रा से कदाः- 

भद्रे ! तुम्हाय यह पौत्र कौरव-राञ्य का खामी हुप्रा । कृष्ण के पौत्र को तो हमने 
पचने दी इन्द्रप्रस्थ का राजा वना दियारै। तुम इन देनो बालकों पर एकसी 
हृषि रखना । 

दसकं वाद स्वैसाधारण प्रजा को बुला कर युधिष्ठिर ने उन लोगो से श्रना अभि- 
प्राय प्रकट किया | इस पर वहुत व्य्रुल हकर उन लोगों ने कदाः- 

मदारान ! अरपिलोगों का यहं कर्तव्य नदीं कि हम लोगों को दोड़ कर चलते जार्यै । 

प्रनाने इस तरद वार बरार विनती की । परन्तु उनकी वातो से युधिष्ठिर का सन 
जञराभीन दहिगा। श्चन्त में उन ल्लोगों का यथोचित सम्मान करके युधिष्ठिर ने अ्रपते 
शरीर से श्रयन्तं मूल्यवान्‌ गहने उतार डाल श्रीर संन्यासियों कं योग्य बस्कल पहने । 
तव श्रन्य पाण्डवं श्र द्रौपदी मे मी वैसा दही वैश धास्ण किया। 

इसे वाद उत समय के उपयुक्तं यज्ञ करके शरैर जल में श्नि फेक कर पत्री के 
सा पाण्डव स्ोग राजधानी से निक्क्ते। वनवास के क्िए जाने कौ तर्द फिर उनको 
जातिदरेत्र स्व्रल्लोग ज्ञोर ज्ञास से रोते लगे । इस समय एक छत्ता उनके साथ 
हे लिया। 

नगर-निासी शरीर प्रजागण वहुत दूर तक उनके साथ साथ गये; पर-महाराज ! 
वीर चलिण्--यह वात किसी कौ द सै न निकली । श्रन्त मे सव क्लोग लौट अये शरोर 
श्रन्‌ श्रषने घर गये । सिफ़ उस करुते मे पाण्डवो का साथ न छोड़ा | 

यराण्लिनी दरौपदी-तदित पाण्डव लोग संयम अभरलम्बन करकं पले पूवं कौ ओर 
चले । सवके श्रा धर्म्मरान युधिष्ठिर चकते, उनके पीछे महानक्तौ भीमसेन, उनके पी 


१ महाप्रस्थान [ महाभारत 
वीरवर अर्जुन, नकं पीडे नङ्कल शरैर सहदेव शर सवके पीद्धै मनस्विनी द्रौपदी । उस 
कत्ते ने साथ न छोड़ा । वह भी सवकं पीले पीछे भला । ४६ 

शस वरह धीरे धीरे वे लोग सथुदर के क्रिनारे पर्हचे । वहां भभ को हए जिस -€ 
गाण्डीव धलुप को अर्जुन प्राय रहते कभी न छोड़ सकरम थे उसं उन्दानि फिर श्रनि , 
के हवाले किग्रा | । 0 

इसके वाद उन लोगों ने दक्षिण का रास्ता लिया श्र ्रनेक्र देश, नदी श्रार सुरो 
कतौ पार करक प्रथ्वी की दच्विणी सीमा परर पर्हुच गये । वहाँ से वे फिर उत्तरङ्ग घ्रेर्‌ 
लौटे । इस वरह तीन तरफ़ से भारतवर्षं कौ परिक्रमा करके उन लोगों ने जल मे इवो 
हु द्वारकानगरी के दशेन किये । 

इसके व।द हिभालय पार करने के इरादे से स्री-सदितत पाण्डव ज्षोग यम-नियम- 
पूर्वक योगपरायण हकर जस्दी जल्दी उत्तर कौ श्रार चलते । रेगिस्तान पार करने कं वाद 
हिमालय की पर्वतमाल्ला ओर उसके वीच सुमेरु की चोटी दिखाई पड़ने ज्षगी । 

इस स्थान से पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे दुग॑म हने लगा । राजपुत्री द्रौपदी वदरत 
थक जाने के कारण योग-ध्र्ट हेक्रर पतियों कं सामने ही ज्ञमीन पर गिर गई । 

यह देख कर महावीर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पृह्वाः- 

प्रायं | हमारी प्रियतमा द्रौपदी मेकभी काद रधम नहीं किया। फिरते दसं 
समय क्यों इस तरह गिर गई ! 

इसके उत्तर मं युधिष्ठिर न कदाः- 

भाई ! यद्यपि द्रौपदी के सामने इम सव लोग संमान धे, तथापि वै श्र्जुन का 
श्रधिक पक्तपात करती थो--उन पर उनकी प्रोति कुद ग्रधिक्र धी । यहो उनकं इस 
तरह शिरने का कारण है । 

ह कह कर द्रौपदी क्षौ शरोर देखे विना ही धर्मराज चुपचाप श्रागे वने लगे । 

डच देर वाद छोटे माई सहदेव भूमि पर भिरे । तव भीमेन ते फिर युधिष्ठिर 
से पूृ्ाः- 

महाराज ! भाई सहदेव तो सदा हम लोगों के रज्ञाकारी रह कर वरावर सेना 
किया करते थे । तव इस समय उन्हें क्यो इस तरह पतित हाना पड़ा ? 

उत्तर में घम्मराज ने कहाः-- 

भाई ! सददेव शरपने को. सबसे ग्रथिक ददधिमान्‌ सममे थे । यही उनङ्गे पतित 
हाने का करण है | 


दूमर खण्ड | मद्ाप्रस्थान ४८९ 
द कर प्रौर सहदेव को छोड़ कर युधिष्ठिर श्रटल चित्त से बचे हुए भाद्यों 
चे साध षलतते लगे । वह फत्ता भी उनके साथ साथ चला । 
~ इसके चाद घोड़ी दी देरमेंद्रौपदी शरैर सहदेव के गिरने सै दुःखित श्रौर योगभ्रष्ट 

हकर नक्त भी जमीन पर गिरे । तव भीमसेन ने फिर धर्मराज से पृ्ाः- 

महाराज } नङ्गत्त ने कभी कोई धृष्टता क्रा व्यवहार नही किया । उन्होने सदा ही 
हम लोगों कौ श्रान्ता वही सावधानी से पालन की द । तव इस समय वे क्यों गिरे! 

दसकं उत्तर मं युधिष्ठिर वोतैः- 

भाः ! नङ्गतत श्रपने के वड़ा रूपवान्‌ समभते थे । यह श्रहङ्ार दही उनके पतन 
क्र कारण द। 

य क कर धर्मराज लापता से श्रागे चलने लगे । भीम श्रोर अर्जुन भी 
दुःखपृरण ददेथ से साथ साथ चक्े। 

पर मदावीर ग्रर्जुन इन सव गोकाक वातो को श्रधिक देर तक न सहं सकं । 
ये भी शीत्रद्री भूमि पर गिर पड़! तव मीमसेनने फिर पहले ही की तरह पृल्लाः- 

मद्धाराज ! सर्गुसम्पन् श्रजजुन ने तो हसी में मी कभी मूढ नदी बोला । वे इस 
-सेमय कयां निर 

नच वृधििर ने उत्तर दियाः-- 

भाई ! श्रजन क श्रपनी श्रुसता का जितना श्रभिमान था उकं श्रनुत्तार काम 
नस्‌ न ह्‌ इसी से उनका इस समय पत्तन हुश्रा । तुम उनक्रो तरफृ मत देखा; 
नुपप हमार सात्र चत्ता । | 

यह कह कर धर्म्मयाज ददता कं साथ श्रामे वदने लगे । वह कुत्ता भी उनके साथ 
डरी माध र्डा। 

प्यार माद्या क विवा म श्रधोर हकर मदावली भीमसेन भी शीत्रही जमीन पर 
गिरे । गिरत मिसे इन्हनि बड़ जार से जेट माई का पुक्र फर कहाः-- 

= श्रार्य्यं 1 द्म श्रापकं प्यार भह । हमे किस पापस इस समय जमीन पर 
भिरया पड़ा { 

धर्म्मराज्ञ न उत्तर दवियाः- 

1६ | तम दुसरे कौ परवा न कर्के श्रपने दही वाहुव्रह्त क मदम ग्रस्त ठते थे । 

तुम्टरार गिगन का यष्ठी कारण रं 


८ तदाप्रस्यान | 1 महाभारत 
यह कह कर युधिष्ठिर पीठे देले विना चुपचाप प्रागे वदं । उस कृत्ते कं पित्रा उनके 
साथ कोन रदा। । 
जव इस तरह युधिष्ठिर दद्‌ धैर्यं फे साथ चलने लगे तव स्थ के ग्द से प्थ्वी 
र श्नाकाश को पू करते हए देवराज इन्द्र उनकं पास श्राकर वौलैः-- | 
राजन्‌ ! श्रव वुम्दे श्रीर्‌ श्रधिक्र परिश्रम करमे की ज॒खूरत नदी; तुम मार साय 
दस रथ पर सवार हकर चलती । 
दुखी धर्मराज ने उत्तर दियाः-- 
हे सुरयज ! कोमलाङ्गी ्रौपदी शरैर श्रपने प्वारे भद्वयं के। ज्ञमीन पर पड़ा छोड 
हम खरग जाना नदीं चाहते । 
इसके उत्तर में इन्द्र ते कदाः- 
महाराज ! द्रौपदी श्रौर तुम्हारे चायं भाई देह त्याग करके तुम्हारे पतै ही स्वर्ग 
पद्व गये ह । ्रतएव उनके लिए शोक न करो । तुम दमार साग्र सदेद वदां चलो । 
वे लोग वहाँ तुस्दं मिलेंगे । 
इन्द्र के इस तरह धीरज दैमे पर युधिष्ठिर ने फिर उनम कहाः- 
रे देवराज ! यह छत्ता हमारा वड़ा भक्त ई; इसमे कदी हमारा साथ नदीं छोड़ा । 
ससे यदि हम इसे छद देगे तो वड़ी निर्दयता करा काम रागा । इसलिए छमा करके 
इसे भी हमारे साथ ष्व्गं चलने की श्रनुमति दीजिए । 
युधिष्ठिर के दस तरह श्रचुरोष करने पर इन्द्र ने उनसे काः - 
धम्मराज ! अराज सवते वड़ी सिद्धि प्राप क्के तुम यतु सम्पत्ति के श्रधिकारी 
हुए हे । खगं मे तुम्दे किसी प्रकार का दुख न देगा । वहां कोई भौ पाप तुम्हे चरू तक 
न सकेगा । इसलिए इस सामान्य कत्ते के लिए क्या दुखी देते रा ! 
युधिष्ठिर ने कहाः--हे देवेन्द्र } हम श्रपने सुख के लिए इस भक्त, शरणागत शरीर 
हायदहीन कत्ते को किसी तरह नदी छोड सकते । 
इन्द्र ने कहाः--दे धम्मैराज ! कत्ता ग्रयन्त श्रपवित्र जीव है । यह भव ल्लोग 
जानते ह कि यदि कुत्ता यज्ञक्रिया को देख ले तो यज्ञ का सारा फल्ञ न्ट हे जाता ई । 
इतति स्वगं मँ इसे कसे स्थान मिल सकता है ? तुमने प्राण से ग्रथिक प्यारी द्रौपदी 
रर प्रियतम मद्यो का याग करफे सिद्धि प्रप्र कौ है; मव इस कुत्ते फौ माया में फेस 
कर उस सिद्धि क परमोत्तम फल से क्यों वञ्म्ित हेति हा ! 
इसके उत्तर में टदृसेकत्प धर्म्मराज कहने लगैः-- 
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& इन्द्र ! जय 'मृसयु जाती है तव क्रिस से मिलना या विन्ुडुना मनुष्य दौ इच्छा 
क ्रधोन नहा रहता । ्रपनी पने श्रार मायो को जीविते रहते हमने नदी डा । 
भजय ५ देने मे अपने को श्रसमथे समा तभी उनका ल्याग किथा । मतलब यद 
` कि दभ कुत्ते के द्धोदु कर हम स्वगं नही जाना चाहते । 

जव मदात्मा युधिष्ठिर ने यद प्रतिज्ञा की तव वह कुत्ता सान्ता धर्मरूप ईएकर 

धम्म्राज से मधुर स्वर में कहने लगाः- 
बेटा ! ठम कवलत तुम्हारी परीत्ता क्त थे । श्रव हम समभे कि तुम सच्चे समभः- 
दार, धम्मत्मि श्रीर्‌ सव प्रापियां पर द्या करनेवाले हा । हम तुम्दारे धर्म्माचरण से 
जड़ प्रसन्न हप दरे । तुम दसौ देह स खगं जाकर श्र्तय्य फल प्राप कर सकोगे । 

भगवान्‌ धर्म्म को यद्ठ वात कह चुकने पर सब देवतान नै चहँ इक दाकर इन्द्र 
क सावर धर्मराजो द्विव्य र्थ पर चदाया। तव श्रपनेतेज से पद राजर्पियां सी 
कोतिं का मन्द करकं प्राकाथा को प्रकाशित करते हुए वे सदेह स्वभं॑गये | 

जेवर धर्मगाज देवरल्लोकर परहरचे तवर उनके पास प्राकर तपसी देवपि लीग उन 
प्रातिपृचक्र मिनत पर मदात्मा युधिष्ठिर उस समय भी शान्त श्रीर्‌ प्रसन्ननभर। 
उने करने नगे 

दे मदापुरपगण ! हमारे भाई नदी देख पदे । जिस लोक के! वै गये रं, चार वेह 
भना दहे पाह बुरा, रम भौ वीं जाना चादते रै - 

तवर इन्दर ने कहा-~ 

धर्मराज । तुम्हार समान सिद्धि पहने केर रजा नहीं पा सक्रा। तुम्हारे भाई 
दस स्थान फे श्रधिक्रारी नरी । तुम सरुप्यकी माया दछाड्‌ कर अपने कम्म से जीते हष 
स्गनोक्र के मुग्य-भात करा । 

यद्र मुन कर्‌ युधिष्ठिर सम्रत्तापूरवक बौतेः-- 

ह द्रे! हमारी प्यारी द्रौपदी श्रार परम प्रिय भद्र जहां हें व्ही जाने की हमारी 
यदी इच्छा & । इन्दे द्याह कर चेम यध नदी सहना चाहते । विना भाद्रयां कंखगमें 
रहनस भी सुख न हगा। 

इस तरह धर्मराज कं वार वार विनती करने पर इन्द्र ते उन्हें भाश्यों के पास जाने 
फी श्राक्ताद दी श्रार्‌ एक दवदत का बुला कर कठाः 

दृत ! वुम युधिष्ठर फो उनकत श्रात्मीय जनेां के पास शीर द्र ले जाकर उनसे 
सेट कराश्रा | 
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इन्दर को आज्ञा पाते ही देवदूत युधिष्ठिर के प्राने हुशरा रौर उनम एक बहुं भद्र 
रास्ते से ले चला । यह रास्ता बा दुग॑म था । इससे षार श्रन्धकार छाया इरा चा ¦ 
मांस शरीर खन के कीचड़ तथा कीड़ों मकेडं से यह भरा हुश्रा था । जलती छ व स्मार 
्नीर भयङ्कर मूर्तिं क प्रत चासं ओर दिखादं देते थे । हवा का भका ग्रं दी ज्ञरो 
दुली मनुष्यों का अ्ात्तनाद सुनाई पड़ता धा । 
यह सव देख कर युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता दुई । इस दुगन्धमय स्थान में थलते 
चलते धर्मराज ने देवदूत से पछाः- - 
महाशय ! रे रास्ता हम लोगों फे। शरैर कितनी दूर्‌ चलना पड़ेगा ? यट कोन 
स्थान ई थर हमारे भाई कहां रहते ई ! 
ह सुन कर देवदूत नै मह फेरा श्रीर युधिष्ठिर के सामने हकर वद वोल्ताः-- 
राजन्‌ ! चलते समय देवता््नो ने हमसे कदा धा क्रि चलते चलते भंधिष्ठिर जव 
थक जाये तव उन्हं लेकर लीट आना । इतक्तिए यदि अप धक गये हां तो चक्तिर्‌ हम 
लोग लौट चल । | 
उस स्थान क दुग॑न्ध सै श्रयन्त दुखो देकर युधिष्ठिर वहं से लौट पड़े! उस्र 
समय कातर-कण्ठो से निकनते हुए करुणापूयं वाक्य चारो ब्रोर से युधिष्ठिर को सुनाई 
देने लगेः-- 


५५ 


हे घम्पेपुत्र ! हम लोगों प्र द्या करके धड़ देर यहाँ ठहर जाब । तुम्हारे श्राने 
से याँ पवित्र वायु वदने लगी हे । इससे हम लोगो का कष्ट दूर दा गया है । इसके 
सिवा वहत दिने वाद्‌ तुम्हरे दशेन हए है । ससे भी दमे वड़ा श्रानन्द हन्ना ह । 
अतएव कुद्ध देर ठहर कर हम लोगों के सुखो कयो । 

एेसे दीन वचन सुन कर परम दयालु युधिष्ठिर चक्र मेँ श्रा गयं । उन्हौने उत्क- 
ण्ठिति होकर पृ्ाः- 

दे दुखी लोगो } तुम कौन हा ? क्यो तुम पसे स्थान मे रक्घे गये हा (हि 

इसके उत्तर मे चारो श्रोर से तरह तरह के कण्ठ-खर सुनाई दिथेः-- 

इम क्ण ह, देम भीम हं, हम श्रजुन हे, दम नकुल रै, इम सहदेव ई, 
्रौपदौ ईः- 

इसी तरह अ्रपने सारे कूटुभ्वियों श्नोर अनेक बरन्धु-बन्धरनो ने श्रना अपना परि- 
चय दिया । तव ध्म्मराज महा श्रधीर देकर सोचने ल्षगे । 
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प्रहा { देव कौ गति वदी बिलक्तण है; ङु समभ मे नहीं ्रौ.! कया हमारे 

मायो श्नार द्रोपदी ने इते दुष्करम किये थे कि वै लोग सरक मे-डाल प पापो 
› द्धन को तो दल-बलष-सदित इमने हन्द्रतोक मे देला, शोर परम यार्थिक ह्न ६. _ 


भां प्रपन भायां को हम नरक में पदु देख रदे ह ! स्या म खा देख रहे ई १ भरयवाः 
क्रा मे भ्रम हो गदा रै! 


इस तरह शोकाङ्कल चित्त से युधिष्ठिर बड़ देर तक चिन्ता रते रदे । धमराज 
का प्ननिचार रौर श्रन्याय समनः कर उन्हें वदा क्रोध श्राया । ईस पर चन्न उस 
देवदूत से कहाः- 

भटाशय ! तुम ॒जिन लोगों के दूत ह उनसे जाकर कहो कि हम यही रहेगे 
व हमारे दुखौ श्रात्मीय जन वड़े प्रसन्न हए ई । अतए् हमारे क्तिए यहीं 
सवर्ग र । 


धर्मराज की य धात सुन कर देवदूत व्यो दी श्रनवदान हुमा यो ही वाका 
सारा प्नन्धक्रार दूर हा -यया शरोर धम्मे श्रादि देवता वौ श्रा पर्वे । उस समय बहा 
फा भयर दय एक-द्म दूर ह गया श्रीर वह टुःखदायौ श्राच॑नाद न जाने कषँ चला 
गगरा । तक्काल्ञ टी वदाँ सुख-फर सुगन्धित वायु घने लगी । 

नेत्रे देवराज इन्र युधिष्ठिर स चोलः-- 

ध्र्म्मराज { सच देवता तुम पर श्रयन्व प्रसन्न ई । श्रव तुम्हें प्रौर फष्ट भोगने शी 

प्मावश्यक्रता नही । पाप श्रीर.पुण्य प्रायः सभी फरते ई । इसलिए, चाहे थो समय के 
निष्‌ हा वाहे व्रहुत फे चाषे श्रागि दहे षाष्ट पीद्धे, सभी को फु न ङु सरक-यन्त्रणा 
भाग करनी पडती ६ । 

तुमने श्रधिकर पुण्य किया ई; सक्तिए खगं का सुख भोगने के पतते केवल एक 
यार धो दैरकं लिए तुम्हें नस्क देखना पडा । ठुम्दारी पत्नी शरीर भाद्रे ने परम 
निद्धि प्राप्नो | मरक से रूट फर बे समी खगं गये ह । 

य देखो, निकट दी देवनदी मन्दाकिनी बह रहौ है । उसके पवित्र जल मे सान 

करते दी तुम्हारे शोक, सन्ताप श्रीर्‌ वैर श्रादिं मादुपिक भावे एक-दम दूर हे जायने । 

द्र की यद्ग घात सुनते ही देनताग्रों के साथ पुण्यात्मा युधिष्ठिर शीघ्र हौ उस त्निलोक- 

पावनी नदी थ किनारे गये शरोर उसफे पतिते जत में सान किया । उसमें सान करते 
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ॐ< व ( महाभारत 
दी 0 न माह करीं दर. , : [सके बदले उन्हें दिव्य मूतिं 
{सके साय ही उनके अन्तःकरण से... शीर्‌ वैरभाव एक-दम दूर्‌ 
न & श्रः." = स | | 
तव घे देवयो की की हुई सतुति सुनते सुनवे देवतान : पाय वहां गये जहां 
डनक्त पत्री, माई शरीर धृतराट्र के पुत्र कोधरदित हकर बड़ सुखं २ रहते धे । 


„प्राप्त 





